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| ५ न किमत्सा- 
| एवं सहायक आयुवेदिक क्ििकित्सा-ग्रन्थ । 
ङ -:रेखक्छः--- 
॥ श्री वि० स० मारवाड़ी अस्पताल कलकत्ता के प्रधान चिकित्सक, | कः र 
1. श्री राणीसती आयुवेद भवन छि० कटका, 
९ एवं राजञस्थान सिनेटोरियम भमन के 
। | संस्थापक 

त 
५ कविराज 
| श्री चक्रपाणि शर्म्म आयुव॑दाचाय 
1 
। । परकाराकः-- 

श्री राणी सती आयुकंद भवन क्षि° 
५२ न० बड्तहा स्टीट; 
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पुस्तक प्रापि स्थान -- 
वेय चक्रपाणि शम्मां 
श्री वि० स० मारवाड़ी अस्यता 
११८ नं० एमरटे द्ट्रीट, 





कलकत्ता | 
_ खकः 
पल्लालार गोयनका 
सदं खल्ाभिरक्षितम्‌ भरी भारती त्रस 
| ५ २८, बासतहवा छेन, कड्कन्ता | 
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गरधकन कं पृरत्यपाद {प्रता वियारन्न प व्र जरारर्जा रात्री 
{चडावा 








ड 'पाण्तरीयात पत्रण-पित्रं पस्य तन्पुखम्‌ 
तत्‌ पिहु्रणौ चन्दे - ग्न्थापेण प्रसङ्गतः ॥ 
तत्‌ सौषठव म्यसनि वेधकला शरीरम्‌ 
नो जात्व ब्य मय मामव मभ्युपेति । 
शक्त्यादयो दधति साम्थगति त्रयोऽपि 
ते यत्र धातव इवाऽविङ्कत प्रतिष्ठाः ॥ १॥ 
मेषस्य रल धुषधातु भिबोपनीय 
शक्त्या निसगं विकृतोद्‌ गमयाऽर्पितंते | 
भूयात्‌ पितुश्वरणयोः किल वर्धमान 
भ्युत्पतिशाण फलकापेण (नैपुणेन 
नाना प्रयोग निवहः (चयः) खल स्वामुभृते 
गदा चेतति दधत्‌ परितोष पुराम्‌ । 
(मेष्य पुस्तक मश्राऽपयतिसम भक्त्या 
तद्वक्रपाणि रपूना जनकाय नूनम्‌ ॥ 
अशेष भिषगग्रगण्याः शरण्याः श्राह्नषदते 
गुरमो दन्दनीया.मे यादव ज्यौतिमेयाऽमिधाः 
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सम्वरलिर्यं 


विष्दधानन्द्‌ सरस्वती मारवाड़ी अखताल, कलकत्ताके आयुवेदीय 
बिमोगके प्रधान विकित्सक श्री पण्डित चक्रपाणि शर्मा जी कशी खिली 
हट “सन्निपात श्वर चिकित्सा का मैने परिदशंन श्रिया । शस 
पुस्तके सुयोग्य कठेखकने विविधक्षन्निपात अवररोकी परीक्षा ओर 
बिक्धित्साका आयुीय तथा आधुनिक चिकित्सा पद्वतिसे विधि. 
बत्‌ ब्णन किया है । इसका टेन सुरूयतः भातुरालयमे रखे हर 
रोगियो पर किये गये प्रयोग आधारपर किया गया है, अतएव 
यदि कहा ज।य कि एक सुचिकित्सकने अपना चिरसवचित प्रयोग 
सिद्ध भनुभव वें भौर आयुर्वेदे नवीन सातकोके उपकाराथं पुस्तका- 
कारम संकटन कर रख दिया दै तो यह अतिशयोक्ति न होगी । भरे 
बिषारमे यह पुस्तक उपादेय ै। इसलिए मेँ सुहृद्बर पण्डित 
चक्रपाणिजीका इसके रेखनके निमित्त विशेष अभिनन्दन करता हं 
भौर भाशा करता हू कि आपका यदह प्रयास अन्य सुयोग्य वेध 
विद्रानोके सिय अनुकरणीय होगा 


दुगोदत्त शाखी 


१९-९०-५० प्रधान ।चकित्सक मारवाड़ी अस्पताल, बनारस 


भूतपूषे समापति 
निखि भारतवर्षीय शायुवद बिशापीठ 
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पि” प मारत्राड़ी अम्पनार कर मेत्थापक्र स्वर ध्र रायवद्रादृग गमनीदासमी 
। अद्री की प्रणामे यह ग्रन्थ च्वि गाह । 





>३-६-१६५० " 
श्री शिषयुद्धानन्द सरख्व॑तो मारवाड़ी भलवाल के वेश्यराज .प॑० 
चक्रपाणि जी द्वारा रिर्मित “सन्निपात स्र चिकित्सा"' पुस्तक पदृकर 
जलयिक सन्तोष हंभा । इस प्रन्थके संकलन आयुवेदिक विङित्साके 
साथ २ तुखनात्मक पाश्चाय भिकित्ा भी संकङित होने के कारण 
यह ग्रन्थ समयोपयोगी हआ है । विशेषतः पंडित जी को स्वानुभूत 
चिकित्सा अलयधिक उपादेय एवं ज्ञानप्रद दै। मेरा विश्वास है कि 
इससे द्वात्र मण्डी तथा नवीन वेद्य बहुव काम उठा सक्ते है । 
मै आशा करता हूँ कि पंडित जी अन्य रोर्गोपर भी प्रन्थ ङिखकर 


आयुवंदके प्रचारमे सहायक होगे । 
कविराज श्ञानेन्द्रनाथ सेन 


बी० ए० कबिरन्न 

भू० पू० प्रिसिषड भरषिककुल आयुबेदिक काज 
हरिढार । 

कविराज श्री १० चक्रपाणिजी जोशी आयुर्वेदाचायं द्वारा किलि 
“सन्निपात कवर विकित्साःः का अवटोकन कर अलयन्त प्रसन्नता 
हुई। सन्निपात ज्वरकी चिकित्सा करना साधारण काये नदी दै 
उसमे अशेषशाल्न निष्णात अनुभवी चिकित्सक भी घ्राश्च द्रौ जाते 
है । वस्तुतः “मृत्युना सद योद्धभ्यं सन्निपातं चिकित्सता, यह 
वाक्य अतिशयोक्ति पूर्णं नही है । भतः उक्तं पुस्तक › डिदकर 
वद्यराज जोशीजीने आयुवंद विथार्थिर्यो ओौर नवबिकित्थकों का 
बहुत उपकार किय। है। सन्निपात अ्वरके विभिन्न रशिर्बोषपर 
जोशीजी द्वारा अनुमूत चिकित्साका उल्ेख पुस्वककी श्िशेषता 
है। पुस्तकको भाषा अयन्त लरर तथा घुबोधदै। भिदि 

वद्यसमाज पुस्तकको अपना कर लेखक का उत्साहवथेन करगे । 
डन्दीलार दिवेदी शास्त्री 
ता० २५-६-५० 7.1. 1. 5, आययुर्वेवावार्य, 
प्रोफसर, भ्रषिकुर आयुर्वेदिक कालेज 

हरिर । 
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नत्रपथ मानीय त अव ;-सभञजनि शक्रपाणि जोशौ 
विरचित सन्निपात स्वर प प्रस्थम्‌। तत्र ख युक्तिपुर्णां 
१ विषय स्थापतरोटी प्रष्टा परह" बिस्मयोत्यादि- 
कां प्रन्थचमलत्कृति समूक्ष्व परमसन्तोष मरुम्मि । 

विषय प्रतिपादने, स्वाभाविक विकाश षष्ट्या न कश्वित्‌ दोषो 
विरोधश्च प्रविभावि, प्रत्युत भषदयपूर्बाऽतुमृ तिरभ्ययन वेढायाम्‌ । 

अयंहूयुतरकालिकः प्रतिमाभरमावस्तथभीमत. किन्तु सवतः प्रथममेव 
यदद्‌ भुतंप्रातिमं काय मुद भावितं श्रीमता वेनहिनूनं विक्मयेरन्‌ दिषेकिनो- 
प्यायुवदविदः। विद्॑सः। 

श्रीमतः कृतिकल्परतिकराप्रतिपत्रं समुद्‌ गमयति नानाविध विह्नास 
निचयम्‌। ददाति सदुबेद्यकमेफलानि, अपनयति अन्नानि प्रयच्छति 
नम्यप्राच्य विषयम्‌, अनुकूलयति तजयति च नव शिक्षादीशितन्दराक्तर 
पदाभिषेयान्‌ पण्डित भवरान्‌ । 

न केवर मन्तेवासिना युपकाराय प्रत्युत क्षानसबद्र नाय शास्षपारशना 

विटुषामपि। आयुवरंद जगतिनव्याचमकृतिं विधास्यतीति । 


य मणिराम शभा 
श \ 
नि० भा” भायुबद्‌ व्रि्ापी, देखी 
ता० २०-६-० तथा प्रि 
शरीहलुमान आयुवरद विध्याहय, 
रेतनगहु ( बीकानेर ) 


[ ॥ | 


॥ श्री ॥  #ठ्कतता 

वि ता० १५.-६-५० 

सरिनपातं षर जेसे कठिन विषयको = कम भारतीय भयु- 
विज्ञान एवं पाश्चाय चिकित्सा पद्धतिमें क ओौर चिकित्सा 
का समन्वय करके आयुष्मान्‌ कविराज शमनि बहुत 


सुन्दर ढंगसे सरल करने का प्रयत्न किया दै । "यह सस्रयन्न रेलकके 
कटिन परिश्रम, आरोर्चनात्मक अध्ययन एवं सुक्ष्म विवेवनका फल है । 


प्रन्थमें तुलन।त्मक ठंगसे आयुवेदीय एवं पाश्चाय अवर चिढिःघाओं की 
युक्तियुक्त एवं व्यवस्थित व्याख्या करने कोचेष्टा को गदैहै। रेसीही 
व्याख्याओंसे एरोपेथिक तथा अस्य पद्धतियोके चिकित्सक ओर जन 
साधारण सुप्राचोन आयुवंदीय पद्धतिकी बास्तविक महत्ताको सममः 
सक्गे। कब कषेत्रम आयुवंदके विरुद्र फो हुईं निम धारणाओंको 
दूर करने लिए रसे सभी प्रयन्न श्टछाध्य दैः । यह अनुभव पूर्णं प्रन्थ 
सभी हिए उपयोगो सिद्ध होगा । 


कृष्णदतत प्रय 
पाटन निबासो 
प्र० चिकित्सक 
कृष्ण आरोग्य मन्दिर, 
॥ श्रीः ॥ कलकत्ता । 


॥ विराज चक्रपाणि जी जोशीकृत “सन्निपात स्वर चिकित्सा" 
को एद्यीन्स क्षीपीका चैने आद्ोपात्त निरीक्षण किया। पुष्तक वेय 
ओर अ युतवेदं ' विद्याथिर्योके स्यि उपावेय दै । 

मँ आशा करता ह कि वेध समाज इस पुस्तकका समादंर कर टेलक 
का प्रोरसार्हन' बंदविगे । 

कविराज प्रतापासह 


न्दः 
ता० २०-६-५०. डादइरेक्टर आयुवेद बिभाग, 
राजस्थान । 


दादू महाकिदाख्य 


र 

पिरे चार ५ नं भायुर्वदसम्बन्धी प भका 
शनका कायं पर्याप्त पर है} इस समयसे स्वास्य ष विकि 
त्साके कषत्रे उपयोगी प्र्न्थोका निर्माण ब प्रकाशन हुमा है। 
प्रस्तुत न ५“सुन्निपात ज्वर वि कित्सा" भी उनमेसे एक दै । पुस्तक 
के रेखक ष योग्य लिकित्सक बे श्रीचक्रपाणि आयुवेद 
चायं दै । मय भाप बिशुद्धानन्द्‌ सरस्वती भारज्राड़ी भरता 
आयुरवेद्‌ विभागके अध्यक्ष है ¦ 

कषटमेकी आवश्यकता नहीं कि आपको यदा भपने “लायुषेद्‌- 
बिभाग” के आतुराल्यमे बराबर सन्निपातके अनेक रोगिर्योकी बिक्रित्सा 
करनेका अवसर आता हे । आगमप्राप्र ज्ञानको लांचने तथा वैरिणाम 
देखनेका यष्टी अवसर था। आयुबेद ॒सिद्धान्तसे सन्निपाते अन्य 
सोगकी चिकित्सा भअयन्त कठिन है। क्योकि विरद गुणब्रा्े 
दोषत्रयके साथ समानशुणथर्मां दृघ्य सथा स्थानालुबन्धनके कार 
तेगमें ्ञटिकता आना स्वाभाविक दहै । 

सन्निपात जन्य रोरगोकी चिकित्सामे बही देथ सफलता प्राप्त कर 
सकता रै जो संद्धान्तिक ज्ञान क्मभ्यिासमे निपुण ो। ' सन्निपात 
ज्वर चिकित्सा कै शेष्क रेसे ही निपुण चिकित्सक है । आपने 
आगम वं अपना अनुभव दोनेकि भधर पर शस प्रन्थकी रनाकी 
है। रोग परीक्षामे आधुनिकं उपकरणोकि † मी सथिस्तर 
वै्णन दिथा है। रोर्गोकी अवस्था तथा उनकी के निरू 
पणम भी आधुनिक प्रणाी के €चित उपयोगका किया गया 
है। इससे पुस्तककौ उपदेयता ओर भी षठ गहै 
प्रणेता इस श्रकारकी पुस्तकके संकङनके कारण हम सभोके धन्यवादाहं है 
आशा है, पुस्तककी उपदेयताके विषारसे इसका पूरा पूरा प्रचार 
होगा । पुस्तक प्रत्येक चिकित्सके ट्य संप्रदणीथ है । 
ता० २०-६-६० ` भंगलदास स्वामी, जयपुर, 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां 
मलं शरीरस्य तु वृकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवर अुनीनां 
पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॥ 
बहुत दिनों से भस्तराश्रित अभिलाषा थी कि स्कीयानुभवों के 
साथ आषप्रन्थो म श्वर धर विखरे हुए रोगराट ८सन्निपात° के भ्रक- 
रण को एकत्रित कर एक पुस्तक “सन्निपात ज्वर चिकित्सा" छि । 
मह पुण्य पवै श्रावणी के शुभावसर पर यह संकल्य पूणे हो सका यह 


प्रसन्नता का विषय है| | 
इस प्रनथमे त्रयोदश सान्निपातिक अ्वर्ोका विवेचन प्राच्य एवं प्रतीच्य 


दोनो ही मतानुसार किया गयाहै, ओौर वस्तुतः इसयुग मे शसक आवश्य 
कता भी थो । पाश्चाय विज्ञान के आधारभूत प्रकरणो का सामश्चस्य किस 
प्रक्षार अपने आषे सिद्धान्तो से होतां है उसका समीकरणात्मक बिष. 
घण बा््कनीय था। वेश्च समाज अपने सिद्धान्तो के इतर भी भन्य- 
बिक्षान के सिद्धान्तं से अपने को परिचित कर सकं यही मेरा अभिप्राय 
धा ओर { ग आशय से मैने इस पुस्तक को लिला दै । खान-स्थान 
पर जहाँ शौषश्यकता प्रतीत है है होमियोपथिक तथा यूनानी भ्रक- 
रणो का / खतरे शिया गया है । बिकित्सकों केखियि अस्यान्य 
विज्ञानः का हान परमावस्यक है। आक्षके तिध्राश्रीं प्व कक क होने- 
वाले वर्चो को भी इत पुस्तक पे बहुत डल सहायक भरा हो सकेगी 
हेषा मेरा निश्वास है । 

्षन्निपाद छी विसा म ही वेग शो वास्तविक योग्यता का परि- 
चय भिद्धता है । सुमे कटकततं कै भरूयात्‌ चिकित्सक स्व० ऽयोति्मय सेन 


~© ० > ०9 ० ० ० 9 2258 3 ०9 ०9(> 9 ००००००9९ 
० ^ ००००, 235 


०० 2००9००० 3०००००३ ०9०9०००9००००> 








4000060 
00५ 


१ 
(र 


{ 


नर । 
रि 
[९ «र्‌ इ ९५ &. # 
प न 
लि ५ १ च 1 | अ 
{ए 


५७ 
५ „ (ससस 


५ 


, आगर 
वादौ अम्पनार 


न्ध्रक्ता 
र्‌ 


कविगाज चक्रपाणि शमम्मां 
प्र" चिरि 


॥ 


मा 


+^ भ 
# 1 


भ्र 


^ 


॥ ॥ 





८८०९८०८ .2८ <. 
€ 


ॐ 
। #। 
०८००००० ८3 





[ £ ] 


कवि चिन्तामणि के 1 कयं करते हुए सान्निपातिक अवरो के असभ्य 
रोगियों की चिकित्सा कङ्क का अवसर प्राप्रहृमाथा। कषिराज्ञ जी 
की चिकित्सा प्रणा र्रन्निपातिक ज्वरो म शतशः सफर हुईं । सी 
प्रणालीके ::८ ऋँकित्सा व्यवस्थाका विवरण इस पुस्तकमे दिया गया 
है । तथा स्व ० मह्होपाध्याय कविराज गणनाथ सेन महोदय के पुत्र 
कलकत्त के वतंम॑दूल प्रख्यात चि किट्सक प्राणाचायं कविराज सुरीर- 
कुमार जो सेन 1.५८. महोदय ने समय २ पर अपने अनुभवो से भी 
मुम परिचित किया उसका भी समावेश चिकित्सा प्रकरणं मै छया 
दै । २५ वषके चिकित्सा काटमे जो कुदं भी मै अनुभव प्राप्र कर सका 
हं सभी का समावेश मैने इस पुस्तक मे कर दिया है । 

आधुनिक आयुवदिक शिक्षा पद्धति मे प्राच्य प्रतीच्य मतानुसार ही 
शिक्षा की व्यवस्थादहै। पेषे सभी विद्यालयों के कोसंमे यह पुस्तक 
सहायक होगी एेसी मेरो धारणा ¦ । 

विशिष्ट योग स्र० कविर।ज ज्योतिमेय जी सेन एवं पूज्यगुर्‌ आयु- 
वद्‌ मातेण्ड यादव जी विक्रम जी आचायकी कृपासे प्रात्र हृए रै। 
अतः मेँ आपका चिरक्छणी हं । 

इस भ्रन्थ को छिखने की सवं प्रथम प्रेरणा मुभे श्री० वि स०मा० 
अस्पताल के संस्थापक स्व० रा० ब० राम॑ंजीदास जो बाजोरिया इरा 
प्रप्र हई अतः उन्हीको व्रेरणास्वरूप यह्‌ ग्रन्थ प्रकाशित हो ९ हे । 

पर्थ छिखते समय मेरे अनुज भ्राता वेद्य विश्वनाथ शरा एम° 
९० एम० एस आयुवद्‌ शाल्लो ने पाश्राय मतानुसार मूत्रादि परिष्प विधि 
के छिखने मे सहायता प्रदान की । पएतदथं वह धन्यवाद का है । 

जिन २ ग्रन्थों से मेने हस पुस्तक को छिखने म सहायता छी षै 
उन ग्रन्थकारो के प्रति मे अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हं । 

प्रन्थ तेयार होनेपर भी प्रन्थ के संशोधन एवं पफ संशोधन की 
अवश्यकता होती दहै दस कायम म॒मे मेरे मित्र कविराज प्यारा 

ब्‌ 
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शर्म्म [). 1. ॥॥. 5. आयुबदाचाये से पण सष्टायता प्राप्र हृई दै । इष 
प्रकार संशोधन म कविराज सतीश चन्दर सतर व्याकरणायुवदा चार्यः 
दशन रन्न से भी पर्य्याप्र सहायता मिटी दहै । 

इस प्रकार प्रन्थके संशोधनादिक कायकि भू 
कै ख्थि मैने प्राणाचाये कविराज सुशीट | सेन }4. 5८. 
प्रधानाध्यक्ष कल्पत आयुरवंद्‌ भवनसे प्राथनाकी; श्रीषने सप्र॑म स्वीकार 
किया, ओर अपना अमूल्य समय देकर भूमिका छ्खिनेकी कृपाकी है । 
अतः मे आपका हार्दिक आभार मानतां । 

प्रे की अनवधानतावश कई भृरं रह गयी टै एतद्थं शुद्धिपत्र 
देकर ठीक करने का प्रयास किया है फिर भी भूर रह सकती दै । अत्तः 
विज्ञ पाठक स्वतः शुद्ध करने को कृपा करगे ओर मुभ उससे सूचित 
करेग जिससे द्वितो याश्ृत्ति मे भृल सुधार हो सके । 

यह्‌ मेरा प्रथम प्रयास दै अतः इसमे भू रहना स्वाभाविक दै । 
विज्ञ पाठकों से सानुरोध निवेदन है फि मुमे उन त्ररियों से अवगत 
करेगे! यदि देथ समाज एवं विच्यार्थी वग ने इस पुस्तक को सप्रेम 
प्रहण क्यातो मेँ अपने प्रयास को सफर समर्मगा ओर शीघ्र ही 
आयुर्वेद सेवियों की सेवा मे-“उद्र रोग चिकित्सा नामक द्वितीय 
पुष्प भो समपित करं गा । 






यन्तर भूमिका छिखने 


गच्छतः स्वनं लपि भवेत्यव प्रमादतः 
४8 
हसन्ति दुजनास्तः समादधति सज्ञनाः ॥ 
आयुर्वेद विहुषांविधेयः- 


प्राणी, सम्बत २००७ 
चक्रपाणि 


१ मूमिका # 


प्रत्येक स्वतन्त्र केकी उन्नति उस देशके विज्ञान चिकित्व शाक्ष कटा 
कौशल एवं क ९ पर निभेर करती दहै। विज्ञानम पि्ठडा हा 
देश कभी भी अपनैष्धेशकी ओंद्योगिक समाजिक एवं आधिक उन्नति 
नही कर सकता। भतः प्रत्येक स्वतन्त्र देशके लियि तल्देशीय 
चिकित्सा शाष्लको उन्नति एवं विकासको परमावश्यकता है । प्रस- 
न्नताका विषयदह॑कि हमारा देश चिराभिलषित जन्म सिद्ध अधि- 
कार--अनेकानेक वषसि जकड़ी हुई गुखामीको श खलाको तोड़ कर 
प्राप करनेन समथ हो सका है। कठोर स्यागसे प्राप्न हृद इस स्वतन्त्र- 
ताका अव्र हमे सदुपयोग करना है । अपने देशक वज्ञानिक चिकि- 
त्स¡ शाश्चको उन्नतिकी चरम सोमापर पहटुचानाहै। उन सभी 
उपायोंको जिससे कि अपने चि किस शाद्खकी उन्नति सम्भव है हमको 
अपनाना होगा ओर उसका समथन करना होगा । 

अनेकानेक वर्पाके जण।त प्रत्याधातोंको सहनेके वाद्‌ भी आज 
हमारा चिकित्सा शाद जि खूप हमको उपलन्य है यह भी कुल कम 
गौरबकी वातं नहीं । यह उस शाखकी व्यापकता एवं शाश्वतता का 
ज्वलन्त प्रमाणदहै। परन्तु समय एवं परिस्थितिको देखते हुये यह 
अनित्राय दै कि उस्र शाक्ञको आजके समयानुकुर बनाया जाय। 
आयुवरद्के प्राचीन इतिद्ासको देखनेसे प्रतीत होता है कि समय 
एवं परिस्थितिओने अपनी आवश्यकता पूति अपने स्ुयानुसार 
कीदहै। सवप्रथम आप संहिता कालका समय आतादै१ इसमे 
चरक, सुश्रत, हारीत, काश्यप आदि संहिताभोंका निर्माण+ हुआ । 
यह सहिता समयानुसार केवर मूर्पाठ युक्त ही थी । कहि 
ताओोका निर्माण इस कारम हा । इसके बादका काल संप्रद कार 
आता है। इसमे वाग्भट, शाङ्ग धर, भावप्रकाश, आदि ग्रन्थ आंषं 
संहितार्ओंसे चयन कर केवठ मुटपाठ युक्त हो निकाले गये। उस 
समय केवर इतने ही से पूर्ति हो गै; परन्तु वादके समयने संहिता्थों 
पर ॒टीकाकी आवश्यकता सममी र उस समयके प्रकाण्ड विद्वानों 
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ने उन संहिता भ्र््थोकी सुसंस्कृत टीक र समयकी मातृभाषा 
देव वाणीमें की । इस टीका कालभे चक्रपाणि इल्हण इन्दु आदि 
विद्वानोके नाम॒ उर्रेखनीय है । यह कारै९ बहुत समय तक चला 
परन्तु सभय फिर बदा । आवश्यकता हु क्क इन मन्थोकी भाषा 
टीकाष्ी जाय ओर यही वह समय दै जिसंक्षं हमलोग चट रहे 
ह । परन्तु केवल भाषा टीकसे ही तथा आषे ब्रन्थोमे बिखरे हुए 
इधर उधर एक बिषयक प्रकरणोको एकत्रित शऋरनेसे काय्यं चलने 
बाला नही । इस समय आवश्यकता है पाश्चाय विज्ञानसे जो 
कि इस कालम आधिभौतिक वादको ठेकर अपनी चरमोन्नति सीमा 
पर पहुंच चका है, पूणं सामञ्चस्य करनेकी, आवश्यकता है । विवादा- 
स्थर्छोपर निश्चयात्मकं निणेय करनेकी एनं आवश्यकता है 
स्वकोय चिकित्सा शास्त्रम प्रप्र अनुभर्वोँको जन साधारण तक पहु 
चाने की। यह्‌ समयकी आवश्यकता है ओर इसीके अनुसार हमे 
चटना हे ओर इसीकी पूति भी हमे करनी है । मुके प्रसन्नतादहै किं 
मेरे सहयोगी श्री विशुद्धानन्द्‌ सरस्रती मारवाड़ी अक्षतालके आयुवेद्‌ 
विभागके भवान चिकित्सक राजबेद्य पं० चक्रपाणि जोशीने उस 
पुस्तक “सन्निपात ज्वर चिकित्सा "को किलकर न केवर समयानुकरल 
काय्य कियाहै अपितु एक बहुत बडे अभावकी पूतिको दै। अतः 
वै मेरी ओरसे धन्यवाद्के पात्र है । 

जिस उह श्यको ठेकर ठेखकने रचना प्रस्तुतकी है उसका विषरण 
स्वकीय “नम्र निवेदन" शीषकमे प्रगट कर दिया है अतः उसके पुनः 
प्रतिपावनकी आवश्यकता नही । “सवे रोगाप्रजोबटी" ज्वर ओर 
उसमे भी ज्वरराट्‌ सन्निपात उसकी चिकित्साका विवेचन करना 
कोई 1 ज काय्यं नहीं । इसके अतिरिक्त अनेकानेक बिवादस्थ- 
लोके ईहते हृए भी पाश्चात्य चिकित्सा शाच्रसे सामज्जस्य करना 
कित { गहन कोय्यं है इसका अनुभव चिकित्सा निष्णात वेद्यबन्धु 
ही कर सकते दै । जिन स्थलोमे आयुवद्से पाश्चात्य प्रकरणोका 
मेख नीं खाता लेखके स्वतन्त्र कूपसे उसका विवरण दिया दै 
बरास्तवमें “येग विक्लानोपायः में यदि पाश्चाय तरीके अपनाये जाय 


ञो अपने यौ नदीं है ( यथा देक्सरे अणुबीक्षण यन्त्र हारा परीक्षादि ) 
लो बे बन्धुओंको बिशेष राभ टी रहेगा । इससे रोगके निश्वयात्मक 
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निदानमे भह £ स्धिता भिरेगी ओर चिकित्सा काच्ये सज दो 
जायगा । रेखकने भग परीक्षा, मूच परीक्षा, रक्त परीक्षा, मड 
परीक्षा, थुक परोक्षा .ध्दि प्रकरण इसो उरेश्यसे खिलि है । समयानुसार 
इसकी अत्यधिक ॥ आवश्यकता दै ओर उसकी पूति इस पुस्तक हारा 


हुदै है यदह निस्संीच व्यक्त किया जा सक्ता है। 
सन्निपात (रकी चिकित्सामे परस्पर विरद शुणवाठे दोष श्रय 


एकत्व रूप होनेसे दोष दुष्यामि पारस्परिक विरोध होनेसे अत्यधिक 
कठिनताका अनुभव होता है। अतः इसकी चिकित्साका वास्तविक 
ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव वारा ही होतादै। छेखकको यह सौभाग्य 
स्वतन्त्र चिकित्सा तथा अखतालमे काय्यकरनेसे प्राप्त हआ है अगैर 
यही कारण है स्वानुभूत चिकित्सा प्रकरणम छिष्टसे छिष्ट सन्निपात 
के असाध्य रोगियोँको किस प्रकार रोग मक्त किया है यह ग्रहण करते 
योग्य है। सन्निपात प्रकरणमे निर्दिष्ट क्रिया क्रमे, 

“वधमेनेक दोषस्य क्षपणनोच््ितस्य वा । 

कफस्थानानुपू्यां वा सन्निपातं उर' जयेत्‌ ॥ 

के अनुसार तथा 

सन्निपात ज्वरे पूं कुर्यादामकफापहम्‌ | 

पश्चाद्‌ शटेषणि संक्षीण शमयेदिपत्त मासतौ ॥ 
के शाधार पर अथवा “वाततस्यानुजयेपित्त' पित्तश्यानु ॥ त्‌ कफम्‌” 
आदि क्रमों के आधारपर अनेक स्थट स्वानुभूत चिकित्सा स्मे मिखगे 
जिससे सष्ट होता है किं किस अवस्थमे किस प्रकारका {क्रिया क्रम 
करना अभीष्ट दहै। करीं २ पर सुश्रुतोक्त 

श्मयेदिपत्तमेवादौ उवरेषु समनायिषु । 

दुनिरवार तरं द्ध ज्वरा्तेषु विकेषतः'"” । 
का अनुकरण भी दृष्टिगत होगा। त्रयोदश सन्निपातके प्रकरणन् 


निर्दिष्ट शाज्ञोक्त विकित्सा करभक प्रयक्षानुभव स्वकीयानुभवकफे प्रकरणं 
विशिष्ट रूपसे प्राप्र होगा । यदी पुस्तककी विशेषता है । पाश्वालय 
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विन्लानके साथ सामञ्जस्य करते हये भौर ज ५ हो सका बहा उनके 
सिद्धान्तोंका स्वतन्त्र निषूपण करते हये आष दूसद्धान्तोके प्रकरण का 
जिस प्रकार समीकरणात्मक विश्टेषण कर जो निक्ष संगम इस पुस्तकें 
दिखाया गयो है बह प्रसंशनीय है । 

मौक्तिकञ्वरके विभिन्न उपद्रवो उक्त रोगिर्योके ददाहरणों सहित 
चिकित्साक्रा निर्दश किया दहै। किस प्रकारको अवस्त किस प्रकार 
योर्गोका प्रयोग कर सम्यक्‌ लाम प्राप्न किया गया है यह्‌ चिकित्खकोके 
प्रहरण करने योग्यदहै। मस्तिष्कावरण शोथ (1/5) में 
अपनी चिकित्सा कितनी सथः फल्दायक दै इसकी सष्टता उदाहर्णोँसे 
स्पष्ट होती है। इसी प्रकार अन्यान्य उदाहरणोंसे सभी विषय स्पष्ट 
दो जाते हं । 

स्वकीय चिकित्सामे प्रयुक्त योगोके निर्माणको देखनेके स्यि दूसरी 
इतर पुस्तककी अवश्यकता न पड़ एतदथं उसी प्रकरणान्तगेत निर्दिष्ट 
योगोँकी निर्माण विधिका बणेन किया गया दै । अतः अनुभवार्थं यदि 
किसो योगक्रा प्रयोग करनादहोतो निर्माण विधि अन्यन्न देखनेकी 
आवश्यकता नहीं । उसी स्थलं योग निर्माणका प्रकरण भी मिेगा । 
तात्पय्यं यह है किं इस पुस्तकको रखने बे के लिये प्रत्येक बभ्तु जहां 


तक सम्भव है उसे इस ुस्तकमे मिले यही सराहनीय प्रयास खेखकने 
किया है। यह्‌ टेखका वंशिष्छ्य है । 
, ` रुपे अन्य प्रधान ओौपसर्गिक ज्वरोका भी विवरण 


दिया है ओ उसमे भी वही परिपाटी अपनाई गई है जो सम्पूरणं पुस्तकमें 
है। इस /1कार ठेलकने इस पु्तकको सर्वाङ्गीण बनानेके य्यि अथक 
परिश्रम श्या है ओर अनुभूत अतुभवोंका ही आश्रय छेते हुये तदविष- 
यक प्रकरणम उनका निदेश शिया है। भतः यह टङ्िखते हुये मुम 
हादिक प्रसन्नता होती है कि समयानुकूल यह एक महत्‌ काय्यं हु है | 

संहितां वादौ विशिष्ट विद्वानों को भी इस पुस्तकको अपनाना 


चहिये क्यों किं इस पुस्तक द्वारा स्थान २ प्रर अयुर्वेद॒वैशिष्टथक 
† 
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दिग्दशन मिता है । ध्‌ पुस्तक संस्कृतम नष है हिन्दीमे रै अत 


ठेसा विचारकर नः पुश्तकसे प्रथक्‌ रखना कोई भी व्यक्ति उचित काय्यं 
नहीं कषेगा । अतः सूर्बयके अनुसार बदलनाहयी बुद्धिमत्ता है । समयानु- 
कूल प्रत्येक ग करना वाञ्छनीय है । 

भाषा ब्रहुत प सरल है । आयुवदके विद्यार्थियों तथा से व्यक्तियों 
के लिये जो आयुवदज्ञ नहीं है परन्तु आयुवद्के मरन्थोका पठन पाटन 
रखना चाहते है.यह पुस्तक बहुत ही सहायक है । आयुवदके विद्या- 
ल्योमे जह प्राच्य भ५तीच्य मतानुसार शिक्षण क्रम है यह पुस्तक 
विशिष्ट उपादेय है । 

यह लेखकका प्रथम ही प्रयास है तथा उसपर भी इतना मजा हुञा 
ग्रन्थ प्रस्तुत किया है यह विशिष्ट योग्यताका द्योतक है। ङउेखकने 
निवेदनमें व्यक्त किया हैः किं यदि “वद्य वन्धुओं तथा विद्या्थीं बगने 
पुस्तकको सप्रम प्रहण क्रियातो शोीघ्रही “उद्र चिकित्सा नामक 
द्वितोय पुष्प समपित फरू गा” अतः रेखकके इस परिश्रमके ल्यि हा दिक 
धन्यवाद्‌ देता हूभा सवे साधारणसे सानुरोध निवेदन करता हू' कि इस 
पुस्तकको अपनाकर दितीय पुष्पको भी प्रस्फुरित होने का अवसररदे 
जिससे “उद्र रोग? पर भी टेखकके अनुभव जनसाधारणको व्यक्त 
हो सके । 

आयुबद्‌ सम्बन्धी पुस्तकोके प्रकाशनको अपनाकर उसको प्रोत्साहन 
देना स्वकोय शाखकी उन्नति करन। है जो हम सभीका भारतके स्वतन्त्र 
नागरिककी दहैसियतसे प्रधान कत्तन्यदहै। आशादहै हम अपने 
कत्त यसे विमुख नहीं होगे ओर आयुवदोन्नुतिम सहायक दरगे । 

सुशील कुमार सेन शर्म्म भ्राणाक्षाय |५1.5८. 


प्रचानाध्यक्ष- 
विश्वनाथ आयुवद्‌ महाविद्याख्य आरोग्यशाला - 
केञ्पतरु आयरुवद्‌ भवन, विजिरिङ्ग फिजीसियन 
कलकत्ता श्री विश्ुद्धानन्द सरस्त्रती मारवाड़ी अध्पताल, 
३०-६.-० सभापति- 


निखिर भारतीय भायुवद संस्कृति परिषद 


# विषयानुकमणिको # 


क ८.१) 
क० स०. विषय पृष्ड० विवरण 
१ मंगखा चरण १ 
२-रोग परीक्षा (२ से ५१ तक) 


( ¡ ) ग्याल्या ( रेप्र० }--वशन परीक्ञा तथा प्रकृति परीका 
( ३ से) जिह्वा परीका (६ से ८)-- सामान्य परीका 
(८ से १०) नेत्र परीका (१० मे १२) त्वचा परीका (१३- 
से १५) थर्मामीटर श्रौर व्यवहार विधि (१६ से १६) 
स्टेथस्कःप (श्रवण यन्त्र) के दारा परीका! (१६ से २८) 
ताइन परीक्षा (१९ से ३०) 
(1 ) श्रामाशय परीक्षा रौर विवरण (३१ से २२) 
(11) ) यक्त परीक्षा श्रौर विवरण (३२ से ३४) 
(1५) पाचन क्रिया विवरण (३४ से २३६ तक) 
(५) नाड़ी परीरा (३७ से ५१ तक) 
आयुर्वेद विधि से नादी परीका - पाश्चात्य मन से नाड़ी 
+ परीक्ा-रक्तभार बृद्धि में कारण, रक्तभार खयमेकारण- 
| (| रक्त भार परीरण विधि- 
३-- मूत्र परीक्षा (५९१ से ६८ तक-) 
(¡1 ) धरीशा प्रकार वशन-दशन परोक्ता (४१) मूत्रका रंग 
(५२ से ५३) मुत्रका गन्ध (५३) श्चापेहिक घनत्व (५२) 
चारीय एवं अ. लीय प्रतिक्रिया (८४ )-रसायनिक परीकाके 
ज्ये मूत्र प्रह विधि (५४) -- मूत्र परीका उपकरण (९४) 


1 
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(1) क्ारादड , परीका (९) फास्फेट पररा (५५)-यूरिथ। 
परोक्षा । ५५ से ५६. यूरिक देसि परीका (२६) भमो- 
नियः, लव परीका (८६) का्नेनिट परीक्षा (५७) 
(11 ) शबरा परीका (५७ से" ६१ ) फलिग टेस्ट-मूरटेश्ट -वेन- 
च टेस्ट शकरा की मात्राकी परीता प्रतिशत ˆ गणना 
(1५ ) रेस म्युमिन परीक्षा -(६१ से ६२ ) 
( ४ ) बाहल परीका रक्त परीक(- पूय परीर्ता--वसा परी (६३) 
(५1) श्रनुवौकतण यंत्र द्वारा परीका (६४्से ६८) 

४- मर परीक्षाः- ( ६८ से ७६ तक ¦ 
व्याध्या (६६) परीका विधि (७०) सवधम क्रिया (७० से 
७१) मल का वणं (७१ से ७२ ›-मल गन्ध (७२)-भौष 
परीक्षा विधि (७३) पय परीका (५२) अनुकीर्ण यत्र 
द्वारया परीखा ( ७४-७५ )} 

५ --थूक परीक्षाः- (७६ से ८० ) 
प्राकृतिक स्वरूप--धूक के प्रकार ( ७४) ‰८1८0८ऽ ऽषा- 
पा11 (७७) ऽल 0८5 ताता) (४७) तल्ला 
अपापा (७७) कफ का वणं (७८) क़ की गन्ध [७८] 
श्रनुवीषण यत्र दारा परीरषा (७६-८०) सेलीम्‌ वनावटे- 
रक्त कण (८०) 

६... रक्त परीक्षा ः-- ( ८१ से ६६ तक ) 

(1) रक्त सम्मिश्रण (८१) रक्तकण-रवेत कश, (८२-८३६ रक्त 
एवं श्वत कण गणना प्रकार (८३-८४) रक्त लने की विधि 
(८४) हीभोग्लोविन गणना (८९) श्वेतकश प्रतिशत गणना 
(८६-८७) गदुन तो उषर मे श्वेत कणोर्कष (८७) 
सका कणोत्कष (-७) रक्त मँ पाये जाने बाज्ञे कीरा 

(दम से 8०) 
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सेष्टिक माई करोनस-पुनराव ल ञ्वर वे कीटाशु मलेरियः 
उवरके कीटाणु- (८र-ते ८६ ) इभ्क्लृएजजा बेसिलस, राहेफार ड 
वेसीज्तस, कोलाहे कभ्यूनिस, "१ ञ्वर के कीटाणु, (६०) 
८ 1 ) दर्ब्योका प्रायोगिक परीकण ( ६० रे ६९ तक) द्रब्य निका- 
लनेकी सामान्य प्रक्रिया (8०) फुफुखावरणीय खातस 
वरव निकालनेकी प्रक्रिया (६१ से १२)/प्रीला वेन प्रक्रिया 
( ऽ1€€1 [घार<पा€) तावात्‌ एषारताल ता] 
[पालवा८ (8२) कटिवेधन हरा व निकालनेकी 
प्रक्रिया ( [ वाला पालतवा८ ) ( &३--६४) दव 
परीक्षा विध -( 8५) 
७ बिटामिन्स या पौष्टिक तत्व (६५ से १०३ तक) 
८-1त्रदोषज ज्वर (१०३ से ११५ तक) 
( ¡ ) माधवाचार्य मतानुसार सा ज्नपासिक उवरके लक्ता (११२) 
सुश्वत मतसे सन्नत उ्वरके लक्षण ( १०४ ) स न्ञपातक 
भेव (१०९ ) साध्यास्ाष्यता (१०९) सन्निपात मर्यादा 
ववरण ( १०६- १०७ ) धातुपाक लक्तण ( १०८ ) मल 
पाक लद ( १०६ ) 
(11 ) सुश्रत मतानुसार भ्रभिन्यासके लक्षण --श्रमभिन्यासके मव्‌ 
( ११०-११ ) स न्नपात ज्वरके अन्तम होने वाले उपद्रव 
( ११२ ) चिकित्सा क्रम ( ११२) लवन विधि-लंघन लदश 
लवने कारण ( ११३ ) सम्यक लंधितके लस ( ११४- 
` ११९ ) 
८ ६ ) खन्धिक सन्निपात ((र२]1<11141८ ("<") (११५-से १३४. 
( | ) उवर निरुक्ति - माधवोक्त निदान सम््ाप्ति-रोग लूण (११९ 
से ११६ ) पाश्चात्य मतानुखार निदान सग्भाष्ति ज्ञ 
सादिका विभिन्न विरा ( ११७ से १२०) स्वानुभूत 


[ १६ | 


" “ चिकित { १२० से १२३ ) शास्लोक्त चिकङिष्ता कमं 
शव योग-योगो की निर्माया विधि ( १२०्८से १२८ तक) 
पाश्चात्य मतानुसार चिकिसा (१२८-१२६ ) युनानी 
चिरदिःस्सा (१२८) 

८ [1 ) उ्वरके उपव्रव -( १३० ) उपद्रर्वोकी एथक २ चिकित्सा 

५३१ से १३४ तक पथ्यापथ्य (१३४) 

( १०) अस्तक सन्निपात (१३५ से १३६ तक) 

| ल्या ( १३९ }-चिकित्सा ( १२३६) 

( ११ ) रुग्दाह सन्निपात (१३६ से १४२ तक ) 
जया - िकिर्साक्रम ( १३६ -१३७ ) स्वानुभूत शिकिष्छा 
( १३८- १३९ ) रुग्दाह सन्निपाते प्रयुक्त श्रौषधि्योके 
निर्माशयोग (१३६ से १४२ तक) 

( १२) चित्त विश्रम सन्निपात (१४२ से १४६ तक) 
लक्षण चिकिस्सा क्रम (१४२-४२) 
स्वानुभूत चि करसा सोदाहरण (१४२ से १४९) भरौषधि 
निमांणयोग १४५८-५६ ) 

( १३ ) शोतांग सन्निपात-- (१४६ से १५२ तक) 
लक्षश चिकित्सा ( १४६-४६ ) श्रौषधि निमांणयोग 
( १४३ से १५९१.) पाश्ास्य "मतानुसार शौङ्गाह व्यान 
एवं चि कस्सा (१५२) होभियो रथिक चिकित्सा ( १ ) 

( १४) तन्द्रिक सन्निपात ( [ीपला2त) (१५३ से १७५ तक) 
माधवोक्त लक्षण एवं सम्धाति (१९३-५८४) पार्ण्वात्यम 
लक्षण सम्प्राप्ति एवं रूप ( १५४ से ८८ ) श्वकिस्ा क्रम 
प्रारम्मावत्था्मे च्िकिस्सा (१९८ से १६०) स्वेदका विधान 


(१६०) खम्यक विहित स्वेदके गुणं (१६ ¶) स्वानुभूतं जिकि- 
सषा (१६१) 


[ २० | 
प्रथम गतिके रोगीकषी चित्तां (१६१-२१३) दितीय गतिक 
रोगीकी चिकिसा (१६३-१६९) तोर श्नाक्रमण तृतीय गतिके 
रोगीकी चिकिसा ( १६९ से १६७ ) इस रोगमें प्रयुक्त 
श्रीवधियेकि निमांयोग (१६८१ ॥ ) 
होमियोपेथिक चिकित्ा (१७७) प्जोपैथक चिकिसा (१७८) 
(१५) - कण्ठक्कुञ्ज सन्निपात ( [1[0{{1ल{च ) 8 । से १६३ तक) 
कण्टकुम्ज एवं रोहिणो की साभ्यता- रोहिणी निदान 
सम्प्राति साध्यासाध्यता (१७३) कंटकङ्न्ज की शास्त्रीय 
चिकिन्सा एवं समस्त गलरोगा की सामान्य चकिस्सा (१८० 
८१) पाश्चात्य मतानुसार डिष्थीरिया का वणन (१८१) 
प्रथमावस्था के लक्षण (१८२) तीव्रावस्था के लक्तण (१८२ 
१८४) चिकित्सा तथा पथ्य (१८४-८९) मल माग द्वारा 
श्राहार प्रदान विधि (१८९)->६) स्व्रानुभूत न्िकित्सा 
(१८६ से १८९.)- रोग मे ्रयक्तं श्रौषधि्यो के योग-१६०- 
६१) चिकित्मामे सीरमका प्रथोग (१६२) होभ्योपेयिक 
चिकित्सा ( १६३). 


(१६)-. कणिक सन्निपात (14णा1))- (१६४ से २०६ तक) 


निदान लक्छण साध्यासाध्यता (१६४,चिकित्सा क्रम (१६५. 
१०६६) नस्य एवं लेप (१६६-६७) लेप ॒के नियम प्रमाण- 
वातिक शोथ मे परिषेक का पल (१६८) श्रभ्यज्गका प्रयोग 
स्वेदनक्रिया विम्ापनक्रिया श्रउसे्वन क्रिया (१६६) उपनाह 
विधि (२००) पाटन क्रिया (२०१-२०२२) स्वानुभूत चिकित्सा 
(२०२-२०४) प्रयुक्त ्रौषधि निर्माण योग (२०६, 
(१७)- भुप्रने्र सन्निपात- (२०७) 


लूण तथा शात्रीय चिकिसा (२०७, 


[( २९१ | 


(१८)--रक्षष्ठी बि सन्निपात- (२०८ से २४७ तक) 
माधवो लशा (२०८) व्याख्या (२०६) सिद्धान्त निदा- 
नोक्त श्ररिष्ट लकण-(२१०) फष्फुस की श्राकृति एवं रब्वना 
का यंशन (२११-२१५) श्वास कम (२१५) श्वास संचालकः 
श्वास केन्द्र- (२१६०२१७) पाश्राव्य मतानुसार विशेष 
िदान एवं सम्प्राति (२१७ से २१८) पूवरूप- रूप (२१६. 
२२०) रोग परिक्ता विधि (२२०-२२१) रङ्को न्यूमोनिया- 
सम्प्राति-रूप (२२१-२२.) फुष्फस कला शोथ ([]€ 15) 
( २२३-रर४) फुष्फस खण्ड प्रदाह (२२४२२१५) 
लारुणिक्र चिकिस्सा (२२६) स्वकीयानुभव (२२७ से 
२३७ तक) रोगोक्त श्रौषधियों के योग (२३७ से २४४ तक) 
यूनानी चिकित्सा (२४५७) एला पथिक चिकित्सा (२४५ से 
२४६ तक) होम्यो पथिक चिकिसा (२४६ से २४७ तक)- 

(१६)- भ्रापक सन्निपात-(¶ +/[77पऽ) (२४७७ से २५७ तक) 
निद्रान व्याख्या (२४७४८) पूवरूप-रूप (२४६) श्रसखाभ्य 
लक व्विकिरसा क्रम एवं स्वकीयानुभव (२५० से २५२) 

भ्युक्त श्रोरषाध याग (२५३ से २५६३ तक) पाश्वाव्य- 
मतानुसार वचकिन्सा (२५७) यूनानी एव होम्योपैथिक 
चिकित्सा २५७) | ६ 

[२० ]- आर्त्रिक ज्वर (1710५) (२५८ से १६२४ तक) 
निदान पूवरूप ण्वं रुप ( २५८ स २.५६ तक ) नोपद्रबिकं 
एवं श्रसाध्य लक्षणा (२६० पाशत्व मतानुसार निद्रा 
(२६१ से २६२) भ्ान्स्रिक उ्वर का पाश्चान्य मतानुसार 
विशद विवरण (२६२ से २६६)भ्रधान उपसग एवं उनका 
विवरण (२६७ से २७०) पथ्य ब्यवस्या सुश्रवा एवं चिकिर्षा 
क्रमो (२७१ से २७२ तक) सामान्य चिकिस्सा-विशेषावस्था 


[ २२ |] 
भं चिकित्सा (२७७ से २८० तक) कोद्राहरय स्वकीयानु भव 
(२८० से ३०४ सक) प्रयुक्त श्रौष्णि योग (३०४ से ३२२) 
ेलोचेथिक चिककिस्सा (३२२ से ३२३) युनानी एवं होम्यो- 
पथिक चिकिससा (३२४) 

२१- अन्त्र प्रदाह ((-01 (5) (३२४ से ३३८ तक) 
भ्यार्या (३२६) निदान एवं लकण (३९६ से ३२८ तङ) 
बृहदत्र प्रदाह-निद्रान एव लश (२२८-२९) सापे निदान 
(३३०) चिकिस्सा एवं पथ्य (३२१) स्वकीयानु भव (२३३१ से 
३३५) प्रयुक्त श्रौ षधि योग (२३३७ से ३२८ तक ) पाश्चास्य 
चिकिरसा सृत्र एवं होम्योपेथिकं चिकिस्सा (३३८). -. 


२२-जिहक सन्निपात (२३६ से ३४२ तक) 
व्यास्या लर्ण पवं चिकित्सा (३३६९-३४२ 
२२ - अभिन्यास सन्निपात (३४३ से ३६३ तक ' 


श्भिन्यासल्षूणा पएवंचिकिव्सा (२४२ से ३४७) सन्यास 
की भ्याख्या लक्षश (२७८-- ९१ ) चिकित्सा एवं श्रं'श्रधि- 
योग॒ (३९१ से ३५४) स्वकीयानुभव प्वं श्रोषधियोग 
(३५४ से ३६३ तक) 


| --£परिशिष्टः- 


२४-( गदेन तोड़ (2€[710 5[9111] {८५८१ (३६३ से ४०४ तक) 
ग्यास्या एवं माधवोक्त लक्षण (३६३ ६४) शीषां“गबु बद्व 
निदान पूवरूप रूप (३६५-- ६६) विशेष परीका दरा लज्तण 
(३६७ ६८) पारचास्यसतानुसार 1#1€ा11141115 का विशेष 
विवरश--ऽ1111[01८ 41111115 अवस्था मेदस लसर 
(३६३ -७०) { 1[त(८पाता 14€ा11141{15 ज्रवस्था मेदसे 
लक्षण (३७०-२७१) (लाल अरावा काला 


कः 


[| २३ | 
कालश (३७२) सदन तोका चिकित्सा क्रम क्षार याक 
चिकिस्सा(२७२-३७४) स्वकीयानुभव-अलौका प्रयोग विधि एवं 
मेव्‌-जललीका उत्पति एवं प्राति स्थान-त्याज्य जलौका, जोक 
लगानेकेलकणा (१७९ से ३९३) प्रयुक्त श्रोषधि योग (३९२से 
४०२) रेलोपैथिक चिकित्सा ४०२ से ४०२ होमियोपेयिक 
चिकिसव्सापथ्य (४०४) 

२५-- काराजार [वाव तटवा (४०५ से ४२६ तक) 
निदान-संम्प्रासि-लकूण-उप दव ( ४०९) पाश्चात्यम्रता नुसार 
निदान (४०३) श्रायुर्वे द॒ चिकित्सा क्रम (४०७) स्वकीयानु- 
भव (४०७ से ४१) प्रयुक्त श्रौवधि योग (४११से 
४१७) रक्ताभिषरंण क्रिया तथा श्राघुनिक परीरा विधि- 
रक्त की रचना बधनं विधि (४१८ से ४२९) सापेच्य राग 
ज्ञापक कोष्ठक (४२६) 

२६- म्रन्थिक ज्वर [100८ (४२७ से ४४० तक) 
व्याख्या--श्रग्रिरोहिणी से इसको समानता (४२७) 
श्रमि रोहिणी लकण-धुनिक निदान-सामान्य लकय सम्प्रा 
(३२८-२ २३) कुमिजन्य प्र न्क सन्निप,न लर्ण फुस्कुसखख शड्‌ 
ग्रन्थिक सन्निपात लक्षण मरितिष्कावरण प्रदाहिक ग्रन्थिक 
स रनपात लकणं (४३० से ४३१) ष्जेगसं बज्लनेके उपाय 
एवं सामान्य चिकित्सा-(४२ २-४३३)स्वकीयानभव (४३३- 
३४) पाश्शास्यमतानुसार च्िकिर्सा (४३९) प्रयुक् भोषधि 
निमांण योग (७३६-४४०) 


| २४ )} 
संहिता एवं पुस्तर्कोकी तालिका जिनसे इस पुस्तके 


सहायता ङी हे। 
; 7.78. क (६ र शानड ाकड 88 ६७) 
आयुप्रदिक 

(१) चरक संहिता (२) सुश्रुत संहिता 

(३) वाग्भट (४) शाङ्ग धर संहिता 
(« ) भावप्रकाश सहिता (६) माधव निदान 

(७ ) रसयोग सागर (८) भषज्य रल्ावङ्ि 
(६) सिद्ध भेषञ्य मणिमाला (१०) सि० भेषज्य मंजूषा 
(१९) सिद्धान्त निदान (१२) जीवाणु विज्ञान 


(१३) मानव शरोर रहस्य (१४) सिद्धयोग सग्रह 
(१५) चिकित्सातच्व प्रदीप 

एेलोपेथिक 
(2) 4६५५1१€ ७४ ६९#{८1 (>) [४4८५५1१८ ०४ ऽ€५५1 
(3) 4 ट्तात11€ 0४ छञ[ला (4) (टता पल्ीठर्ड 
(5) (ट्टा 27८1५९६ (0) ए०८६ल1० 1०९६४ 


(2) तएषठ (8) 1९८७! 0००८. 
ा४अ०जह "1 
| होभ्योपेथिक 

१) मेटीरिया मैडिका (२) होम्योपथसू गाईैड 

युनानी 


( ९) तिचे अकवर (२) इाजुख्गुरवा 





श्रीगणेशाय नमः भव 
सखन्निषात ज्वर चिकित्सा 
कन्ध) 0 0 0 0 (धि र्केन्नीशप 
मगलाचरणम्‌ 
गुण त्रय विभेदेन मूतित्रय युपेुषे । 
त्रयीभुवे त्रिनेत्राय त्रिरोको पतयेनमः ॥ 
सरस्वत्यं नमो यस्याः प्रसादात्‌ पुण्यकमभिः | 
बुद्धिदपण संक्रान्तं जगदध्यक्षमो््यते ॥ 
ब्रह्मदक्षा चिवदेवेश्च भरद्वाज पृनन्वेसु | 
हुताश्षवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमोनमः ॥ 
लिख्यतेऽति विक्षदा चिकित्सा सन्निपातक्री 
अनुभूय क्रियाः स्वाः ग्रन्थंऽस्मिन्समूप्रद रिताः ॥ 
यत्‌ सन्निपात विडृति विरचय्य यत्नात्‌ । । 
ग्रन्थे व्यर्थापि निखिल मजुभूतयोगंः ॥ | 
हेत्वास्तु ब स्तदपि यज्ञ मकायं मस्यां । ( मस्यां) 
दीपा विलांभ्यन हरणात्तरणे समः किम्‌ ॥ \ 
गुरु चरण समीपे शास्त्रतो यद्वि न्धम्‌ | 
अनुमत्र पथि किचित्छक्षम दृटयाऽवाप्तप् । 
निखिल मिह विविच्य लिख्यते शास्त्रवादः 
भवतु ति मनोज्ञा बारकानां सुखाय ॥ 


॥ श्रीः ॥ 
रोग परीन्ना 


चिकित्सा-विज्ञानमे सवेप्रथम रोग परीक्षा प्रधान दै। जब तक 
रोगक्रा निदान अच्छी तरहसे नहीं किया जाता, तबे तक चिकित्सामें 
सफरता नहीं मिती । अतः चिकित्सकको चाहिये कि प्रथम रोगकी 
परीक्षा करे शान्बमे लिष्वा हे कि- 

दशन, स्यशेनः, प्रश्रं; परीक्षेताथ रोगिणम्‌ 
रागन्निदानि प्राग्र प लक्षणोपश्षयाभिमिः ॥ 

आयुवद शास्नमें रोग परीक्षाकरो कई विधियां प्रचल्तिहैँ। दौ प्रकार 
क्री, छः भ्रकारको, आट प्रकारकी | प्रथमजो दो प्रकारको बतलाई है, 
उसमे एक प्रत्यक्ष दृसरी अनुमानजन्य । इसीमे आप्ोपदेशको ओौर 
भिला दिया जाय तो तीन प्रकारकी हो जाती दहै। जसे चरक संहितामें 
लिघलाहै। त्रिविध ग्बलु रोग विशेष विज्ञानं भवति आप्तोपदेशः प्रत्यक्ष 
मनुमानं चेति। जो परीक्षा पाचों ज्ञानेन्द्रिय द्वारा रोगोकी सहायता 
गकर की जाती दै, उसको च्व: प्रकारको गणनामे गिनी जातीदहै। यदि 
इसमें मर, मूत्र, नाडी परीक्ाको ओर मिखा दिया जाय तो ८ प्रकारकी 
परीक्षा हो जातीदहै। इसी तरह पाश्चात्य चिकित्सा के अनुसार 
क प्रकारके रोग परीक्षा को जाती है| 

अतः यदि तुखनास्मक हृष्टिसे रोग परीक्षा की जाय तौ रोग निरा- 
करणभ पर्याप्र सहायता भिलती ह वेसा मेरा विश्वास हे । अतः बेर्योँको 
पाश्वात्य चिकित्सा पद्तिका भी परिज्ञान आवश्यक हे, जिससे वे 
निर्भय होकर निश्चयात्मकं निदान निरूपण कर सके। इसी रक्ष्यको 
छेकर पश्चात्य रोगविज्लान विषयक स्थका समावेश इस पुस्तकरमें 
किया जा राह, आशा है वेथ बन्धु्ओंको एवं आयुवद सेवी घ्यात्रो 


सन्निपात अ्यर जिका । ३ 





को इससे अवश्य छाभ प्राप्रहोगा। स्वकीय विज्ञानके इतर अस्य 
परि्टीय विज्ञानोका ज्ञान करना एवं उनमेंसे अपने योग्य अशो एषं 
स्थीको ग्रहण कर लेनेमे कोई आपत्ति नहीं है । आधुनिक शल्य- 
चिकित्सामे विशिष्ट स्थान रखनेवाली चिकित्सा (01250५८ ऽपरा) 
है, जिसका ब्रहण पाश्चात्य चिकित्सा विशार्दीने आयुवदसे किया 
ओर निःसंकोच यहं उन्होने त्यक्त भी कियाहै। छिखनेका तात्पर्य 
यही है कि विज्ञान किसी एकको बपांती नष्टो है ¦ षह मानवमात्रके 
कल्याणके ल्यि है । प्रत्येक उयक्ति ही इसका प्रयोग एवं उपभोग कर 
सकता हे । 

चिकित्सा क्षेत्रमे कदं बार मुभ यद्‌ अनुभव हुआ कि पाश्चात्य 
चिकित्सा विज्ञानको जानकारी न होनेके कारण वंद्य अन्धुओको यातो 
परमुखापेक्षो होना पडा है अथवा पाश्चात्य चिफित्सकोके समश्र 
नीचा देना पड़ा है, 

अतः पाश्चात्य विज्ञानके ब्रहण योग्य स्यलोका समावेश इस पुस्तक 
म कियाजारदा है । दसकाज्ञान हो जनेसे न तो हमारे वेश बन्ध॒ओ 
को परमुखयपेक्षा होना पडेगा ओर न पाश्चात्य विकित्सकके समक्ष 
नीचा देग्वना पडगा । उसके ज्ञानसे उनमे वेशिष्ट्थक्री वृद्धि हौगी ओौर 
वरै एक योग्य चिकित्सक बन सक्गे। अनः रोग ॒ज्ञानका तुद्नात्मकं 
वर्णन अव किया जारहाहं। 


दर्शन परीच्ता तथा प्रक्रति परीत्ता ` 
कितनी ही बात रोगोके दशन करनेसे ही जानो जाती है । जेषे-- 
आकैर्वोमि पीरापन पिक्तवृद्धि जन्य रोर्गोको वतखाता है। रोगीकी 


जिह द्वारा मलमूत्र आदि रोगोका निणेय हो जाता दै । अ।युवंद शाख 
मे बात, पित्त; कफके. ऊपर ही विशेष ध्यान दिया जाताहै। श्तलिमे 


४ संनिपात स्वर विकित्ता 


नाड़ी परीक्षामे इस वातका निणेय किया जातादहै कि इस रोगमे 
इस समय बात नाडीदहै, पत्ति नाडी है, कफ नाडी दहे या 
मिधित दै, यह प्रकृतिके ऊपर निभर करता दै दोनोकी 
समानावस्था का नाम प्रकृति है। जिस मनुष्यमे जो दोष प्रधान 
रहते है, उसकी प्रक्रति उसोके अनुसार सममी जाती है। यही 
कारण है कि एक वस्तु एक प्रकृतिवालेको अनुकर पडती है, परन्तु दुसरी 
प्रकृतिवाटेको अनुकूर नहीं पडतो । पित्त प्रकृतिवाछेको गरम वस्तुमं 
अनुकर नदी आती ओर कफवाटेको टठण्डी वस्तुमे ; यह सब विवरण 
आयुवदज्ञ ही जान सकता है, डाकःर नदीं । उनके यह प्रकृति कोई 
वस्तु ही नहीं है । पित्त-ज्वरमे भी क्रनाईन दिया जाता है ओर कफ- 
ज्वरमे भी । यह खानेवाखा ही जानता है कि पित्त प्रङतिवाछे रोगीको 
पित्त-्थरमे पित्तवधैक कुनाईन कंसा लाभ पहुंचाती है । इसीसे प्रत्येक 
चिकित्सकका प्रकृतिका ज्ञान रश्वना अत्यन्त आवश्यक है । रोग परीभा 
उसकी चिकित्सा तथा पथ्यापथ्यक्ता निणंय प्रकृतिका ज्ञान प्राप्त करके 
करनेमे सुगमता रहती दै । गेग ओर प्रकृतिका परस्परम सम्बन्ध दे 
या नटीं यह प्क आवश्यक प्रश्नदहे।! प्रायः प्रकृनिमे जो-जो दोष 
प्रधान होताहे, प्रायः रोग भी नदनुसारदहीहोताहै। नसे चात 
भधान भृकृतिवाले पुरुषको ज्वरादिक रोग होते हैँ तो उसमे वायुका 
सम्बन्ध मानना उत्तम है । परन्त॒ यदह भी स्या रखना चाददिये कि 
दोष हमेशा मूर प्रक्ृतिके साथ ही आता है, पेसा मी कोई नियम नही 
हे ।/ करही-कही पर एेसा भो देखा गया है कि प्रज्कति पित्तकी ट परन्त 
रोग वायुसे हुआ है । कहीं पर प्रकृति वायुकी ओर रोग पित्तसे हुआ 
हे। इसलिए केवरं प्रकृतिके आधार पर ही रोग नहीं होते। तथापि 
रोगोको परीक्षा ओर उपचारके लिये प्रकृतिका ज्ञान भी आवश्यक है । 
सवं प्रथम परीक्षा करते समय दशंन-परोक्षाके द्वारा रोग निर्णयमे 
अच्छो सहायता मिस््रती हे । जेसे वात व्र्याधि-पसित गेगी तेजोष्ठीन 
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श्याम वणे हो जाता है। पित्त जन्य व्याधि मिधित रोगीकी देह 
निब, पीरी ओर शुष्क शोती है तथा आख राल-पीरी हो जाती दै 
ओौर इसको पसीना बहुत अता है। कफ जन्य व्याधिमे शरीर 
चिकना शीतछठ रहता है । रक्तकी कमीसे नेत्र, मुख, नख सफेद हो 
जते हँ । पाण्डु कामला रोगमें चेरा कान्विहीन, पङापन युक्त नेत्र 
ओर पेशाब पीला उतरता है । धातुक्षीणतासे चेहरा तेज्ीन रहता है । 
श्वाससंस्थानके रोगमिं चेहरे पर व्याकुरुता आ जाती दै। शारीरिक 
वेदना होनेपर बेहरेका रंग बदर जाता है । पुराने अजीर्णं रोगमें मुह 
शोथयुक्त दिखता दै। उपदंश पीडति रोगीका नासासेतु बेठ जाता दै । 
न्युमोनिया रोगमे श्वासो बास क्रियाके समय नथुनं फटने लगते है । 
मनेञ्जाइटिस ( }4 १९९८५ ) रोगमे सिर बढ़ा हृआ-सा प्रतीत होता 
है। त्िर-दद अधिक होनेपर खाट ओर भवं उपर खिच जाती है 
न्युमोनिया ( पथ्णा०ा } को अन्तिम अवस्थामे देहका रंग नीरा 
पड़ जाता टै । बात -रक्त ( विकार ) व्याधिमें तथा रक्ताभिसरण क्रिया 
मन्द्‌ होनेपर नख्पर लम्बा रेखार्णे पड़ जाती ह्‌ । श्वेत प्रद्र, पित्तज- 
मेहमे हथेीमे पसीना ज्यादा आता है। जल्ोदरमे पेट समान, पाशवं 
भाग फठे हुये रहते ह। केवल वातोदरभे पाश्व भाग नहीं फलते उद्र 
फला रहता है । मेदजनित उदरमे पेटको त्वचा मोटी १ड़ जादी है । 
नामि टलने पर स्तनो के समानान्तरमे विषमता आ जाती है। गभ 
ध्रारण करनेपर उदरे नीचे द्रोनो' तरफ रेखाओ'की प्रतीति होतो टै । 
प्रसन्नता, य, शोक, चिन्ता, क्रोध, द्र ष छल्नादिके भाव मुखकी आक्रति 
देख कर ही पहिचाने जते है । तथा बोखनेसे भी उपरोक्त धातोका 
पता खग जाता है । उदरशुख, कटिशुखमे, रोगो उदरको दबाकर या 
कमर पर हाथ रखकर चरता है । कमर ओर पेरके सन्धि स्थानोमे 
मांसाल्पता . होनेपर मनुष्य हाथीकी तरह भूमता हुभा चरता है । 
मस्तिष्क विकारका रोगी आख मी चकर खड़ा नदीं रह सकता ट 
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मन्यास्तम्भमें भ्रीवा सीधो टकड़ोके समान तनी हई रहती है । वञो"के 

शीर्षाम्बुबद्धि होनेपर सिर बड़ाहोजातादहै। इस तरह्‌ दर्शनं परीक्षा 
दारा बहुतसे रोग बहुत आसानोसे पिचान जा सकते दै । दर्शन 
परीक्षामें जिह्वा, नेत्र रूपः त्वचा, मूत्र, ओर मल इनका समावेश है । 

जिहय। परीक्षा--जीभ द्वारा भामाशय, आत कंठे नेवारे 
दोर्षोका पता ङखगत। है; क्योकि जीभकी ऊपरी पडत कोम श्टेत्म 
कट । या कोष्ठो'से निर्मित है जिसके निरोक्षणसे ज्ञान हो जाती दै, 
हसक रचना प्रायः आमाशय ओर आतो की श्लेष्म करसे मिलती है । 
अतः आमाशयिक विकारो'की गन्ध श्वासनालिकरा या अन्य रास्तेसे 
मुम पहु चकर दांत ओर जोभपर मछ कूपसे जम जाती हैँ इस मल 
द्वारा हो जीभको परोक्षा की जातो दै। सखम्थावस्थामे जीभ गाली. 
लाल रगक्री रहतो है। तथा इसक्रा अग्र भाग अधिक्र लाख रहता 

है । र्ग ओर जोभके उपर जमे हये मेलके द्रारा रागो का निणय दहो 

जाता । 

गीडी जीभ - स्बस्थावस्थामे जीभ कफ द्वारा गोडी रहती है । 
ज्वरसे जोभ सुखने गतो दै । यद्यपि जल पीनेसे जोभ गलो हो 
जाती है, परन्तु ज्वरादिक रोगाःमे जसे गीली जीभ तुरन्त ही सृ 
जातीदहैः। "या कई रोगो रसके कम बननेसे भो जीभ सुख जाती 
है । श्रतुरा खानेसे भ जीभ गला ओट सब सष्ठ जाति है। सूखो 
जोभक्रा स्पशं करनेसे कठिन अतीत होतो दै । प्टेग, शीतला, ज्वरादिक 
संक्ामक् रोगो मे भीतरी उष्णताके कारण जीभ अधिक सूखने खगती 
है । अत्यन्त सुखी कठोर जीभ भयानकताक। चिह्न है । 

लार कारटेदार जीभ-- जीभका अग्र भाग तथा पाश्वे भाग 
स्वभावसे छाल रहता है । परन्तु अच्निमान्दय, अन्त्रक्षत, क्षय, शरावादि 
कारणो"से तथा संखिया आदि विषो के सेवन करनेस जिह्वा ाढ र॑ंगकी 
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कोटा युक्त हो जाती है तथा अग्र भागम ओर पाश्वे गहरी खर हो 
जातीहै। 

मंली जिदह्वा- जीभ पर सफेदीपन ओौर पीलापन अनेका नाम 
हीं मेरापन है । कोष्ठवद्धता, तीघ्रञ्वर, सन्धिवात, यकृत विकार, 
मस्तिष्क रोग. आमाशय शोथ, क्षयः, आमवात मूर्छा, मसूरिका, शिरो 
वेदना, यक्त विद्रधि, वातरक्त, मधुमेह आदि रोगोमे जिह्वा मेली हो 
जाती है । रोग घटने पर जिह्वा साफ होने रगती है। यदि जीभ 
का पिद्धुला भाग साफ होने टगे तो समना चाहिये किं रोग धीरे र 
कम होवा जारहादहै। यदि जीभका मैलापन एक साथ घट जायतो 
ओौर जो भका रंग चमकरता काल निकर अवे ओर दरारषड हँ तो 
समना चाहिये कि कहीं आतोमे व्रण हो गया दै। यह सहसा 
परिव्रतेन अश्चुम सूचक है । तीव्र अजोण, जमाशयिकशोथ, अभ्निमान्थ. 
गङप्रल्थिशोथ; मानसिक रोगादिकोमि मी जीभ पर मेलापन आ 
जतादहै। रदतुिन न करनेवाखेके तथा अधिके पान तम्बा खानेवालो 
क तथा मधुर पदाथं सेवियोके जीभ पर भो मेख जम जाता है । मटका 
रग सफद हो किवा खाल हो तो आमाशयिक रस्थानकी श्टेषमट त्वचा. 
मे विक्त समनी चाहिये । यदि जिह्वाका रंग पीर है तो यकृत 
सम्बन्धी बीमारो समभना चाहिये । कफजन्य रोगोभमे रग सफेद 
होता है । शरीरसे अधिक मात्रामें रक्त निकलने पर तथ। ज्पेणे ज्वर, 
कालाजार रोगमे अथवा अन्य कारणो से रक्तको कमी होनेपर जीभ 
का स्वाभाविक रंग फीका पड़ जाता है। तथा आंखोभमे ओर येहरे 
पर फिकाई दिखाई देती है । अथकांश रोगों जीभका रंग कराला 
जामुन जेसा हो जाता है । जैसे शरास, फेफड़ा सम्बन्धी रोगो जव 
रत अच्द्धी तरहसे साफ, नहीं होता है उस समय जीभ काटी षड जाती 
ह । . या भासमानो रंगको हो जाती है । जीभका कात्य रंग होना 


अद्युभतुचक दै । 
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जिहा कम्पः-- तीव्र ज्वर, अन््र्षत, सन्निपात, कम्पवात, 
सर्वाङ्गवात, अत्यधिक मद्य सेवनसे एवं अन्य कठिन बीमारियों 
जीभ कोपने छगती है, तथा मनुष्यके वशम नीं रहतो है । ओर बोखते 
समय रडखडाने या सकने रगती दै । वह क्रिया अतिकाय निबैलता 
द्योतक है । 

जिह। संकोच-- जब जिह्वाकी वातवाही नाडयो भ विकार 
लकवा, अतिरिक्त श्राव, कण्ठ रोहिणी, हतपिण्ड विकृति आदि रोग हो 
जते है तब जिह्वा संकोच षो जाता है। मस्तिष्क व्रण प्रदाह होनेपर 
जिह्वा पतली नोकीटी हो जाती है । 

जिह क्षत या पाक्र-- यह रोग प्रायः पित्तकीो अधिकतासे 
उतपन्न अम्रपित्तादि . रोगोँके कारण अथवा मयादात्य मधुमेह जीण- 
प्रवाहिका, संग्रहणी, उपदंश आदिके होनेसे या क्षारादि, तीव्र पदार्थोके 
सेवनस, आमाशयिकरस-विकृति से उत्पन्न हो जाता है । यह बहुत ही 
कष्ट प्रद्‌ रोग है । इसमं पोड़त मनुष्यका खान-पान छूट जाता है । 
शरोरमे सुस्त आ जाती दै । क्रय, यकृत, प्टीहा आदि रोगो को अन्तिम 
अवम्थामें भी मुख पाक होकर जीभमे धाव हो जाते दहैः। अग्निमान्थ 
रोगोके दातोमे पूय होनेसे भी यह रोग दहो जाता है परन्तु बर्हौपर 
ये फटेद्रारको तरह या गोखाकार खडढेकी तरह किनारो पर हो जाते हैः 
कमि बिकार, रक्त विकारके कारण किसी-किसीको जोभपर दोटी-्ोटी 
गोठ हो जाती है 





सामान्य परीक्षा 
दशन परोक्षामे जोभपरीक्षा, रोग ॒परीक्षामे बहुत ही सहायता 
करती हे याने दपंणकासा काम करती दै । जसे जीभके रपर सपेदी 
का जमाव पाचन च्छियाकी बिकृतिको बतदाता हे। 
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मोटी ओर शोथ युक्त तथा दासो से दबकर कटी हई जीभ . मञ्ज. 
वन्पुओ"के बिकारको तथा आमाशयके बिकारको बतद्यमती हे । जोभका 
पीला रंग पित्त विकारी सूचना देता हे जिससे जीभ ऊाङ ओर मोटी 
हो जाती है, मु'हका स्वाद्‌ कडवा हो जाता हं । किसी खमय अभिक 
पि्तावरोध होनेपर छर भो ष्टो जाते हें बायुके कारण जीभ नोल 
रंगकी कांटायुक्त खरदरी हो जाती दै । 

कफ दोषसे जिह्वा स्थुल, सफंद्‌, गीली, कफस छिपी हुर-सो, मृदु; 
सफेद मछ युक्त हो जाती हं । सुषली, मछ प्ष्ठवाली, कालिमा युक्त कम्पन 
करनेव्रारो २१ दिनके मियादी ज्वरको निशानी हे। जिस रोगोक्छी 
जीभ बाहर निकारते समय बहुत धीरे २ निकटे ओर अन्दर भी जलदो 
न जा सके तो रोगीको अलय'त कमजोर मरणोन्मुखी सममःना चाहिये । जिस 
रोगीकी जीभ जोरसे कपने लगे तो समना चाहिये कि अवस्था 
खतरनाक हे । रक्तविकार ज्वरमे पीप होने पर जोभपर काटा भूरा 
ठेपसा आ जाता हे । मन्थर ज्वरमे जिह्वाका अग्र भाग तथा पाश्वं भाग 
खार हो जाता हे । जीणे ज्वर पीडित रोगीकी तथा ष्टीा रक्तश्रावके 
रोगीकी जीभ सफेद्‌ हो जाती हे । त्रिदोष ोगमे जीभ कटिवाखी दुष्क 
तथा कले जामुन जसे रंगवाखी हो जाती हं । 

विसूचिका, मूर्च्छा, श्वासावरोधमें जिह्वा स्पशंमे शीतर हो जाती दै । 
सप्रहणीके रोगीकी जीभ अंकुर रहितः कोमल, चिकनी) क्षतयुक्छ हो जाती 
हे ; अरुचि ओर अतिसार रोगीकी जोभ सफेद रंग कीष्टोती है। 
आमातिसार, रक्तातिसारमें जीभका रंग काला होना भयप्रद मानादहै। 
प्रमेह रोगीकी जीभ मेरे रंगकी रहती है । इश्र रोग, सोमर , विष, 
मुखपाक ओर शीतलम जिह्वा काटीष्टो जातीदै, तो बह अवस्था 
खतरनाक मानी जाती है । मधुमेहमे मु"हसे भीरी गन्ध निकलती है । 
असाध्य पाण्डु रोगर्भे जिह्वाका रंग फोका पड जाता है तथा शिथिल्सी 
पर्क क्ती है । आमाशयमें दाह ओर अतो मे शोथ होनेपर जीभ 
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गहरी ाख हो जाती है । जिस मनुष्यकी जीभ खरदरी कागदार खकड़ी 
जसी कठोर गतिरदिव हो जाती है उसका मृत्युकाल नजदीक आ गया 
सममो। इस तरहसे हरेक प्रकारको बीमारीष्छी परीक्षा जिह्वा द्वारा 
भसानीसे कीजा सकती है । 
नेत्र परीतां 
रोगीष्छी आखक्ो देखकर जो परीक्षाको जाती है, उसको नेत्र 
परीक्षा कहते है । नेत्र परीक्षा द्वारा भो अनेक व्याधियोंके निदाने 
सष्टायता मिलती है। आंखं बाह्य लक्षणो के अतिरिक्त भीतरी मानसिक 
व्यथाओ'को भी प्रदरित करती है । अस्य भी मारक रोगो भावी 
विपत्तिकी सुचना दे देती हँ । धत्त.रा, अदिफेनादि विषजन्य बीमारियो 
को भी स्पष्टदर्शा देती है । 


शाक्नविधिसे दृष्टि परीता 
रुक्षा धृम्रा तथा रौद्रा चला चान्तञ्वेरुत्यपि । 
दृष्टियंदा तदा वात रोगं रोग बिदोजगुः ॥ 
दीष द्रषी च संतप्तं पीतं पित्तन लोचनम्‌ । 
जलाद्र ` ज्योतिषा हीनं ग्धं मन्दं कफेनतत्‌ ॥ 
दन्द्दोषे भवेन्मिश्रं तूण तृण विलोचनम्‌ । 
इथामवणं च निर्मग्नं तंद्रामोह समन्वितम्‌ ॥ 
रोषः च रक्तवण च भवेच्चकषुस्त्रिदोपतः । 
एक चक्षयंदा मीमं द्वितीयं मीलितं भवेत्‌ ॥ 
= त्रिभिर्दिने स्तदा रोगी सयाति यम मन्दिरम्‌ । 
ज्योतिर्विहीनं सहसा रोगिणो यस्य लोचनम्‌ ॥ 
देष्छृष्णं सनियतं प्रयाति यम शासनम्‌ । 
घरक्त॒द्ृष्णवेण च रौद्र च प्रश्ते यदा ॥ 
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इति लिङ्क विजानीयान्मृत्युरेनन संक्षयः । 
एक टदृिरचेतन्यो भरमन्स्फुरित तारकः ॥ 
एक रात्रेण नियतं परलोक पथं त्रजेत्‌ । 


भावा्थं--वायु दोषसे अखि भीतर धसी हुई, निस्तेज, धूष्रवणेवालो 
च॑ चरु होती है । पित्तके दोषसे आंखं पीरो अलनयुक्त दीपककी 
रोशनीको भी सहन करनेमे असमथ रहती है । कके दोषसे आंखें 
गीखी, सफेद, मन्द्‌ ओर तेज रहित होती है । सन्निपातभे आंखं काटी; 
ङाररंग युक्त बेटी हई सी, तन्द्रास्न प्रतीत होती है तथा भयानक, 
डरावनी हो जाती हैँ । | 

एक अख भयानक हो जाय ओर दूसरी भिच जावे तो ३ दिनके 
भीतर ही रोगी मर जातादै। 

जिस रोगीकी आंखं एक साथ ज्योतिहीन हो जाये तथा आका 
रंग कुल कारा हो जवे तो बह रोगी मर जातादहै। निक्ष रोगीका 
आंखो'का रंग काला अथवा छार बणेका हो जाय ओर भयंकर टष्टिसे 
देखे, वह रोगी अवश्य ही मर जाता है । 

अन्य टक्षण-मस्तिष्कमें रक्त संचय होनेसे तथा अस्य मस्तिष्क 
रोग होनेपर तीतर ज्वरमें, नशा सेवीकी क्रोधीकी तथा ओपसर्गिक 
मेहयुक्त पुरुषकी आख छार रंगकी हो आती है । न्युमोनियाकी 
खराब शवस्थामे आंखें छार ओर खुली रहती है । पुतखर्या ऊपरको 
चट्‌ जाती है । श्वास आवाज युक्त वेगसे चरता है । 

कामरामें भखोका रग पीटा हो जाताहै। 

हेज ॐ रोगीकी आंख भीतर धसी हृद सी तथा क्यं छार रहती रै। 
मृगीजन्य मृ्धमिं नेत्रकी पुतखी उपरको चद्‌ जाती है । उन्माद रोगीकी 
अमे च॑लता रहती है। अफीमके विषसे पुती संककुित हो 
जाती है । सन्यासरोगमे कनीनिका थोड़ी संकुचित होती हे। धतूर- 
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विषमे पुतरि्यां फेर जाती है । जीणेद्क्कशोथ रोगीकी आंखो'पर 
नीदसे सुबह उठनेके बाद पलको' पर शोथ प्रतीत होता हं । मगजकी 
कमजोरीसे तथा ब्रीयेकी कमीके कोरण दुर रष्टि मन्द्‌ हो जातौ हे। 
मरणासन्न अवस्थामें आंखं भीतर धसी हूई-सी, पके खुली हुईं सी, 
चेहरा भयानक दिखलाई पडता हे! यह उपरोक्त परीक्षा बिधि 
आयुवेदीय ग्रन्थो के सिवाय ठेलोपेथिक पुस्तको मे नहीं पाई जाती है । 





रूप परीता 


जसे अन्य इन्द्रियो के द्वारा देखनेसे रोगका निदान आसानोसे हो 
जाता है, उसी तरह रोगीका चंहरा देखकर भी रोगोंकी परीक्षाकीजा 
सकती दै । प्रातःकाल हरएक रोगीका चेहरा स्वस्थ व्यक्तिके मुखकासा 
हो जातादहै। अगर उस समय भी चेहरा निस्तेज, विकृत, भदियुक्त 
दिखला दे तो बात-जनित दोषका सदेह करना चाहिए । 

पित्त दोषवा रोगीका मुख पोका, कान्तिहीन, सूजा हुभासा 
रहता है |. 

कफ रोषसे मुहपर चिक्रनापन, सुस्ती दिखलाई देती दै । पेशाअके 
दोषसे चेहरेका रंग ब्रदला हुआ-सा प्रतीत होवा है । पाण्डु रोगवाछे 
का चेहरा पीला तथा रक्तकी कमीका योक होतादहै। मटर खानेवाछे 
ब्रह्कि चेहरेपर तथा आंखो पर शोथ प्रतीत होता है । 

स्वस्थावस्थामे मनुष्यका चेहरा शान्त ओर हंसमुख होता दै । 

चिन्तायुक्त मनुष्यके चरमे घबराहट, बेचेनी, अस्वस्थता दिखलाई 
देती दहे) 

कफोकापन युक्त चेहरा जीणेऽ्वरसे, अतिरक्तश्रावसे श्रहाकेः कारण, 
अधिक चिन्ता, अधिक दुबेख्तसे हो जातो दै। 

रक्तवणे चेहरा, तीक्ष्णज्वर, मस्तिष्क पीड़ा, तेज गरम ट्‌ खगनेसे हो 
जाता है; तथा रक्तका चाप बट्नेखे भी हो जाता दै | पीटा चेरा जढो- 
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द्र, जीणेश्यर, अधिक कमजोरी आदि बौमारियोसे हो जाता है । शस 
रोगमें सखोकी पलकं नरोवाजकी तरह उन्मत्त तथा गाछ पिके हए, 
हरा घुजा हृआ-सा दिखल।द देता है। यह उपरोक्त रक्षण हृदय रोग 
से तथा बरक्क रोगसे पीडित रोगीको भी हो जाते हैः। 

अरिष्ट लक्षण सूचित चेहरा-दैज्ना, ष्टेग आदि भयंकर बीमारियों 
की अन्तिम अवस्थाम्रे चहरेमे निम्नङ्िखित परिववैन हो जाते है । 
अंसे -आखोकि डोटे ‹ अक्षिकूट ) अन्दर धुसे हृए-से दिखने छगते है । 
नाक नोकीली हो जाती है । कनपटीके पास गड्ढा पड जाता दहै । गार 
चिपक जाते दहैँ। वचेहरेश्ा रंग काला पड़ जाता है । पसे रक्षण होनेपर 
रोगीकी मृत्यु सन्निकट हो समनी चाहिए 


त्वचा दारा परीक्षा 

पित्त रोगी भवेदुष्णो बात रोगी च शीतलः । 

वलेष्मलश्च भवेदाद्रः स्पश॑तर्चैव रक्षयेत्‌ ॥ 
वात रोगोको त्वच। स्पशं करते समय टठण्डी माद्ूम होती दै । 
पित्त रोगीकी त्वचा स्पशमे गरम प्रतीत होती है । कफ रोगीकी त्वचा 
कुं गीरापन लिये टण्डी प्रतीत होती है । इसी तरह त्वचापर निकले 
हृए दानो"को देखकर भी रोगकी परीक्षा की जाती दै। जेसे-- शीता, 
खसरा, शीतपित्त, मन्थर ज्वर आदि रोगो ज्वरके साथ दाने निकर्ते 
है। यह दनि या त्वचाका रग ही इनमे अख्ग-अख्ग रोगोका 
परिचय कराता है। शरीरम खार रंगका शोथ पित्तको सुचना देता 
है। सफेद्‌ र॑ंगका शोथ कफजनित सममः जाता है । जिस शोगीकी 
त्वचा फटी हृई-सी शोथयुक्त हो जाय तो रक्तका दोष समभा जाता 
है। यदि त्वचा तक रक्तं नहीं पषहुचताहै तो त्वचा शीत या गरम- 
सुन्न टो जाती है। जिस रोगीको त्वचाका रंग ताम्बे-जेसा हो जाय 
शौर उपर कारे ध्वे पड जाय तो उसको ङ हो गया सममना 
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चाहिए । उपदंशके कारण रोगीके शरीरम विस्फोट हो जति है । हेजा 
के रोगीके हाथ-पेरके नाखून करे पड़ जाते हैँ । इस तरह त्वच्याके 
दारा भी रोगके निदाने बहुत सहायता मिकती है । इस तरह त्वचा 
के स्पशं द्वारा शरीरकी गमी, ठण्ड गैर पसीनो'की परीक्षा होती दै । 
बात रोगीकी त्वचा ठ'डी तथा रुक्ष होती दै । पित्त प्रकृति मनुष्यकी 
त्वचा उष्ण तथा छाट रंगकी होती दै । कफ प्रकृतिके मनुष्यकी त्वचा 
स्निग्ध होतो है। ज्षरमे त्वचा गरम रहती है । टेकिन अन्तवंग ज्वर 
भे उष्णता शरीरमे भीतर रहती है । बहिवंगमे ज्वरकी उष्णता बाहर 
रहती है । क रोगोमे जेसे -- ज्वर उतरनेमे, हैजामं, प्राचीन रोगो म 
त्वचा ठण्डी रहती दै । सन्निपातकी बीमारीमे त्वचाका टण्डा होना 
भयप्रद माना गया दै । 


स्वचाकी रक्षता तथा स्निग्धतामे हेर्त- 


रोम चिद्रो' द्वारा पसीना हर समय निकर्ता रहता दहै । इससे 
सबा स्निग्ध रहती है । पसीना रुकनेसे स्श्षता आ जाती दै । सन्धिवात 
रोगमें त्वचा गरम, परन्तु आद्र रहती 2 । दैजेमें त्वचा टण्डी ओर 
आद्र रहती है । शीताद्रं पन दोबेल्यताका रक्षण है । रात्रिको पसीना 
आना, स्वचाका गीलापन रहना ओर दिनि पर दिन कमजोरोका बदना 
क्षयकी सूचनाकी घण्टी सममनी चाहिये । आयुवंदभे उष्णता मापनेका 
कोड यन्त्र नहीं है । नवीन शास््रवेत्ताओ'की विज्ञान कामे उष्णता 
मापक यत्त्र ( थरम्मामीटर ) नामका यन्न निकला है जिसका उप- 
योग सवे साधारण सरखतापूवैक कर सकते दै । इस यनत्त्रमे स्वाभाविक 
गमीं ६८॥ डिग्री तक रक्खी गयी है । 

परन्तु प्रकृति, दे्‌ बर, देश कालोदिक देखकर परीक्षा करनी चाद्िये। 
किसी-किंसी दुबख मनुष्यमे ६६।।-६७ डिग्री गम्मीं रहती दै, उसके ६८- 
६८। होनेषर अवर माना जाता है। प्रस्वेदादिक कारणोसे टेग्तरेवर 
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कमवेशी भो हो जाता है । जैसे धूपमे घमनेसे, अभ्निके पास बेठनेसे, 
भोजनके बाद्‌, उष्ण स्थानमे रहनेसे गम्मीं बट्‌ जाती दै । इसके अरावा 
दोपहरमे परिश्रम करनेबारो की भी गमी बढ़ जाती है । शीत भ्रदेशमें 
रहनेषाखो'को तथा निद्रा ओर शान्तिके समय गमी घट जाती हे । ज्वर 
के समय गीं बट्‌ जाती है । साधारण स्वरम थर्मामीटरका देम्पर्र 
१००-१०२ डिग्रो तक चद्ता हे, पर तीश्र ्वरमे १०४ तक पहुंच जाता है। 
अतिशय तीक्ष्ण ज्वरमे १० से १०७दिग्री तक ताप बट जाता है । यदि 
ज्वर १०८ तक चटु जावे तो रोगीका बचना मुर्किर हो जाता है । यदि 
देभ्भरेचर स्वाभाविकं ही कम हो जाय, तो मी भयानक अवस्था उत्पन्नो 
जातो ह । विसूचिकामे जव शरीर एकदम टण्डा पड़ जाता है तब 
शारीरिक उष्णता धटकर ६५ तक आ जाती हे ओैर तब रोगीके खस्थ 
होनेकी आशा ट जाती हे । १०४ तक घवबरानेकी आवश्यकता नहीं । 
उपर बट्ने पर घबड़ानेकी बात हो जाती है । १ डिग्र) ञ्वरमे नाड़ीका 
स्पन्दन १० वार अधिक बढ जाता है । बगल गीखी रहने पर तापमान 
ठीक नही आता । बगलको कपडसे पो हकर थरम्मामीटर ख्गाना चाहिये। 
मुहकी बजाय वगम थरम्मामीटर दुगुनी देर तक रखना चाहिये । 
ओर थम्मामीटर भी अच्छी क्ाटिटोका हो रखना चा।हए । 
सामान्यतया शारीरिक गम्मीं निम्नानुसोर रहती हे । 
शीतावस्था ( कोरुप्स ) ((-01205) ६* से ६६ डिग्री 
सामान्य ( नामे ) @िता 713) ६७ मेसे६८॥ » 
मन्द्‌ ज्वर (स्लाईट फीवर) (5187८ ६५) ६६ से १०० डिग्री . 
मध्यम ज्वर (मोडरेट फीवर) (140 यथर्ध्थट्+ल )१०० से १०२तक 
तीक्ष्ण ज्वर (1181 ध्५थ) १०६ से १०७- डिग्री तक 
र व्यवहार करमेकी विधि 
इसे यन्त्रको जरसे धोकर, कपड से पल्‌, हाथके द्वारा हस्का भटका 
देकर परेको नीचे उतार कर पश्चात्‌ मु हमे जी भके नीचे, अथवा अगल 
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मै या गदाम था सन्धिस्थानमे १ से ५ भिनट तक रखना चाद्ये । जिस 
पर आधा मिनट छिखा हो उसको ३ मिनट तक रक्खे । अधिक समय 
तक रखने पर मी मर्य्यादासे अधिक थम्माभमी-रका टेग्पेचर चदेगा 
नही । कम समय रखनेसे पूरा मान नहीं आता है । -निम्नङिखित 
रोगो मेँ टेग्येवर कम रहता हे । 

क्षयकी प्रथमावस्था, बलक्षयः, आन्तरिक रक्तस्रव, मोतीकराभें 
प्रातः, आमशयिकशोथ, अवयधिकटंघन, दैजा वृक्करोग, जीर्णमानस रोग, 
हृद्रोगः कामलां, मूत्रविषबृद्धि; फास्फोरस, अद्रोपीन, माफिया, कालिक 
एसिड इत्यादि दाहक विषो के उद्रमे जनेसे भी टम्परेचर घट जाता है । 
साधारण रोगोमे रेम्रेचर प्रातः सायं ही टेना चािये। बहुए 
सन्निपातादि रोगो'मे २-२ घन्टेसे नापना चाहिये । 

सूचना--उष्ण प्रदेशमे थम्ममिीटरको उतारनेके लि टन्दे जलम 


इषो कर उतारना चाहिये 


स्टेथस्कोप (श्रवण यन्त्र-ध्वनिवाहक यन्त्र) 


आज कल्के रोग वेद्यो के पास उपरोक्त यन्त्रको देखकर दिष्टगी 
उडते है, रेकिन उन्हँ यह मालूम नदीं कि चिकित्सा शास््रका जब 
आविर्भाव हू था तभी से यह यन्त्र वंद्यो क द्वारा उपयोगमं चला 
आं रहा दै । इस यन्त्रको आयुवदम नाडो यन्त्रके वर्णनमं छिला है । 
जसे :-नाड़ी यन्त्राण्यनेक प्रकाराण्यनेक प्रयोजनानि एकतो मुखान्यु- 
भयतो सुखानि च, तानि स्रोतोगतशल्योद्धरणायथम रोग ` दर्शनाथम्‌ 
क्रिया सौकय्यथिमाचूषणाथेच्च ति । 

इस प्रमाणसे सिद्ध होता हे कि हमारे भारतवषेमे भो यह यत्त्र था। 
उस समय इसका आजकर जैसा शूप नही था । ओर विशेष उप- 
योग भी नही होता था। आजकल डाकरो ने जेसे इसको आभूषण 
बना रखा हे वेसा नी र्ते थे। उस समय नाड़ी परीक्षाक्ीष्ी 
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प्रधानतां थी, प्राचीन वैदूयगण तपस्वी थे इसलिये आभ्यन्तरिक 
ज्ञान द्वारा ही भोतरी रोगोकी परोक्षा कर ठेते थे। समय. के 
प्रभावसे वे आचरण नहीं रहे, तब यन्त्रो की सहायता की आवश्यकता 
पड़ गयी । एरोपेथोभं इस यस्त्रकी महत्ता बह्टुत अधिक दर्शायी गयी हे । 
कहते हैः कि इसकी पटाईमे ही दो सार लग जाते हैँ यह कथन बिल्कुर 
असत्य है। सिफं अभ्यासकी आवश्यकता हं; अभ्यास होनेपर 
शस यन्त्रकी सहदायतासे श्रास-प्रश्वासकी क्रिया ओर रक्तं संचारकी स्थिति 
तथा फेफडे एवं हृदयकी गति आसानोखे समभी जा सकती है । 
उपरोक्त रोगो के सिवाय इस यन्त्रको डाक्टर लोग हरएक बीमारीमं 
जेसे- सिर ददे, पेट दद आदिम भी प्रयोग करते दै । यह एक रूट 
रोकदिखावा हँ । नाडी परीक्षामं जेसी कठिनता दै, वेसी कठिनता इसके 
उपयोग सीखनेमं नहीं है। फिर भी अभ्यासकी जरूरत अवश्य है । 
उपरोक्त रोगो'की परोक्षाम इसके हारा बहुत ही अच्छी सहायता 
मिख्ती है। अतः हरएक विकित्सक का कतेत्यदहै कि इसके हारा 
परीक्षण क्रिया जरूर सीखे । | 

श्रब्रणेन्द्रिय विवरण-शन्दको सुनकर पदिचाननेका काम कानोका 
है। कानमे तीन भाग दहै । अन्तः भाग, मध्य भाग, वाह्य भाग। 
बाह्य भाग उसीका कहते है जिसम आभूषणादिक धारण करिये जाते है । 
असी कान मस्तिष्कके भोतर रहता दहै। जिसका द्द बाहरसे दिख 
देता है। यही उसका शब्द्‌ श्रवणका मागेदहै। इसम एक दछोटी 
पतली जगह दै । मध्य कानके बाह्य पाश्वेमं कानका पर्दा है। मध्य 
कानमे एक नली रहती है, जिसका एक मुख मध्य कानमे अतर 
दुसरा भाग गेम रहता हे ॥ इसके दारा ही मुखमंसे वायु कानम आती 
है । कानका पदां मध्य कान ओर अंतः कानकै बीचमे रहता है। यह 
पर्दा अद्धपार दशंक है। मध्य कानमं तीन द्लोटी-ोटी अस्थियां 
तथा स्नायु भी है । भीतरी कानका हिस्सा तीन अद्धं चन्द्राकार नल्योः 
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दवारा बनादहै। इनमे एक भरकारका द्रव रहता है, जिस समय 
किसी प्रकारका ऊँचा शब्द्‌ कानमे पहुंचता है, उस समय उसकी तीव्रता 
इसी द्रवके द्वारा कम हो जाती दहै। इसी तरकीवसे यद्॒ अन्त भाग 
भवणतन्तुौकां रक्षा करता है। मस्तिष्क स्थित बारह तन्तुओभे से 
ही एक श्रवण तन्तु दै । वही इस अन्तःभीतमे आकर समाप होता है । 
इसके अतिरिक्त अन्तः कानमे एक भाग ओर भीदहै। जिसका 
आकार शंखनाभ्याकृति-जंसा है । इसके भीतरमे शब्दके धघुसनेसे 
उसकी कठोरता घट जाती है । यह सव्र परमात्माका रचा हुआ खेलः 
है। इसीके द्वाग श्रवणन्द्रिय ज्ञान होतादै। श्रवण परीक्षा करते 
समय रोगीको खड़ा रखे, या कुसीं पर बेठावे, या बिद्धौने पर सीधा 
ठेटावे। आवश्यकतानुसार पाश्वेके बल पर भी ठेटाकर परीक्षा करे । 
परीक्षाके समय रोगीके छातो परसे वरखमाको हटवा देवे । अगर स्त्री 
हो तो एकदम महीन वस््रसे हातीको ढक देवं। फिर रोगीकी दीघ 
श्वासोच्छवास क्रिया द्वारा परीक्षा करे । परीक्षा करते समय रोगी यदि 
जस्दी-जल्दी श्वास छ्ेता दहो या मंहसे श्वासलेताहो तो प्रथम श्वास 
क्रिया ठीक रखनेके स्यि सममा देना चाहिये। परीक्षा करते समय 
टेथिस्कोपके मुखको छातीपर सम्हारकर स्थिरतापुवंक रखना चाहिये, 
जिससे कि बाहरी शब्द यन्त्रके मुखमे प्रवेश न कर सके । यदि हृदया- 
दिक प्रदेशो पर बालोकी अधिकतासे अच्छी तरहसे शब्द सुनाई न 
देता हो, तो बाछोंको उस्तरेसे कटवा देना चाद्ये या छाती पर बालको 
किसी ल्लिग्ध वस्तुक द्वारा चिपका देना चादिये। बादमे फेफड़, हदय, 
फु्फुस' शिखर, अक्षकास्थि आदि स्थानांकी तथा इनके सन्निकटवतीं 
अवयर्वोकी, जेसे- पाश्च भाग, पड कास्थियोके बीचका भाग, स्वर यन्त, 
श्वासनलिका आदि स्थानोंकी अच्छी तरहसे दत्तचित होकर परीक्षा 
करे । जब फेफडोंकी परीक्षा करे, उस समय एकवार एक तर्फ प्रश्वास 
को सुने ओर निःश्वासके समय तुरन्त दुसरे फेफढेके समान स्थान पर 
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यन्त्र ख्गाकर श्रवण करे । पिर दोनों तरफकी आवाज्ञका तारवभ्य 
करे। अंशफरुकको परीक्षके समय रोगीके हाथको दूसरे कन्धे पर 
रखवाकर कोहनी का ङंचा ड्टवाना चाहिये जिससे उस भागका 
आच्छादन दूर हो जाय । शरीरम होनेवारी शब्द्‌ क्रियाको वेदोपवेदो 
मे नाद्‌ संज्ञा दी हैँ । ये नाद फुक्छुस, धमनो, हृदयादि प्रदेशो नाना 
प्रकारके होते हैँ, जो अनुभव द्वारा ही पहिचान जा सक्ते है । 

इस परीक्षामे # वातं विशेष ज्ञातव्य दै | 

नैसर्गिक श्वास शब्दध्वनि, आगन्तुक शब्दध्वनि, म्मरध्वनि आर 
हदयगतिध्वनि । | 

श्वासध्वनिमे भी स्थान भेदसे २ विभाग हो जाते टै - 

१--वायुकोषीय । २-नालीय । 

'वायुकोषीय नाद्‌” \/९्ऽ८णगा 50पाप यह नाद्‌ भी बहुत तरहका 
होता है। जेसे-रुक्ष, ककंश, तीत्र, क्षीण, दीधे, त्रुटित, कम्पित, 
खोप । 

रुक्ष - स्वस्थावस्थामे जो ध्वनि आती है, वह्‌ फेफडे निर्बल हो 
तो तीव्र तथा सबल हो तो मन्द्‌ ध्वनि हीती है, 

ककंश शास्त्र नियमानुसार दाहिने फेफड़के अग्र भाग पर कुछ 
ककंश ध्वनिकी आवाज आती है। यदि थोडी खराब हो जाय तो 
अभ्य स्थानो मे भी ककंश ध्वनि सुनाई देती दहै । 

तीतर ध्वनि-फेफडोभे कठोरता आनेपर प्रश्वास ओौर निःश्वास 
दोनो" तीव्र हो जाते है 1 ` सामान्यावस्थासे निःश्वास छइ रम्बा भी 
हो जाता है । यदह कठोरता न्युमोनिया, राजयक्ष्माका प्रारम्भ का, 
फुष्फुस संकोच ओौर केन्सरादि रोगो भे, कहीं पर खांसीमे फुस्फुस जितने 
अंशमें कठिनभूत होता है, उतने ही प्रमाणम ध्वनि तीव्र हो जातो है । 

क्षीण ~ स्वस्थावस्थामे बहुधा शान्तिसे श्वास रकेनेपर ध्वनि क्षीण 
हो जाती दै। किन्तु एकफुखावरणमे वायु संचय; द्रव संचय, शोध 
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आनेपर तथा. श्वासनलिकामे बायुके आगमनकी नकावरटसे दीघं श्वास 
लेनेपर भो ध्वनि क्षीण सुनायो देती है । 

दीघं ~ वायुकोष विस्तृत दो जाने पर ओर तमक श्वास रोगमें 
निःश्वास दीघं टो जाता है । ` 

चुटित--किसी-किसी समय स्वस्थावस्थामें भी श्वास रूट जाता है । 
परन्तु राजयक्ष्माको प्रथमावस्थामे भी दीघ श्वास रटेनेपर भी ध्वनि 
दृटो हृई-सी द्ोरी-बड़ी सुनाई देती दै । 

कम्पित--शीत गने पर, कफके फटने पर ओर बातवहा नाड्यो 
मे विक्षोभ होनेपर भी ध्वनि कम्पनयुक्त हो जाती है । 

लोपध्वनि-ष्टूरिसीमे तरट बट्नेपर ध्वनिका खोप हो जातादै। 
अत्यधिक तरल वदने पर॒ वंशीवत्‌. आवाज अने ख्गतीदहै। यदि 
तर्के उपरी दहिस्सेमे दाह ओर श्राव हो जाता दै तो ध्वनि अजाशब्दवत्‌ 
सुनाई देती है। 

नालीय ध्वनि 

नारीय ध्वनि :--(87०ातौ3]1द्5210)) वृहत्‌ श्वासनलिका ओर 
स्वर यन्त्र पर यन्त्र हारा सुननेमे आती है । यह वायुकोषीय आवाजकी 
अपेक्षा तीत्र कठोर होतो है। निःश्वास कारके समय वायुकोषोय 
ध्वनिकी अपेक्षा कटोरता इसमे अधिक होती दै। स्वस्थको बजाय 
रुग्णावस्थाभे जब ध्वनिमे मेद हो जातादै, तब प्रथक्‌-प्थक्‌ रोगो 
मिन्न-भिन्न ध्वनि सुननेमे आती हैँ । इनमेसे मुख्य ३ तरहकी हे । 

वंशीवत्‌ ध्वनि :--([५७५।०) न्युमोनिया यौ यक्ष्माको कष साध्या- 
वश्थामे अस्वस्थ फुषफुसीय खण्ड का सम्बन्ध सुक्ष्म श्वासनलिकासे हो 
जानेपर वंशोमे निकलनेवाले शब्दकी तरह आवाज आती है । यह 
शब्द श्वासनलिकाके ओर उरोस्थिके उपरके भागमे या इसके साभाना- 
न्तर प्रष्ठ भागमे सुननेमे आता दै। प्ट्रिसीमे भी तरल अधिक बृ 
जानेपर यह्‌ ध्वनि युननेमे आती है । 
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विवर ध्वनि :-((घ* ०५४5) राजयक्ष्माकी ठृतीयावस्थामे कुक्फुस- 
खण्डमे छोटे विवर होनेपर उनका सम्बन्ध संकुचित घ्र° श्वासनलिकासे 
हो जाता है, तब उस स्थानसे वंशीनादकी जगह कटोर अएवाज निक्तो 
दै। यह आवाज श्वास ओौर निःश्वासके समय अनुभवम्‌ आती है । 
इसी प्रकार फुफफुस पर शोथ अ नेसे तथा उसका सम्बन्ध बृहत्‌ श्वास- 
नलिकासे हो जने से उस स्थानम भी विवर ध्वनि सुनाई देती है । 

कोप्यक ध्वनि :--( भ1101८ ) राजयक्ष्माकी असाध्यावस्थारम 
फेफडोमे बड़ा खात ((21:) हो जाता है ओर उसका सम्बन्ध कण्टस्थ 
श्वासनलिकके साथ होनेसे या कुष्फुसावरणमं वायुका प्रवेश 
होनेसे एक प्रकारकौ वेणुकरूजनशब्दवन ध्वनि निकलने लगती दै जो 
स्वासोच्छवासके समय सुननेमे आती हे । 

शब्द. ध्वनि 

यह ध्वनि रोगीके मुखसे १-२-२३ कदखाते समय फेफड़ो' पर यन्तर 
लगाकर सुनी जातो दै । स्वस्थावस्थामे वाय फेफड़की अपेक्षा दाहिने 
फेफडमे अधिक स्पष्ट सुनाई देती है । अगेकं ओरको ध्वनि पीटको 
तरफसं स्पष्टतया सुननेमे आतो दै । स्कन्धास्थिमे इसका वहत कम 
ज्ञान होता है। दछातीकं समस्थानो' पर ध्वनि समरूप से सुनाई देती 
है। व्याधि भेदसे, मन्द्‌ -तीत्रादि अनेक भेद हो जतेदहें| जिनमें 
यह ४ मुख्य दै। जेसे- फुषफुसावरण जन्य शोथ या स्थूरतामें मन्द 
ध्वनि सुनाई देती है अथवा फुफफुसावरण द्रवका अल्प संचय होने पर 
ध्वनि सानुनासिक हो जाती है । या फुफफुसावरणमें तरर अधिक होने 
पर ध्वनिका अभाव हो जाता दै तथा श्वासनकिकामे कफयुक्तं शोथ 
होनेके कारण वायुका अवरोध होनसे भी ध्वनि सुना नहीं देती है । 
इसलिये इसको अभाव संज्ञादोदहै। फुफ्फुसाबरणमे वायु भर जानपर 
परतिध्वनितदैसम सुनाई देता दै । फेफडो"मे कठोरता आनेपर शब्द जस्य 
ध्वनि मोटो हो जाती है । इसलिये श्वसनक“ज्वरमे ओर राजयक्ष्माकं 
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अन्तिम समयमे खात ( (3५1 ) बद्‌ जानपर ध्वनि तीव्र हो जाती है, 

अथवा कृषफ़सावरणमे असव्यधिक द्रव बृद्धि हो जाय तव भी अति तीव्र 
ध्वनि सुनाई देती है । इसी तरह बक्षस्थलसिका-म्रन्थियोकं बद्धिगत 
होनेपर पृष्टवंशको ४-५४-६ कसेरूकाओ' प्र ओर बालकरोको पदिरी, 
दृसरी, तीसरी कसेरकाओ'पर धीमेसे उश्चारण किया हुआ शब्द्‌ भी साफ 
सुनाई देता है । 


आगन्तुकं ध्वनि 


किसी समय आगन्तुकध्वनि स्वाभाविक ध्वनिके साथ फेफड़मिसे 
आने रुगती है । आवरण कछाओं के घषण॑से, या वायुकोषोमे एवं 
श्रासनलिकाकी शाखाओमे तरल शो उत्पत्तिसे, श्वासनलिका मागेके 
संकोच होनेसे तथा कुफफुसावरण द्रवोत्त्ि होनेके कारण चपण ध्वनि 
द्रव ध्वनि, कूजन ध्वनि, वस्ति ध्वनि, सीत्कार युक्त ध्वनि आदिकी 
उत्पत्ति हो जाती दै । 

घपंण ध्वनि कुक्फुसावरण कलाओंके घपणसे या हृदयावरण 
कलाओके द्वारा घषेण होनेसे उत्पन्न होती दै। इस ध्वनिमे शुष्क 
ओर स्निग्ध दो प्रकारक भेद मने है| 

आवरण -द्रव उत्पत्तिसे पिरे स्निग्ध ध्वनिकला शुष्क हो जाने पर 
शुष्क ध्वनि हो जाती है। यह ध्वनि श्वासोच्छवास दोनो के समय 
सुननेमे आती है । किन्तु बीच २मेंदटूटती भी रहती दै । किसी-किसी 
समय मिश्र घषण ध्वनिमे ओर मन्द द्रव ध्वनिमे संशय हो जाता दै। 
इसचिथे इनकी पहिचान निन्न खक्षणो'से खष्टतया हो जाती हे । जसे 
घषेण ध्वनि श्वासोच्छास क्रियाके समय टूटती हुई सुननेमे आती दै 
ओर यन्त्रको दबाने पर आवाज साफ सुनाई देती है। तथा सखांसते 
समय कफ निकलने पर आवाज समान रहतौ दै । ओर दीघं श्वास 
ठेनेसे तथा श्वासको रोकनेसे घषेण ठ हो जाता है । अन्य पहिचान 
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भी यह टै कि घषण ध्वनि, श्वास रेते समय ओर दछोडते 
समय दोनों समय में सुनाई देती है। मंद द्रव भ्वनि केवर 
श्वास ठेते समय अन्तम सुनाई देतो दै। यन्त्र दबाकर 
रखनेसे ध्वनि मन्द पड़ जातो है । खांसते समय ध्वनि बदर जातो दै । 
तथा हृदयावरणमे घषेण होनेसे तो वह पिर दीघं श्वास लेनेपर अथवा 
श्वासावरोध करने पर भो आब.ज पुर्फुसावरणके धषेण की तरह 
बन्द नीं होगो परन्तु बराबर होती ही रहेगी । कूजन ध्वनि श्वास 
खोडते समय एक ही वार सुनी जाती है । इसी प्रकार वायुकोषोमे या 
श्वासनलिकामें द्रव पदा होनेसे वर्हापर वुद-बुदवत्‌ ध्वनि सुनाई देती है 
जो श्वास निःशवासक समय हो श्रवणगोचर होती है ओर इसके भी 
पच भेद होते हैं । मन्दतरल ध्वनि, मेदतर तरट ध्वनि, मध्यम 
तरट ध्वनि, बृहत्‌ तर ध्वनि; मिभ्ित तर ध््रनि। इंगलिशमे 
इस धष्वनिका नाम ((शष्धप०)) है| 

मन्दतरल ध्वनि-यहध्वनि न्युमोनिर्यां ओर यक्ष्माकी प्रारम्भावस्था 
मे मृदुरुपमे सुनाई देतो है। यह आवाज कंश मदनवतं होती दै 
इंगलिशमे इसको (य (>111120८) कहते हैँ । कफ संश्टरत वायुकोषो'की 
हीवार जब प्रथक होती है तब श्वास ठेते समय अन्तमे इसको आवाज 
दीघं श्वास ठेने पर ही सुना देती दै । 

मन्दतर तरख ध्वनि-अत्यन्त सुक्ष्म श्वासनाह नियो भे कफके चिप 
जाने पर श्वास ठेने ओर दोड़नेके समय अति कोमट आवाज निकलती है 
इससे इसको मदतर कहते है। ईग्टिशमे ( ऽपए्लादप्मात््शलो 
कहते हे । ॥ 

मध्यमतरल ध्वनि :-यह उस समय होती है जव यक्ष्मा 
रोग॒बटूने खगे अथवा न्युमोनियांका निवृत्ति काल होता है तब 
ही तरलापूरित क्षय - विवर या श्वासनखियो' में वायुकं आवागमनके 
समय मंद तरसे बढ़ी हई तथा मंदतर वररसे न्यून भौर श्वास 
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प्रहणके अन्तम तथा श्वास त्यागक पुव सुनाई देती है । इग्डिशमे 
((दप्पऽ८१५१) कहते हे । 

बृहत्तर ध्वनि-- यह ध्वनि राजयक्ष्माको अन्तिम अवम्थामे 
कफटलिप्र बह खातसे निकट्ती है, ओर उस समय इसका वृहत्‌ रूप 
होता हं । कास्यपाव्रहतः स्वर वत्‌ रोगी हो जाता है तथा यष ध्वनि 
न्युमोनिया ज्वरके पश्चात्‌ फफड़ोके द्रवीभूत होने पर भो सुनाई देती है 
तथा बृद्धावस्थामे फफडोके बेठ जानेसे. या शवासवाहिनियोमे तरल 
भरने पर श्वासोच्छवासके समय वृहत्‌ तरल ध्वनि सुनाई देती है । इस 
ध्वनिको ईगलिशमे (©"1९111&12]) कहते है । जब ये सबं ध्वनि 
परस्परम मिक जाती है, तव इसको मिश्रित तरङ ध्वनि कहते है । 

इसके अलावा ओौर भो कितनी ध्वनियां निकर्ती हैँ । जेसे 
श्वासवाहिनौ नलिका का मागे संकुचित हो जाता है, तव श्वासोच्छवास 
के समय कूजनवत्‌ ध्वनि निक्तो है, जिसको कूजन ध्वनिक नामसे 
पुकारा जाता दै । इंगलिशमें ( राजालीपऽ ) कहते ह, यह मी सूक्ष्म 
स्थल भेदसे २ प्रकार कीदे। 

सुक्ष्म कूजन ध्वनि उस समय होतो है, जव सष्ष्मवाहिनियोमे 
स्युमोनियां, तमक श्वास णवं तीत्र कासकं कारण शोथ आ जतादहैया 
उनकी भित्तियो' पर कफ चिपक जाता दै, त माके संकुचित होनेपर 
निःश्वासके अन्तिम समयमे सुक्ष्म कूजन शब्द्‌ सुनाई देता है । 

स्थ कूजन ध्वनि भी उपरोक्त रोगो के कारण ही श्वासनलिकाओमे 
शोथ आजानेसे निःश्वास कारके समय आदिसे अन्त तक स्थूल कयोत 
कूजमनवत्‌ सुनाई देती दै, जो दृरसे ही सूचना देनेवारी होतीदहै। जो 
ध्वनि फुष्फुसावरण प्रदाह रोगमे तरख ओर वायुके मि जानेसे जल- 
पूरित मसकमे जेसे थर थर आवाज आती दै, उसकी तरह आवाज- 
युक्त रोगीको परीक्षा रोगीको हिलाकर करनो चाहिये । 

सीत्कारयुक्त शब्द उस रोगीके मुखसे सुननेमे अता है, जिसके 
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फेफडो मे राजयक्ष्मा रोगके कारण बडे बड़ खात ( (3५५८ ) हो जाते 
हँ । यह शब्द भी रोगीको कफ भुकनेके बाद वापिस श्वास कते 
समय ही प्रतीत होता है । 


हादिक ध्वनि 


हदयका स्वरूप- पुण्डरीकेण सदृशं हृदयं स्यादधोञुखम्‌ । ` 
जाग्रतस्तद्विक्षश्षति स्वपतश्च निमीरति ॥ 


हृद्यका आकार कमल पुष्पके समान दहै, ओर इसका मुख नीचे 
को रहता है। जव तक मनुष्य जागता रहता है, तब तक हृत्कमल 
सुखा रहता है । जब सो जाता है तब बन्द हो जाता है। इसकी 
उत्यत्ति रक्त ओर कफके सार भागसे होती है । जसे सुश्॒तम लिखा 
हे :- “शोणित कफ प्रसादजं दृदयं यदाश्रयाहि धमन्यः प्राणा 1 
इसलियि हृदय हौ क आश्रयसे मनुष्य जीवित रहता है । यही चेतनाका 


स्थान है। जेस स्लिम दै 'द्रद्यं विरोष्रण चेतना स्थानम्‌ 


उपरोक्त गुणो'वाला हृदय जब तमोगुणसे ढक जाता है, तब सम्पूणे 
प्राणी सो नात दै । यह हृदय वक्नस्थानक्र भीतर बाय कफेफडमे अधिक 
रूपसे, दाहिने फफडम कुद कम रूपस रहता है । यद्‌ प्रथम बाल्यावस्था 
मे १० वपेको आयु तक चौथी पञ कान्तरमे रहता हं । फिर शनैः शनं: 
नीचेकी तरफ उतरता जाता ह । यान युवावस्थामे पांचवीं पराका 
ओर बृद्रावस्थामे टी पशंका तक्र उतर जाता हे । हृदयकी स्पन्दन 
क्रिया पांचवीं परशुंकान्तरमें १ इच्च जितने स्थानमें हृद्यकोण पर होती 
हे । जब हृदयकं अलग-अलग अङ्गो'की ध्वनि सुननी हो तब हृदयकोण 
उरःफलक, पशंकान्तर, उप ॒पशुकान्तरमे । उरोस्थिसन्धि स्थानो" पर 
यन्त्रको रख कर सुननी चाहिये । हृदय परीक्षामें दो बातं मुख्य दहै । एक 
भाकु चन क्रिया, दसरी प्रसारण क्रिया । अप्र जोमे इन क्रियाओको 


4 


२६ ` सन्निपात ज्वर चिकित्सा 


लब भोर डब छिखा है । इस तरह उपरोक्त क्रियाओंका हृदयमें व्यापार 
अहनिंश चरता रहता है। यदि मानसिक क्रोध दर्षादिक कारणो'से 
हृदय उक्षजित दहो जाय तो प्रसारण काट कम अथवा दुहो जाता 
है या कितने दही रोगोमे हृदय कपाटोमे विकृति, रक्तमे पतलापन या 
हृदयम कमजोरी हो जातो दहै, तब हृद्गति अनियमित हो जाती 
है । . तब आकु "चन प्रसारणके समय ममेर ध्वनि होने छगती है । इसके 
अछावा हृद्यावरण कटाओ म घषण होने पर दोनो" समय घषण शब्द्‌ 
सुनाई देता दै । 

हादिकि कपाट संकोचसे संकोच-तरंग उत्पन्न होती है। इसका 
प्रारम्भ दक्षिण अलिन्दसे होतादै, जहां उत्तरा महाशिरा ओौर 
हादिक मूलशिरा मिती दँ । उस स्थानको अदिन्दशिरा मन्थि 
(67८वरणालणड ११०१९) कहते हैँ । फिर यह संकोच-तरङ्ग दोनो 
अलिन्द के बीचमं री हृदं दीवारमे अन्द्‌ निख्य ग्रन्थि तक गति 
करती है। पीछे दोनो निख्यो के षीचकी दीवारमें जाता है । संकोच 
तरंगकी यह गति अदिन्द्‌ निलय सेतु द्वारा एकसे दृसरे भागमे होती 
है । अधिकं गति अलिन्द सिरा म्रन्थि पर मन्दगति हृद्यके किनारे 
पर होती दै । स्वस्थावस्थामे ही इस तरह, नियमित क्रिया होती है । 
रोगी होने पर अलिन्द सिरा ग्रन्थिफे समस्त तरंग निय खण्डो मे नहीं 
पहं चते। इसीसे अलिन्दकी गति द्विगुण या इससे भो अधिक बद 
जाती है। ओर निटखय खण्डको सामान्य गतिसे कम हो जाती । 
किसी-किसीको तो निर्य गति अलिन्द गतिसे आधी तक हो जाती है । 
यदि हदयसे बार रक्तवाहिनियोमे ध्वनि सुनाई दे तो वह स्वाभाविक 
है या अस्वाभाविक? यदि अस्वाभाविक है तो स्थानीयदहै या 
हृदयसे सम्बन्ध वाली--इस बातका अच्छी प्रकार निणेय करना 
चाष्िये। इस हार्दिक ध्वनिम निम्नङ्िखित कारणोसे भेद हो 
जाते ह :-- 
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हृतसम्बन्धी मासपेशियो मे शिथिरूता या शोथ आने पर आकंबन 
लब ( 1.४ ) शब्दकी ध्वनि ल्घु हो जाती है । 

कहीं पर तोत्र ज्वरो मेँ हृदन्तराय होने पर आकु'चन ध्वनिमे मृदुता 
आ जाती हे। पूणं रूपसे अन्तराय होने पर छोप भो हो जाता हे । 
हृदयका संकोच बरपूवैक होनेसे लब तीत्र हो जाता हे । द्विपत्र कपाटका 
अवरोध होने पर प्रथम ध्वनि ककंश॒ ओर हृदयके अभ्र भाग पर तीघ् 
तर ममेर ध्वनि होती हे । विकृति बट्ने पर द्वितीय ध्वनि इव्‌ सुननेमे 
नहीं आती, केवर मर्मर ध्वनि ही क्णगोचर होती हे । गखगण्ड, तीतर 
ज्वर, अधिकं परिभ्रमके समय भो, टुब ध्वनि साधारण अवस्थासे बढ 
जाती हे । रक्तचापके समय भी रक्त प्रसारमे रुकावट होनेके कारण 
अथवा महाधमनी कपाटिका का अवरोध होनेके कारण हृदयके संकोच 
कालके समय ध्वनि ककंश हो जाती हे । यह ध्वनि कण्ठस्य महा- 
मातृका धमनीकी तरफसे सुननेमे आती हं । इसका स्पशंसे भी पता 
लग जाता है अथवा फफड़ो' द्ररा बाम अछिन्दम जानेवाठे रक्तक 
अवरोध हो जाने पर या इसम विकृति होने पर भी कुष्फुसाभिगा 
धभनी पर आवाज ककंश सुनाई देतो ह । 

ममर ध्वनि हृत्कपांटकी अपूर्णतासे रक्तका पुनरागमन होता रहता 
ह, जिससे सुनार देती हं । 

द्िपत्र कपाटके आच्छादनमं त्ररि रहने पर भदु ममर ध्वनि कुक्षी 
तरफ गमन करने वारी हृदय संकोच काटम होती हे । इससे अकुचन 
क्रियाम भी भन्तर पड़ जाता है । 

द्विपत्रकपार, तरिपत्र कपाटोके प्रथक्‌-प्रथक्‌ समयमे बन्द होनेसे भी 
लुव-डुब ध्वनि द्विगुण हो जाती है । 

हृदय गति तीव्र टो जानेसे प्रसारका समय कमो जाताहै। 
दरदथावरण कओभ घषेण होनेसे आकुचन प्रसारणके समय धषण 
ध्वनि सुनाई देती है। अथवा फुष्छुसावरण हृदयावरणका घषण होने 
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पर भी संकोच कारके समय घषेण शब्द्‌ सुनाई देता दै। अकु'चन 
प्रशारण याने लु्र ओर इबका समय सम दहो जाय तो अवस्था भयग्रद 
मानी जाती है। वृहत्‌ धमनीका विस्तार होने पर संकोच काटे ममर 
ध्वनि होती हे। न्थुमोनिया रोगमे फृष्फुखाभिगा धमनी परर यदि 
द्ितोय ध्वनि उवकी आवाज तीर सुनाई दे तो बह शभ रक्षण माना 
जाता हे । पाण्डु, अग्निमान्द्य, चाय, तम्बाक्र, भांग, गाजा, चरसके 
अयन्त सेवनसे; आमवात, गलगण्ड, संक्रामक ज्वर, रोभान्तिका, 
उपदंश आदि कारणो'खे हृद्रति बट्‌ जाती दै । याने १५० से २०० तक 
हो जाती ह, इसको गतिबृद्धि कहते दै । 

मंद गति उस समय हो जातो है, जब्र रोगीको कामला, मस्तिष्क 
रोग, मस्तिष्का्बद हो गया हो ; अथवा जिसने डिजिटेटिसादिका 
ज्यादा प्रयोग कर लिया हो, अथवा जिसको ईडा पिङ्गला नाडिर्योकी 
शक्तिका हास हो गया हो । इङ्गटिशमे ( 819५४ ८3148 ) कहते हैँ | 
गति भंग कपाटे दोष, मानसिक चिन्ता, तमाटर्पत्र सेवन, 
मस्तिष्कादि दोषोके कारणसे होता है । किसो समय उपरोक्त व्यापि 
तीत्र ज्वरादिकोके कारण अथवा दौडनेसे उपरकी पवंतीय चद्ाईसे 
शिर पर भार बहन करनेसे भो गतिमे दोष हो जाता है । हत्स्पन्दनमें 
निग्नोक्त, पाण्डुता, मानसिक विकार, अम्रिमान्य; ग्भांशय दोष, 
अपतस्त्रक, मदात्यय, अतीश्रम, प्रमेहादि रोगोके कारण गति बट्‌ 
जाती है । 

धमनियौमे विस्तार--धमनीको दीवारोमे चिकृति या रक्त भार 
टनेसे हो जाती है। 

सुचना-स्टेथस्कोप परीक्षाके सभय बहुधा भ्रम होनेकी सम्भावना 
रहती है 1 अतः यत्त्रको कणेविवरभे ठीकसे रुगाना चाहिए तथा उसकी 
कमानी ज्यादा कठोर नदी होनी चाहिये । यन्त्रकी रबडनलिका 
मजबूत याने कटी हरे नहीं होनी चाहिये । अन्यथा कुं भी दोष 
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ख्गाते समयमे यन्त्रमे रहेगा तो शब्दज्ञानमे बाधा पषवेगी । 
दुबेख शरोरमे धरनि जेसी अच्छी तरह स्पष्ट सुनाई देती दै, बेसी स्थुल 
शरीरम नहीं देती । कासके समय मी भ्म होनेकी सम्भावना 
रहती है । 


ताडन परीन्ता ( पकंसन ) ६२८15510) 


स्टेथस्कोप परोक्षाके पूव अंगी ताडन क्रिया दवारा केफडोंकी भीतरी 
परीक्षा को जाती है । अगुखियां द्वारा ताडन करने पर जो आबाज 
उतपन्न होती है, उखके द्वारा * फुफफुसोंकी स्वस्थता अस्वस्थताका 
सामान्य ज्ञान हो जातादहै। फिर स्टेथम्कोप द्वारा विश ज्ञान 
हो जाताहे। 

इस परोक्षाके समय रोगीको चित्त रेटाकर फिर वंद्य अपने बायं 
होथकी मध्यमांगुखीको रोगोके फेफड़ों पर रखं तथा अपने दाहिने हाथ 
की अनामिका मध्यमांगुरीक्रे अग्र भागसे ताडन क्रिया करे। इस 
क्रियाम मृष ताडन, मध्यम ताडन, तीक्ष्ण ताडन करनेसे तीन प्रकारको 
रिक्त, घन, सोपिर आवाज सुननेमें आतो है । 

इसटिष अक्नकास्थि आर फृष्फुस शिखर पर मृदु ताडन एवं 
यङ्कृतके सामने मध्यम ओौर नीचेकी तरफ मृदु ताडन करना चाहिये । 
हाती पर आगे ओर पार्श्वा पर मध्यम ताडन, पीठम ओौर 
हृदुमांसपेसियो" पर तोत्र ताडन करना चाहिये । सोषिर ध्वनिम स्थान 
भेदसे अन्तर हो जाता है । किसी स्थान पर मन्द, किसी स्थान पर घन 
सुनाई देती है। सौपिर ध्वनि अन्य भागो की अपेभ्रा पुस्फुस शिखरो 
पर अधिक साफ सुनती दै। वागयुकोपोका विस्तार हो जाने पर यह्‌ 
ध्वनि तेज हो जाती है। मांसपेशियो' पर शोथ दो जानेसे ध्वनि 
धन हो जाती है। इस प्रकार यकृत ओर हृदय पर भी आघात करनेसे 
चन ध्वनि होतीदहै। यदि फेफडोकी मांसपेशियो पर दाह शोधहो 
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जाता दहै, तो वह पर भी कटोरताके कारण घन ध्वनि हो जाती है । 
द्रब रचित होने पर भी घन आवाज निकर्ती दै। स्तन पीनेवाटे 
बश्चो के फेफडो'से कूटे बतंनकी-सी आवाज निरोगावस्थाम होती है । 
यदि फेफड़'म नीचे घन भाग ओर उपर द्रव भाग अधिको तो सौपिर 
ध्वनि तीघ्र हो जाती दहै। अङ्गरेजीमे इसको स्कोडा ध्वनि कहते हैँ 
तथा टृटी हक पर जो आवाज आती है उसे ओष्टिलरेजानेन् कहते है । 
प्टूरिसी रोगमें द्रव भर जने पर वर्हाको ध्वनि धन हो जाती दै। 
खासोमें कूजन ध्वनि । हृदयावरण शोथ, फु्फुसावरण शोथमें घषेण 
का बोध ताडन द्वाय ही प्रतीत हो जाता दै। 

कु्फुसो' पर अंगुटी रखकर आघात करने प्र॒ निरोग अवस्थामें 
जो आवाज आती दै, बह विकार होने पर बदट जाती है । स्वस्थ(वस्था 
म सौषिर ध्वनि फुस्फुस शिखर जो अक्षकास्थिसे दो अंगु उपर रहता 
है, वह॑से केकर १९ वीं पीटकी पञ का तक सुनाई देती दै। वल्पर्नक 
श्वास टेनेपर १ इच्च नीचे तक भी सुनी जा सकती है । इसल्ि इस 
परीक्चा का आरम्भ अक्षकास्थि ( हंसी ) से करना चाहिये । फिर 
नीचे दोनों पाश्वं भागे करता हुआ, एक समय एक तरफ, एक समय 
दुसरी तरफके प्रदेशको जांच करनी चाहिये । जिससे दोनो के अन्तरका 
ज्ञान हो जाय । परीक्षके समय आगेके भागको देखनेके ख्ये समान 
स्थान पर सोधा सुखाये । पाश्वंकी परीक्षाके रिषि स्वस्थो तो बेटा 
कर परीक्षा करे ओर दाथ गरे पर रखनेको कष्टे। प्रष्ठ भागकी परी 
के समय हाथो को परस्पर करके कन्थो पर रखे। अक्षक।स्थि परीक्षा 
के समय प्रीवाको सीधा रखनेको कहे, भ्रीव। टेढ़ा रखनेसे ध्वनिम 
अस्तर आ जाता हे । 
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आमाशय परीच्ता ओर विवरण 
रमक ऽ{0113ी 

जो अन्न प्रणाली नामकी नलिका मुं से आरम्भ होकर गुदातक 
जाती दै ओर आवश्यकतानुसार कींपर चौडी कोपर द्वोटी तथा 
आमाशयमे फेलकर चौडी हो ग है. इस भागका नाम आमाशय है 
अग्र जीमे इसीको स्टमक (6101128)) कहते हे । मु्टसे खाया हु, 
पीया हुआ सबं प्रकारका भोजन इसी स्थान पर पहुंचता है। इस 
आमाशयके दाहिनी तरफ यकत ओर बद तरफ ष्टीष्टाका स्थान दै। 
मृहसे खाया हू भोजन लाला भन्थियोकी खारसे मिलकर जब आमा- 
शयमें पहुचता दै, तो ऊनं समयके य्यि यहं रुक जाता दह। 
तव आमाशय अपनी दीवारो"मे रहनेवारे आमाशयिक रसको मिला- 
कर सुपच बना देता दै। आमाशयका आकार जलपूरित चमं 
निर्मित मसकके समान होता दै, ओर इसकी दीवारं मांस 
तन्तुओंसे बनी होती हैँ जो भोजनके मात्रानुसार फेरत रहती दै । 
इसका उपरी हिस्सा चिकना ओौर भीतरी हिस्सा खरदरा होता है| 
इसमे बहूतसे छिद्र होते है जिनमें प्रन्थियां रहती है जो आमाशयिक 
रसको पदा करती है । सवं भोजन आमाशयके द्वारा ही नहीं पचता । 
घृत तेलादि चिकने पदार्थं आतो*मे पचते दै । प्रत्येक पदार्थ आमाशयमें 
३ घण्ट तकं सकता दै । इसके बाद्‌ आतो मे चला जाता ह । अन्न प्रणा- 
खिकाकी छम्बाई ३० फुटकी है । इस रास्तेमे अन्य समीपवत्ति प्रन्थियां 


भी अपना रस भेज्ञती रहती हैँ । भोजन पचनेमें इसी रसकी विरोष 
सहायता पहंचती हँ । इसी रसके द्वारा छः रसोवाढा भोजन, अनेक 
रूप-रंग धारण करता हआ शरीरका पोषण करता है । यह उपरोक्त 
नदिका गमे श्वास मागके पीछे रहती दै ओर छाती ओर पेटमे होती 
हुई आमाशयमें पटंचती है । भोजन श्वास मागेमे न चछा जाय 
इसि श्वास मार्गके मुखपर एक ठकन ठगा रहता है जो निगङ्ते 
समय श्वास मागको चन्द्‌ कर देता है । 
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परीन्ला 


खारी आमाशयमें वायु रहती है । अङ्गुलयो द्वारा ताडन परीक्षा 
करनेपर रिक्तवत्‌ ध्वनि होती दै। आमाशय बढ जंनिपर आवाजकी 
प्रतीति सम्पूण जगह होती है । लेकिन यकृत्‌ प्टीहा अबु दादि रोगो 
के कारण आमाशय संकोच होनेसे रिक्त ध्वनिका स्थान छोटा हो जाता 
है। बाय फेफडेमे जठ संचय अथवा अवुद्‌ हो जानेसे आमाशय 
नीचाहोजातादहै। तथा जलोदर हो जानेसे या वाय फरुडका संकोच 
हो जानेपर भमाशय उपरको चट्‌ जाता है । ये सब अङ्कु्ी आघात 
से विदित हो जातादै। परीक्षाकरे ल्यि आमांशय पर बयि दाथकी 
मध्यर्मागुलिको रखकर दाहिने हाथकी तजेनो द्वारा ताडन करना 
चाहिये इसी बविधिसे सारे उद्रको परोक्नाकी जातीदहै। परीक्षामे 
प्रथम बीचसे आरम्भ करना चाहिये । इसी तरह आतोके ््राी होने 
पर भी परीभ्ना करते समय रिक्तवन ध्वनि निकल्तीो है जही रिक्त 
आवाजन अवतो बहौपर मखादिकका दोष समभना चाहिये। 
जखोदर रोगमरँ करवट बदलने पर जरू नीचेको आ जता हद तब 
स्थान खारीदहो जातादै। वहापर भी रिक्त ध्वनिदही आती है। 


यक्रृत्‌ परीक्षा ओर विवरण 

मनुष्यके उरोदर पटलके नीचे दक्षिण तरफ जामुनके रंग जसा सबसे 
वड़ा उद्रको आधी गुहाको रोककर रहनेवाखा अवयव है उसीको यक्कन 
कहते है । इसका वजन ऽ२ सेरके छगभगदहै । इसमे २ भाग होतेह 
बड़ा दक्षिण खण्ड ओौर छोटा बामखण्ड जो प्रायः आमाशयके ऊपर 
रहता है । पहिला दक्षिण खण्ड स्वस्थावस्थामे पसकियो' तक रहता है, 
परन्तु रोगी होनेपर नीचंको खिसक आती है । इसकी लम्बा १ फुट 
चौड़ाई ८ इच होती दै । इसके नीचे अत, पीष्धंकी तरफ दक्षिण गुदा 
रहता हे । 
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इसके ३ काम बुख्य है प्रथम रकूशुद्धि करना, दसरा काम पान 
क्रियाभें खहायता देना, तीसरा कामस्टोर कीपरी काहे स्टोर कीपरी 
की वस्तु शकरा रै । इसके अरावा यकृत्‌ पित्तको बनाकर क्ोममें 
संप्रहीत करता है ज पाचन क्रियाम सहायक हे । पिश द्वारा ही स्निग्ध 
भागका शीघ्र पाचन होवा है। तथा कृमिर्योसि रक्षा होती ह ओर 
मखका रंग पीला होता है । पि्तको कमीसे बहूतसे रोग हो जते है । 
स्वस्थावस्थामें २४ घण्टेमें ऽ१।। पित्त बनता है। इसका निवास कोम 
((>31एम्तवल) है । इसको यक्त अपने नीचे भीतर लिपाकर रखता 
है। इसका स्वरूप गाजरकी तर्का है जो ऊपरसे देखनेमे प्रतीत नदीं 
होता है । यक्त पित्त बनावनाकर इस क्छोममें संचित करता रहता है । जब 
भोजन प्रहणी नामक कामें आता है तब पित्त भी उसमे आकर मिट 
जाता है। यदि किसी कारणसे पित्त प्रणोखीका मुह बल्द हो जाताैतो 
पित्त रक्तमे मिलने खग जाता है जिससे ओले पीरोपन आ जाता 
है । पित्तके अभावसे टटका रंग सफेद या भुरा हो जाता है। 

स्वस्थावस्थामें यकृत्‌ परीक्षके समय £ वौ पशुंकासे ८ पर्शुका तक 
धन आवाज निक्त है । रोग होनेपर ध्वनि बदल जातो है | रीवर 
बदृने पर ध्वनिकी बृद्धि हो जाती दै । परीक्षके समय दक्षिण उरःपंजरके 
उपर स्तन रेखा, कुशि मध्य रेखा, अंश फलक रेखाका आश्रय लेकर अगुखीसे 
ताडन परीक्षा करनी चाहिये । प्रथम प्रत्येक पांसुली पर पीठे पर्शुकाके 
मध्यभ्रदेशकी आहिस्ते आदिस्त परीक्षा करे । यकृतकी सीमा सममनेके 
ख्य कटि प्रदेशसे उपर्को चद्ना चाहिये । यजत पर ताडन 
से घन ध्वनि निकलने खुगती है! यकृतकी सीमा निर्णारण करके 
परीक्षा करनेसे स्थान टता, यकृत्‌ बृद्धि, संकोच, शोथ, विद्रधि अर्वदादि 
रोर्गोका आशानीसे क्ञान हो जाता हे । इसख्यि यकृत परीक्षके समय 
सीमा निणैयमे बहत फकं पड़ जाता है । श्रीहा। आमाशयके बर 
पाश्वे ६-१०-१९ पर्शंकाके नीचे प्ठीहाका स्थान है । रोग होनेषर 

$ 
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यह अधिकं नीचे उतर आती है जिसका स्पशं करनेसे पता छग 
जाता है। इसका स्वरूप काटा जओौर भूरे रंगका होता ह|. सकी 
कम्बाहई ५ §इ' च, चोडा ३ इ'च, वजन १० से १५ तोला तक होता 
इसका सुरव काये रक्तशोधनका है । रक्तके श्वेतकण इसके पास आकार 
खा होते है । विषमञ्वरादिकोँमे यह्‌ बहुत षद जाती दै। यने 
तमाम पेटको रोक ङेतीदहै। किसी समय घटकर १ तोला बजन रह 
जाता है। 

उदर परीक्षा दो प्रकारसे की जाती दै- एक ताडन दारा, दूसरी स्पशं 
दवारा । ताडन परीक्षासे घन रिक्त ध्वनिका बोध होतादहै। स्पशं 
परीक्षासे यक्त, ष्टीहा वृद्धि, शोथ, वेदना, आमाशय, पक्राशय विकृति 
आच्तिक दोषका ज्ञान होता है। अतः दोनों परीक्चाओके द्वारा रोगका 
निणेय करना चाहिये । विरोष आवश्यकताके समय डाक्छर लोग एक्सरे 
दवारा भी परीक्षा करतेदै। इस परीक्षा प्रथम रोगीका एनेमा दवारा 
पेट साफ कर देना चाहिये तथा खानेको बेरियम सल्फेड नामक दबा 
जो विलायती आतो है उसको २ टाक लेकर ठण्ड पानी एक गिलासमे 
मिखाकर दिया जाता हं । उसके बाद्‌ ही एक्सरे परीक्षा की जाती है । 
इसके लिय ४-५ ष्टेट लेने पड़ते है, जिससे उद्रके भीतरी दोषोका पूरा 
पता छग जाता है । यह क्रिया एक्सरेसे डाक्टर द्वारा ही की जाती है। 
ष्ेट ेनेके बाद डाकर ही रिपोर छिखकर देता है। ठेकिन किसी- 
किसी समय रिपोटेमे भो फक आ जातादहै। केवङ रिपोटे परर ही 
निभर नहीं रहना चाहिये ; साथमे अपना माथा मी ठ्डाना 
चाहिये । 


पाचनक्रिया विवरण 


महसे ठेकर शुदा पयंन्त सम्पूणं अवयव -पाचनक्रियाके सहायक 
अङ्गः करते है । इन उपरोक्त अवयवो द्वारा खाय-पदार्थाका रस 
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बनता है । फिर बही रस य्त्‌ श्ीहामें पहुंचकर रक्त शूप वन जाता 
है। जसे-युश्रतमे भी चिल दै -- 
स खल्वाप्यो रसः भुक्तमागंस्थेः श्रोतोभिराष्ृप्यमाणः । 
यकृत्प्लीहानौ प्रात्य रागसुपेति रक्त संज्ञाशान्तरं्टभते ॥ 
भवीत चात्र 
रद्ितास्तेजसात्वापः शरीरस्थेन देदिनाम्‌। 
अन्यापन्ना प्रसन्नेन रक्तमित्यभिधीयते ॥ 

सकर धात्‌ प्रीणनः सारः । 

जो शरीरको जीवन देता है ओर शरीरका पोषण करता, 
रस बनाते समय सवं प्रथम काये मुख, दति, जीभका है । इसके 
अतिरिक्त कुं ओर म्रन्थियाँ जो जीभके नीचे, जवडोके नीचे रहती है; 
जिनके द्वारा भोजन करते समय राला थुक पेदा होते है । दातोके हारा 
चवेण करते समय ल ला भूक मिलनेपर जिह्वा भोजनको इधर-उधर 
पट्टनेका काम करती दै, जिससे कि भोजनका समम्त भाग रस खूप 
त्रन जाय । फिर बह रस-रूप मोजन अन्ननलिका द्वार सीधा जमा- 
शयमें पहुंचता है । वहां बह आमाशय रसके साथ सिर जाता है। 
जिससे इसमे अम्डता भजाती दै । यदहापर इसका क्रारीय गुण 
नष्ट हो जाताहै। केवल अम्ड गुण दही रह जाताद्ै। फिर यह 
आमाशयिक पेशियों द्वारा अर षता हो जाता है, जिससे भौर अधिक 
सुपच हो जाता है। इस क्रियासे यह रस प्रति दिन १० से २० पोंड 
तक पदा होता है । 

यदहौकी गतिके कारण वसा-सिम्धतांके कण अंखग-अलग हो जाते 
है। बाकीका अश आमाशयिक ब्रन्थियोः द्वारा अक्ष ोकर रसप्रणा- 
खयो हाया मा रसवादिनी स्रोत पुव कर हदयके बाम मागर्मे 
पुव जाता है। आमाशयमें ३ चष्टे तक भोञ्य पायं रते 
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ठेकिन रस क्रिया बाद होने पर यद रस सुक्ष्मन्छे प्रथमांश ग्रहणो 

नामक कामे आता है । उस समय इसमे ओर भी रस आकर मिरे 
है । जसे-क्खोम से पित्त ओर अग्न्याशयसे अम्त्याशय रस । इनके 
भिल्नेसे भोजन फिर क्षारीय दहो जाता दै। इस उपरोक्त रसोके 
संमिश्रणसे फिर ओर भी सुपच बन जाता दहै। इस भोजनका रंग 
सफेद हो जाता है । ये दोनो, छोमसे पित्त ओर आग्न्याशयसे अग्न्या 
शय रस पाचन क्रिया आरम्भ होनेके साथ दही बनते हैँ ओर समपि 
होनेपर ये भी अपना काये बन कर देते दै । इस उपरोक्त क्रियाके बाद 
भोजन सुक्मात्र मै जाता है, जिसकी लम्बाई २७ फुटके कगभग है | 
यहाँ पर भोजन-रसमे श्च दरान्त्रोका क्षारीय रस फिर मिरु जातादहै, 
जिससे आहार ओौर सुपच हो जाता है । पुरे भोजनका पाचन यह ही 
अनेके बाद होता है। फिर इस सुष्ष्मत्रके द्वारा पृणेतया चूस छिया 
जाता है। 

केवर मरोय अंश याने छ ही वाकी रह जाता है । भोज्य रस 
के चृसनेका काम अंत्रस्थित अंकुर हारा होता है जो आंतोकी दीवारोमिं 
द्विपे हये रहते है । वे अंकुर इस रसको खींचकर रस बाहिनियोको दे 
देते है, बसा या स्िग्ध पदार्थो का पाचन भी अच्छी तरहसे यदीं पर 
होता है) क्षद्रान्त्रोसे बचा भाग जव बृहद्र पहंचतादहै, तब 
छ्मे रहा हुआ जीय अंश यहां शोषित किया जाता है । जलका 
शोषण यहांके सिवाय कहीं पर भी नदीं होता, बह भी अन्तिम भागमें 
सबसे अधिक होता है । इस वृ्टदान्त्रके द्वारा श्च याने मलीय अंशको 
छरोईकर तमाम मोञ्य द्रव्यका पाचन हो जाताहै। तथा इसीके द्वारा 
मखीय अंश गुदामागेसे बाहर निकल जाता है। इसल््यि महसे गर 
भोजन न पटू'वने सके तो गुदामागंसे भी दृध बगेरहके देनेसे बृहदार 
ढे द्वारा पाचन होकर शरीरका पोषण हो जातादै। निद्राके समय 
बेहोश अवस्थामे दिया हुभा भोजन अच्छी तरसे नही पचता है । 
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“नाड़ी जिह्वास्य मूत्राणां परीक्ांयो न विन्दति । 
मारयत्याद्चु जन्तूल्नहि सवरेयो न च शोभनः ।” 
आगुबदमे नाडी परीक्षाको अलयधिक महत्व दिया गया है । शारी- 
रिक बीमारियोम बात, पित्त, कफको अ!धार मानकर ही निदान श्या 
जाता है। आयुरवेदभे नाडी परीक्षा विधिका बहुत वर्णन किया दै; 
तथापि इसके द्वारा रोगका निदान करना आसान नदीं है । जबतक 
वधको हजारो" रोगियोकी नाड़ी देखनेका अवसर भ्राप्र नदीं होगा, तब 
तक इस परीक्षामे परा अनुभव नीं हो सकेगा। शाश्चमे इसकी 
परक्षकि बारेमे पक्षियो"की चाख्का ही उदाहरण दिया है। जेसे- 
वातकी नाड़ी, सपं या जोककी गतिसे चती है । पिन्तके दोषसे कौबा 
ओर मेदककी भाति कूद कूदकर नाडी चरती है । कफकी नाडी हंस, 
मोर या कबूतरको तरह गम्भीर, स्थर, सिग्ध गतिसे चरती है । शस 
तरह जो वणेन किया है, उससे प्रत्येक मनुष्यको ज्ञान होना बहुत कठिन 
है। इन सब चालोका ज्ञान अनुभव द्वाराही प्राप्त हो सकतादहै। 
अनुभवके स्यि किसो इ्डोर अष्पतारमे २-३ साट तक नषीन 
वेको रहनेकी आवश्यकता पडती दै । आतुशल्यमे अभ्यासं 
करनेके बाद ही वेद्यको नाड़ी ज्ञान दौ सकता दै । नाडी 
जञानके अभावमें जहां चिकित्सा की जाती है, वर्हां सफर्ता नहीं मिरुती 
ओर साथ-ही-साथ वेद्य समाजकी भोर भी रोगो'की अ्थाकम दहो 
जाती है । इस प्रकार आयुवंदकी भ्रतिष्ठा पर धक्षा पहू"वता है । 
आशा है, प्रत्येक वेद्यं बन्धु इस नाडी परीक्षके प्रकरणको क्रियात्मक 
रूपसे प्रहण करनेका प्रयटन करगे । 


आयुर्वेद विधिसे नाड़ी परीच्षा 
धन्वन्तरि सतानुसार नाभिसे उत्पन्न होनेवाखी २४ धमनि वेष्मे 
रहती है, जिनमे १० इष्वेगा, १० अधोगा, £ ति्येगा पिर इनमें 
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असंख्य शाखा उपशाखायं होती दँ । इनमे बहतो का कायं रूप, रस, 
गन्ध, समश, श्वासोच्छवास क्रिया, हंसना, बोलना आदि दै । कुद्टका 
काम, वात, पिन्व, कफ, रक्त बहनादि क्रिया करनेको दै । इन वातादि 
वहन करनेवाी धमनियो को शाखा करमूरमे रहती है । उसको जोव 
साक्षिणी कहा है । आयुवदभे इसको वहिः प्रकोष्ठी या धमनी कहते 
दै। यह हाथमे मणिर्बध ओर अगुष्ठ मूलम रहती दहै । उस पर 
अ'गुली रखकर नाडीको गति देखनेको नाडी परीक्षा कहते ह । यद्यपि 
शरीरम अनेक स्थानो पर जेसे परो के गुल्फ, नाक कण्ठादि स्थानो 
की धमनियो पर भी परीक्षाका कायं हो सकता दै, तथापि उपरोक्त 
स्थानोभेसे दाथकी नाडीको ही प्रधानता दीहै। भसाध्यावस्थाम 
हाथकी नाडी टम हो जाती है , तब अन्य श्थानो'की नाडियो से परीक्षा 
को जातीदै। नाडी परीक्षा करते समय पुरुषकी दक्निण ओर खयो 
के बाम हस्तकी नाड़ी देखी जाती दै । क्यो'कि स््री-पुरुषके भेदसे नाडी 
के आदि मूर विपरीत रहते दँ । परीक्षा करते समय चिकित्सक ओर 
रोगीको शान्त ओर अनुद्धिग्र मनसे मेठना चादिए। वद्य अपने बाय 
हाथसे रोगोकी दश्चिण दाथकी कुहनोको सहारा देकर एवं कुद संकुचित 
कर फिर मणिवंधके अंगुष्ठकी जडसे २ अगुरु नीचे तजेनी, मध्यमा ओर 
अनामिका इन तीन अगुलियो"को धमनीके उपर रक्खे । इस तरह तीन 
बरार रख -रख कर द्रोदे। यद्यपि नियम पुरुषके दक्षिण हाथकी तथा 
खियोमे बाम हाथकी परीक्ा करनेकाहोदै तथापिभ्रमनदहो जाय 
इसल्यि दोनो -के-दोनो' हाथोःम परीक्षा करनी चाहिये । परीक्षका 
सर्वोत्तम समय प्रातःकाल दै । | 

अतः प्रातःकार ही नाड़ी परीक्षा करना अभीष्ट है। निद्विताबस्था 
म, परिश्रम करनेके उपरान्त, व्यायाम, व्यवाय एवं भोजनोपरान्त, माग- 
गमनोपरान्तः तेर मदने वाद, सूर्याभिताप सेवनोपरान्त॒ तथा 
क्षधातुर -एवं दृष्णातुर रोगियोको नाड़ी परीक्ष नदीं करनी चा्टिये । 
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कथो कि उपरोक्त कारणो'से नाडीं द्वारा वास्तविक रोग एवं शादी- 
रिक शक्तिका ज्ञान यथाथे रूपसे नी हो सकता । 

अभी भी ठेसो गाथायं सुननेमं आती हँ भ अयुक बेथजी अथवा 
हकीमजो केवल रोगीकी नाड़ी देखकर दी सन्पूणं अषस्था बता देते थ । 
मुगलकाीन समयकी एेसी बहुत-सी गाथायं भाज भी सुननेम आती है 
किं मखिकाओ' एवं श्टजादियो'क रोगकी परीक्षा हीम केषर नाडी 
द्वारा ही केर छिया करते थं । केवल मणिषन्ध तकका ही भाग हकीम 
देख सकते थं ओर रोगीका सम्पूणे अङ्क पदमे रहता था। उस समयक 
युगमे हो सकता हे कि यह सल घटनायं हो' परन्तु आजक्के 
वेज्ञानिक युगम कोई भी उनपर विश्वास नदी कर सकता । भाजक्षा 
युग कसौटीका युग हे । प्रत्येक वस्तु परतयक्षके आधार पर अधिष्टित ह 
छिखनेका तालयये यही हे कि रोग-विज्ञानोपोयमें नाड़ी परोक्षा एक प्रधान 
अङ्गहं। विना पृण नाड़ी ज्ञान हए रोग-ज्ञानमे कु कठिनाई अनुभव 
होती ह । अतः नाडी ज्ञान सम्यक्‌ रूपसे होना आवश्यक ह । 

प्रातः काट शौचादि क्रियाओंसे निधृत्त होकर थोडी देर विश्राम 
कर ठेनेके बाद्‌ नाड़ी परीक्षा कराना उत्तम दै। मध्याहमे नाडीका 
वेग हल्का पड़ जाता है, तथ सायकार पुनः बद जाता है । अतः इन 
समयोमे पूरा बोध नहीं होता है। केव नाडी परीक्षा द्वारा ही सभी 
सोगोंका तथा उनके कारणो का ज्ञान सुयोग्य वे एवं हकीमो' को सदन 
ही हो सकता है यह्‌ धारणा नितान्त भ्रामक है । 

नाड़ी ज्ञानफे छियि यह जानना आवश्यक है फि नादीमे खन्दन 
किस प्रक(र होता है तथा शरोरके किस भागसे उसका सम्बन्ध है । 
स्पन्दन का सम्बन्ध हृदयके उस कायसे है जिसे द्वारा बह समस्त 
शरीर को जोवयुक्त रक पटुबाता है। हृदयम संकोच नि कारण 
तृदगत रक्त! रक्त वेदिनी नछ्िकाओ ( धमनियो' ) मे फंका जाता है । 
संकोजावस्थाके उपरान्त विकासाबस्था होतो है । इन दोनो". अषस्थाओ 
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के कारण हृदयसे रक्त फंके जानेषर एकं प्रकार का स्यन्दन टता है 
ओर वही खन्दन धमनियो भें ज्ञात होता है । इस स्पन्दन का सम्बन्ध 
हत्‌ ध्वनि (आ५०८ 5४6) से है| 
बही स्पन्दन अंगुष्ठ मूख्के पास वहिमरकोष्ठी या धमनीम प्रतीत 
होता है। इसके हारा ही शरीरके किसी भी अंगमें रोग होनेसे उत्तका 
पभाव नाड़ीपर पडताटै। जसे पावकी चोटसे भी नाडीश्टी गतिम 
अन्तर आ जाता है । क्योकि धमनी तीनो दोषोको बहन करती टै 
ओर ये दोष रक्तके साथ सम्पूणं शरीरम फिरते रहते है । 
अतः नाड़ी केवर वात, पित्त, कफ को प्रकृति विङृतिका ज्ञान 
कराती है, जिसके द्वारा आन्तरिक शक्ते कितनी बलवती दै, कौन सा 
रोग है, रोगका बर कितना दै-इन सब वासो का सामान्य 
रूपसे अनुमान हो सकता है । नाडीके स्पन्दन हृदय की ताकत, 
कमजोरी, संकोच ओर विकासके अनुरूप कम ज्यादा होति 
रहते है । स्वस्थ मनुष्य की नाडी सवरा, स्थिर, ओर समान रूपसे 
चरती दै । किन्तु रोग होनेपर वातादि धातुओभमे विकार होने पर 
क्रियामे विषमता आ जाती है जिससे नाडी अस्थिर, निबेर, भारी; 
कटोर प्रतीत होती है । स्वस्थ ओौर रूनावस्थामे नाडीके स्पन्वन का 
भिान करनसे स्वस्थ अस्वस्थका पुरा ज्ञान हो जाता है। अनियमित 
स्पन्दन अरिष्ट सूचक माना जाता है। रस रक्तादि दष्योमे विकृति, 
वात, पित्त, कफके दूषित होनेपर ही होती है पर किसी दोषसे कम एवं 
किसी दोषसे ज्यादा। जसे वात, पित्तजल्य दोषोभे विकृति विरोष 
हो जाती है तब नाड़ी टेदी ओर कूदती प्रतीत होती है। बात ओर 
कफम विकृति होनेसे टेढ़ी भौर मव्‌ चारु प्रतीत होती है। पित्त ओौर 
कफ विङृत होनेपर नाडी बारम्बार कूदती ओर मेंढक की चाङ वाली 
मालूम देती है। तीनो दोषोके विकृत होनेषर तीनो' दोषो युक्त 
गति बाछी नाडी चरती है। जब नाडो की गति क्षिण क्षणम स्थान 
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बव्ङती, कूदतो, एषं अति वेगयुक्त अति वक्रगतिसे चरने रगे या अति 
मन्द, अति स्थुल, अति कठिन षो जाय तो रोग को असाध्य समना 
चाहिये । यदि ३० स्पन्दन समान रूपसे चरकर विश्रौम रेता हो तो 
सममना चाहिये कि जीवनोय शक्ति अपना कायेकर रही है । १०-१२ 
स्पस्वनके बाद नङ्ीमे रुकावट प्रतीस हो तो रोगी प्रषताका शोफ 
समना चाहिये । 

स्वाभाविक स्थितिसे नाड़ीकी गति कम होतो दुषैखता या मितष्क 
मे रक्तकी अधिकता समनी चाहिये । 

स्वरम नाड़ी उष्ण स्पशं ओौर वेग युक्त चरती है । बात अ्वरभे 
नाड़ी भारी-कठिन वेग युक्त रहती है । पित्त ञ्वरमे अत्यन्त वेग युक 
कठिन चरती हे । कफञ्यरमे मन्द्‌ चार्से चरती हे। बात पिश्चकी 
नाड़ी कभी सपक समान कभी मेदकके समान चरती हुई तजेनी ओौर 
मध्यमा अंगुरीके नीचे विशेषतः प्रकट होती है । वात कफ की नाडी 
कभी सपंगतिसे कमो हंस गतिसे चरती हई तजनी अनामिकाके नीच 
स्पन्दन विशेष रुपसे करती है। पित्त कफकी नाड़ी कभी कौ या 
मेदक, व हंसके समान चाखमें मध्यमा-अनामिकाके नीष्े प्रकट होती है । 
सन्निपात रोगमे काष्ठकूट या तीतर की गतिसे ३-४ बार सन्दन करके 
स्क जाती ओर फिर चने लगतीदहै तथा फिर सकती, या 
२-३ बार स्पन्दन करके फिर रद्र जाती द, देसे "अनेक छक्षण होते है| 
ङबरमे नाड़ी गरम अधिक वेगयुक्त चरती है । काम अवरम आौर 
क्रोध छ्वरमे नाड़ी तेज चलती ्ै; रक्त दोषसे गरम तथा कटार चती 
है । चिन्ता ओर भयसे नाड़ी मन्द; आम दोषमे भारी, गर्भिणीश्चो ` 
की नाड़ी गम्भीर पुष्ट ओौर हल्की चरती दहै । मन्दाभ्नि, धातुक्चयसें ' 
मन्दतरे -वकती है| श्ुधा छगने पर कंवर, मोजनके वाद्‌ मन्द्‌ 
अतिसारे उतावली; णवं वोप्रामि वार्छोकी.माड़ी हल्की ओर वेज युक 
चेती है । कां तथा यक्ष्मामे क्षीण मंद चडली है । पाच्डु ओर्‌ 
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कामटामं चंच तीक्ष्ण रहती है । शूर रोगभिंः--बातज शुरू ठेड़ी, 
पिलज शूरम अत्युष्ण वेगवती, कफज शूरमें मंद ओर भारी, आमज शूख 
या मि जन्य शूरम भारी, तेज मटका देती हृद चरती है। श्वास रोगमें 
वेगके समय नाडी तेज; दौरा शान्त होनेपर मंद एवं हिश्षा रोगमे नाडी 
अस्थिर वेग पूवक चरती टै । मदालययमे सूक्ष्म वेगवती, उष्ण कठिन 
जड़ युक्त होती हे। इसी तरह त्रिदोषज असाध्य व्याधि कभी मन्द 
कभी तेज, कभी शिथिङ, कभी रुककर ओर कभी बिल्छुर गायब हो 
जाती है। जिस रोगमें नाडी अपने स्थानसे कुम स्खलित हो जाय बह 
रोगी ३ दिनमे मर जाता हे। जिसका स्पन्दन अनाभिकाके नीचे ही 
प्रतीतहोतो४प्रहरमें बह रोगी मर जाता दै। जिसका सन्दन २ 
अंगु दुर प्रतीत हो बह १।। प्रहरमे मर जाता है। जिसका सपस्दन 
२॥ अंगुर दुर प्रतीत होता है बह ? प्रहरमें ही मर जाता दै। जिसका 
स्पन्दन तीनों अगुलियोके स्पशेमे प्रतोत न होता हो बह आध प्रहरे 
ही मर जाता हे। 
यदि रोगीका शरोर विशेप उष्ण हो ओर नाडी अति कमजोर 
प्रतीत होतीष्टोतो बह रोगी ३ दिनम ही मर जाता है। अथवा 
जिसकी नाड़ी टूट-दटूटकर चती हो या बीच-ब्रीचमे वन्द्‌ हो जाती दै 
बह उसी दिन चला जता है । इस नाडी परीक्नाके समय अन्य पसैक्षाओं 
की सहायता जेसे--ज्ञानेन्दरया, हृदय, कुक्फुसः उद्र आदि अवयवो 
की भी परीक्षा करनी चाहिये, इस नाडो परीक्षाका प्रधान यच्तरहाथ 
ही है। रोग परोक्षामे हाथ बहूत सहायता करता है। शारीरिक 
गन्म, शीतखता, स्निग्धता पं स्क्षताका ज्ञान मी इसीके द्वारा दोता 
ह । इसी तरह शरीरके भीतर अमुक अवयव नमे है, अञुक अवयव 
कटिन हे, या भीतर गांड हे, अथवा शोथ दै, आदि सभी चीमारियो 
छी परीक्चाभीहाथहीके द्वारा होतीहै। अनुभवी वद्य भी इसी 
हाथकी सहायतासे नाडो परीक्षा करके गरमीका ठीक नाप बता देते 
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है । जितना काम थम्भमिटर करता हं उतना ही काम अनुभकी काथ 
की ये अंगुखिय! कर देती है । अनुभव बिना यष नाड़ी शान होना 
बहुत कटिन हं अतः योम्य शिक्षकक देल -रेखमे इस कामको सीखना 
नबीन वेद्यके लिये अयन्त आवश्यक ह । शस कामके विना बे 
अधूरा ही रह जाता हे । 


डाक्टरी मतसे नाड़ी परीक्षा 


आयुबद की तरह पाश्चात्य विज्ञान वेत्ताओने नाडी परीक्वामे दोषादिको 
को नहो माना हं परन्तु उन्होनि भो दृसरा दंग निकाल रक्खा हे । वे लोग 
भी इसकी कितनी ही तरहसे परीक्षा करते हैः । स्पन्दन संख्या, सम- 
विषमगति, उतारी नाड़ी, धीमो नाड़ी, भरी हुईं नाडी, घोटी नाडी, 
सरूत या कोमल नाडी, अनियमित नाड़ी, आान्तरीया नाडी आदि भेद 
माने हं । स्पन्दन संख्या प्रकृति भेद, बरु मेदसे न्युकाधिक होती रहती 
हं । स्वस्थाबस्थामे नाडीके स्पन्दन १ मिनटमे निम्नलिखित कोष्ठके 
अनुक्लार होते है । 


आयु प्रति मिनट स्पन्दन आयु श्रवि मिनट स्पन्दन 
गभं ११ ¶ [4.1 4 © 9१ ८ ४ 
सग्रोजात ह १३० ४ „+ = ० 
प्रथन बष ११ १२९० = 

दितीय कष ११ १ १ © ४ श ृद्धाबस्थामे १ ५ 
तृतोय वषे न १०० | बृद्धाबस्थामें ७६ से ८० 


सप्तम बषेसे १४ वषेको भायु तक ८६ से ६० । 

पुरूषोकी अपेद लियो'की नाड़ीकी गति ज्यादा होती है। याने 
१०-१५ तक । ब्द्धावस्थामें निरता बद्‌ जानेसे नाड़ीकी गति अनियः 
भित टो जाती है, तथा युवा पुरुषोमे भी रोग विशेषके कारण दुबेकहा 
होनेपर नाडोकी गति बद्‌ जाती है । किसी-किसी मवुष्थकी स्वस्था- 
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वस्थाम भी नाड़ी की गति बही हृद रहती है । यने १०० से १२० 
तक; भ्रति मिनट ह करती टै । समान्य रीतिसे हृदय जितना बङ- 
बान होता दहै, उतनी ही नाड़ीकी गति कमहोतीदहै। ओौर जितना 
हृदय कमजोर होता है, उतनी हो नाड़ीकी गति बढ जाती है। इस 
अभिभरायसे किसी मी रोगके कारण कमजोरी आनेपर गति तीव्रतर हो 
, जाती दै। सोनेकी बजाय जागने पर, सायंकी अपेक्षा प्रातः, 
चख्नेकी अपेक्षा बेटे रहने पर गति बद्‌ जाती है । काम, क्रोध, भयसे 
गति बत है। चिन्तासे कम हो जाती दै । इसी तरह श्वासोच्छवास 
क्ियामें भी पेसा ही नियम मानते है । 


आयु प्रतिमिनट श्वासगति इस हिसाबसे श्वासोच्छवासमे नाड़ी 
२ माससे > वषे तक्के ३५ की गति चौगुनी होती दै। किन्तु 
२ वषसे £ वष तककी ३० न्युमोनिया, इतर कुफ्फुस जन्य 
६ वषसे १२ वध ८२०८ व्मारियोभमे १ यार दुगुनी भी 


१५ सालमें ११८ हो जाती है। 
युवावस्थामे ६-५८ 
खियो मे श्वास अधिक रहता दै । 


इसो तरह नाडीको गतिका सम्बन्ध शारीरिक उष्णताके साथ भी 
रहता है। सामान्यावस्थासे ८-१० बार स्पन्दन अधिक होने पर १० 
, डिभ्री गरमी बट्‌ जाती है। इस नियमसे ज्वर जन्य उष्मा स्वरको 
उष्णता अयो -ञ्यो' बढती जाती दहै, त्यो -त्यो' नाडीको गति भी बहु 
ज्ञाती है। । 
ह्वरे किना ही यदि नाडी की ` गति बद जवेतो वां इृदयकी 
दुषखता समना चाहिये । प्रायः अपतन्त्रक, गरूगण्ड, रक्ताल्यता, 
हृद्रोग आदि बीमारि्योभ अवरके जिना भी ना़ीकी गति बद्‌ जाती 
-है । इसी तरह गदेन तोड, मोतीमारा, इनप्तएन्जा, रिस, विषम 
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इ्वरादि रोगोभिं नाड़ीकी गति अ्वरोत्तापकी अपेक्षा कम हो जाती है । 
तथा निन्नरोगेमिं गति क्षीणो जाती है। जसे अपस्मार, कायला, 
उन्माद, मधुमेह, ब्रकरोग, हैजो, धमनी काठिन्य, रोग जन्य दुबङ्ता 
आदि | बिषादिके अति सेवनसे हदयका अवरोध होमैपर नाडीकी 
गति अति शिथिख हो जाती है याने ३० तक घट जाती है। फेसेी 
उपदंशजन्य रोगो, विद्रधिभे, विषजनित रक्तविकार सन्यास, मूर्च्छा, 
सन्निपातादि रोगो में नाडीका स्पन्दन कम हो जाता दै। पश्चात्व 
चिकित्सक इस परीमे तीन बातो का ध्यान विशेष रखते हैँ :-- 

(१) नाड़ीकी गति द्रत हैया मन्द ( शाप-पल्ख ) (२) नाड़ीका 
आकारद्धोटादैया बड़ा, (३) नाडी कठोरदहे, या कोमल। कर्टीरता 
ओर संहति इसके दो पर्य्यायवाचक शब्द दै। कहो स्पन्दनोके बीष्व 
विराम कोम नाडीपर एक ओर से दसरो ओर तक दबाव दिया जाय 
तब संहतिका ज्ञान होता है । बाल्यावस्थामे धमनीकी दीवार कोम 
होती है फिर आयु बृद्धिके साथर कठोर होतो जातो है। तब ु- 
र्न वन प्रतीत होती है, इसको अगुखीसे दबाने पर भी गतिकां अवरोध 
नही होता । इस तरह कोमटावस्थामे अगुखीसे वाने पर दीवारका 
बोध नह शता, ओर गति रुक जाती दै | 

र्तकी अधिकता बे ताकतवर मनुष्यके ज्वर होनेपर, तथा 
मस्तिष्क शोथे, यकृतके रोगम, सन्धिवातादि रोगोमिं नाड़ी तेजीसे 
अधिक कटोर चलती हे, यह चार भयप्रद मानी हे। ज्वरावस्था 
मे यदि उपरोक्त चाठसे नाड़ी बहुत दिन चके तो रोगीकी आशा बचने 
की कमही रहती है । नाड़ीका उताषरापन घटनेपर अण्छे 
आस्ता रहती है । इसको कम करनेके द्यि सबसे अच्छा उपाय यी 
है कि सिरविधके द्वारा अथवा जलौका पावन, या सींगी ङगाकर 
रक्तके द्वाज को कम कर देना चाषिये । 

विरेवन देनेसे भी स््भार कम हो जाता दै जिससे संहति 
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न्यूनं हो जाती है । दुबे मनुष्यको अवर होनेपर अथवा किसी भामे 
शोथ शोनेसे तीक्ष्ण ओर दछोरी नाड़ी चलती है! आर्तोमिं या इदर 
कला शोथ होनेपर भी उताबद्टी कठोर ओर छ्रीटी नाड़ी चलती है । 
य द्ोरी होते हुये भी इतनी कठिन होती है कि म्पशेमे बारीक ल्लोके 
तारके समान कठिन लगत्ती है । यह नाडी भी रक्तके दबावको बताती 
है। धमनी जिक्षनी कोमल रहती है उतनी ही उसमे व्याधि नाशक 
शक्ति अधिक रहती हे । कटोर नाडी होनेपर गोगसे ख्डनेकै चयि 
उसको अधिक परिश्रम करना पडता टै । कटोर नाडी वालोकी आयु 
भोकमही होती है। 

ज्वरकी साधारण अवस्थामें नाडी की गति अवश्य बट्ती है । 
परन्तु उसके साथ श्राखगनि भी बद जाती है। जवतक दोनो को 
अनुपात एकसा रहे, तबतक रोगीकरे बिगडने क्रा भय नहीं होता । 
नाडीकी पुष्टता-कृशता का कारण हृद्रयका स्पन्देन है । यदि दृदयके 
बाम निलयसे महाधमनीमे जाने बाठे रक्तं तथा रक्ताणुओके परिमाणमे 
अधिकता होगी तो स्पन्दनमें पुष्टता रहेगी । यदि शरीरम तरल द्रव 
उत्तपादिका परिमाण अधिक होगा तो कृशता रहेगी । 

स्वस्थ ओर बरङ्वान पुरुषकी नाडो सदा पृणं रहती है। किसी 
कारण विरशेषसे रक्ताभिसरण वेगकी बृद्धि हो जाय तो नाडी स्थुल हो 
जातो है! इसकै विपरीत रक्तभाव;, अतिसार, वमन, विषूचिका, 
परशि रोगोके कारण द्रबके अधिक निकल जानेपर अथवा हृदय को 
दुर करनेषाठे रोगो के कारण हृदयगति ओर रक्ताभिसरण क्रिया 
मन्द हो आती दहै। ठेसे समयमे नाडीषृश शो जाती दै। हृदयकी 
कमजोरी को अधिकताके कारण नाड़ी बहुत कमजोर बारीक तन्तुके 
मोन दिखाई देती हे। नाड़ीके बलाबरु या रक्तभारके अनुसार 
ही नाडो बरूवान क्षीणः छुप होती है । रक्तभारके बदृमेसे बर्बती, 
रक्त भारको कमीसे क्षीण नाडी, रक्तश्चय, हृदोबल्यादि कारणो से उर 
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नाड़ी होती दै । इस उपरोक्त घातो"का बोध अंगुछियांसे नाड़ी देखने 
से भीष्ो सकता है। विशेष निणेय ग्तभार मापक यत्छसे ही होता 
है। स्वस्थ मनुष्यके शरीरम प्रति स्पन्दनके साथ बाम निरय खष्डसे 
१॥ ्रटक रक्त महाधमनीमे प्रवेश करता है। इस हिसाबसे ८० 
बार खन्दन होनेसे छः पौण्ड रक्त महा धमनीमे फका जाता है। यदि 
उतने टी समयमे २० स्पन्दन बद्‌ जवे लो ९॥। पौण्ड रक्त १ भिन्न 
महा धमनीमे अ्यादा चा जाता है जिससे नाडी पुष्ट हो जाती है, 
ओौर रक्तभार बदु जाता है। रक्तभारमे अति बृद्धि अथवा अति 
न्यूनता का होना घातक चिन्ह खमा जाता है । 


रक्तभार ब्द्धिमे कारण :- 

तीघ्रसंक्रामक रोग, अति चिन्ता, अति क्रोध, कसरतक्ी कमी, जीण 
रक्त विकार, पुराना वृक्षरोग, मधुमेह, धनुर्वातः धति मद्यपान, विष्टव्धा- 
जीणे, धमनीकोष~-काटिन्य, अध्यशयन, गरिष्ठ भोजन, रजोवरोधादि 
कारणो'से रक्तका चाप बट्‌ जाता है यह चाप १५. से २५० तकया 
इससं भी ज्यादा मी मिलीमिटर तक बट्‌ जाता है । 


रक्तमार क्षयम कारण :- 

दय जनित व्याधियोक कारण, मानसिक चिन्ताके कारण, 
अतिसार, मन्थर ज्वर, राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, ' रक्तश्रावः अत्य विष 
सेषन, अति छंधन, अति शारीरिक कृशताके कारण रक्तका दबाव घट 
जाता है । १०० से ८० मिलीमीटर या इसस भी कम हो जाताहे । , 

स्वस्थ मनुष्यके वि श्रामके समय रकष्नका चाप ११७ से १३५ निरी 
मोटर तक रहता दै । इस चापको जःननेके ल्यि आयुक्वी संख्याम 
१०० ओर मिानपर जो संख्या होती है उतना ही खस्थ पुरषके 
रक्लका दवाव रहनस चाहिये । मांसाहारी ओौर मथतेवीका चाप 
अधिक रहता हे । इस यस्त्रका माप (स्कि्यो मेनोमीटर) 57187100 
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` क्ल मापक यत्त्र हारा किया जावा है। श्ल यन्त्रका निम्भाण 
भ्मामीटरकी तरह पारदके हारा ही होता ै। इसमे ६ शच मोटे 
कपढे की १ पद्री होती है जो हाथपर बौधनेके काम आली है! इसमें 
एक रबडकी नखी खग रहती है जिसका सम्बन्ध पारे वारी नीके 
साथ एवं पद्ीके साथ रहता है । इसी नीके अस्तमं एक रथड्का प्प 
खगा र्ता हे, जिसके द्वारा हवा देनेसे हवा नङ्टीके रास्ते होकर पद्रीके 
भीतरसे बाकी धमलीपर दबाव डारुती हे, जिससे पारा नभं 
चंटकर रक्तभार को बतछाता हे । रक्तमापक्‌ यन्त्र द्वारा परीक्षके 
समय रोगीको निश्चिन्तता पूवक बेठाकर या सुराकर हाथपर पटरी बौधनी 
चाष्टिये। अगर बेठाकर परोक्षा करनी हो, तब तो हाथको मेजपर 
सीधा करके रक्खे ओर अगर सुराकर परीक्षा करनी हो तो हाथको 
बिष्ौनेपर समस्थरपर रखकर यन्त्रको सीधाकर खड़ा करदे । फिर 
नायां हाथ नाड़ी पर रक्त ओर दाहिने हाथंसे रबर निर्मित बस्बको 
बार-बार दवाकर हाथपर बंधी हई पदटरीमं हवा भरता रहे । जब तक 
नाड़ीका स्पन्दन बन्दन दहो जव स्पन्दन बन्द हो जाय, तब हवा 
भरना बन्द्‌ करदे। ओर मीटरमे छगे हुए निशानो'की तरफ ध्यान 
पूवक देखता रहे । फिर हवा भरनेवारं बल्वके ठक्षनको आहिस्ते- 
आहिस्ते खोता जावे । जिससे वायुका दवाव कम होने छो । . चायु 
निकरूते समय जव नाडीका चखना प्रारम्भ हो; उस समय जह।तंक 
पारा चाहो, उस समय हृदयके आक्टुवन कार्मे रक्तका चाप 
 ( ए10०4 णच्छऽणाट ) माना जाता है | किन्तु इस परीक्षके समय 
मीररमे लि हुए अंक षपट्नेमे सावधानी रखनी वाष्िये। अन्यथा 
शआओडा-ला भी .फकं हो जनेसे ्ी परीक्षामे गडुबडी हो जाती है । यनि. 
 ११-२९ अङ्ो'की कम-वेशी हो जाती है । - 
`," दूसरी परीक्षा र्टेथिस्कोपकी सहायतासे की ` जाती है |: इष 
परीक्षा्ी विधि यह है कि परीक्षाके ससय हाथमे वधी हूर पद्नके सके 


॥ 


५५, ^ 4 ५. 


स्वस्थावस्थाम अद्वन्‌ कालका दवाव 
श्रारणः काढ ६० से ६० मीरीमीटर तक रहता है 


५ ¢ ११ 


1 


गतो ह । २० व्षकी .आायुवाङे 


गिनना- वाषिये | पिर शसम भायुका 
४. भिङाने पर जिना हो 


४ 


ग्रशर भाना जता है। 
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रक्तमाराधिकध दोनेपर मस्तिष्कमे या अन्यस्थानस्थित घमनीयोकि 
फटमेका.भय रहता हे । धमनीयोकि फटनेसे पक्षाघातं हो जाता है 





एवं किसी समय मृत्य भी हो जाती हे । 

 सौमान्यतः स्वस्थावस्थाम धमनीका प्रेसर निन्नालुसार रहा है । - 
अयु  ओंज्कुवनचाप प्रसारण चाप मध्यान्तर 
.२ ८१ ४५ ३६. 

५ ६2 ५२ ३७ 

१० १०८ ६२ २३८ 

३० १२४ ८२ ४२ 

४० १२८ ८४ ४४ 

५० १३२९ ८६ ४६ 

६० १३५ ८८ ४८ 

७० १४८ ६२ ५३ 


अययन्त बुद्ध होनेपर दुबखताके कारण रक्त चाप, (प्रेसर ) कम 
पड़ जाता है। प्रति रोधक शक्तिकी अधिकताके कारण दही नाडी 
बवती मानी जाती है । इसका अभाव होनेसे नाडी क्षीण हो जाती 
है ` करेरामें द्रवके निकल जानेसे नाड़ीका खन्दन धीमा पड़ जाता 
यादं हो जातादै। सामान्यतया रक्त भार प्रेसरके आङ चन 
परसषारणके समय ३० से ६० तकका अन्तर रहता हे । इसमें न्यूनाधिक 
हो जाय, तो भयकी आशंका समभनी चाहिये । 

जह उपरोक्त सम्पूणं क्रियायं धमनी ओौर हृदयका आश्रय छैकर ही 
होती दहै! इन दौनोमे भो प्रधान आश्रय हृदयदहीदहै। इसीके 
आकु चन प्रसारणके द्वारा ही नाड़ीकी गति होती रहती है । हृदय 
जितना पुष्ट होगा, उतनी ही क्रिया शान्त चलती है। जिससे नारका 
हल्वुन भी कम चतेगा । रेकिन जेसे-जेसे बैला आती जाती हे, वेसे-. 
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वेते टी दयक क्रिया शीघ्रता पूवैक होने खगती है ओर इलीसे नाडीकी 
गति बटु जाती दै । आजकर आधुनिक विज्ञागवेत्ता्ओनि इन दोर्नोकी 
परीक्षा छियि भी तरह-तरहके यन्त्र निकले है, जिनके नाम बह है- 
स्फि्नोभाफ पाटिप्राफ कडियोप्राफ 
इनको विधि बहुत चष्टे ओर अनुभवी ही इसके द्वारा ज्ञान 
प्राप्र कर सकते है | 





01106 एवि चपना 
मूत्र परीच्ा 


पाश्चात्य मतानुसार मूत्र परीक्षा तीन प्रकारसे की जाती है 
दशेन परीक्षा, रसायनिक परीश्ना ((ौला८३। (८50) केमिकल टेस्ट ) 
ओर (\1८1०58८0]>८ 0भा72007) मादेक्रोस्कोपिक पक्जाभिनेशन 
याने अणुवीक्षण यत्त्र द्वारा परीक्षा । 
देन परीक्षा :-- 

इस परीक्षामे नि््नांकित बात देखो जाती ट -मृश्रकां रग, 
मूत्रकी मात्रा; [धाऽ बलं छिटूमस पेपर ( मूत्र परीक्षाका प्रक 
कागजं विरोष ) पर रासायनिक क्रियाम कागजका किस तश्का रषा ` 
हो जाता दै।! (करी शाण) स्पेसिफिक भवेटी ( अपेश्िक 
धनेत्व ›) क्या है ! इन्‌ सव वार्तोँकरा पता गाना पडता है । जिनकी 
वणेन प्रथक्‌ प्रकरणम आयेगा । 
मूत्का रम :- 

लाधारणतया जो मनुष्य स्वस्थ रते दैः उनके भूत्रकरा रग प्रायः 
काल ४०५ ( अम्बर यलो ) अल्प पीत वणं युक्त होता है । शिर 
ऽ्यो-ऽयों मतुष्यके शरीरम विकृतं भवस्था मिलेगी, वैसे ददी मूत्रका रग 
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भिस्न-मिन्न हपमे पाया जायगा । कभी पीत वणेबाङा, कभी गहरे 
परीत वणवाल या कारे रंगका । 

कुथ्‌ रगो के अनुसार रोग निदान करनेकी सुची ( (भः ) इम 

, नीचे छिलते है । जो वे बन्धुभोके किए रोग निदान करनेमे सहायक 

सिद्ध होगी । 


(205९2 ॐ (गजपाञ्०ाी 


(0|जणाकररयारग काज आफ कररेशन (रंग 
का कारण 
{, श्वाएल (० 0पा अम्बर कटर {. विजा ( नौरमङ ) सस्थ 
८ अल्प पीत बणं ) अबस्था 
2 गहरे पीत वणेवाखा या भूरा 2. मूत्रमें [8 76६5 पिगमेटस 
र॑गवारे पदां विशेष शूपसे 
जाते हो' तब | 


3. 141५४ ( मिल्की ) दुग्ध बणे- 3. बसा युक्त सूत्र 
बाला 


4. नागी रंगका 4, ओषधका रंग 

5. काल 9. रक्ताशवाखा 

प्रीत वर्णं वाला कुष्टं हरित फर्क कामला या ][वपत८९ 

सहित । विसूचिका या (०9 कोकरामे ` 
अल्प अख्ठष्ड हरित बणे वाला, या 1#71५5 याने सभ्िपात 

नीटी फख्क वाला । ज्वरमें । 


यह ऽपरीक्त विवरण हमने वैद्य वन्धु्ओंकी जानकारीके ठिए कुष 
सुक्ष्म शपनं किया है । जदा पर अल्प पत तर्णाकृति वाला मूत्र होगा ` 
हम पले ही छल चुके ह कि एेखा मूत्र स्वस्थ मनुष्यके होगा । अभिक 
पीडा या भूरे रगका मूत्र पित्त जनित भ्याधिमे होगा जैसा उपरबाद्धी 


| 
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सीमे डिल इथ दै । दुम्ब रंगका मूत्र उस वीमारीभे होगा जिस 
ण्डोपसर्िकमेह शो, जिसके मूत्र पूय जाती हो या जो मञुश्य 
विशेष मोरे होते है, जिनके शरीरम वसाका विरोष हिस्सा रहता है, उनके 
मी सूत्रम बसाजव जातो है मूत्र दुग्ध वणेका हो जाता है। नागी 
रंगका मूत्र ओषधि विरोषसे जो मनुष्य खाता है ओर बो बिशेष नारंगी 
रंगवाडी होती हो उससे भी मूत्र नारंगो रंगका हो जाता है | कर्थोकि वे 
अओौषधियां मूत्रमे होकर निकल्ती है । अधिक पीरा कुष्ठं हरित आभा 

वाल। कामके रोगीको होता है। (जिसे पीखिया मी कते है ) 

गंदे रंगका हरापन किए हुए जब मूत्र आता है तो श्सका अर्थं य 

किं कोई त्रिदोषजन्य व्याधि है जेते सन्निपातिक ज्वर या मोतीभयं । 
मूत्र गंध या 04001 (ओडर) -मूत्र ग॑धःरोग परीक्षाका युख्य अंग 

है । स्व्थ मनुष्यके मूत्रकी गन्ध कोड मुख्य गन्ध नहीं होती न तीतर 
होती है परन्तु दुग॑न्ध॒ग्रोतक नहीं होती। पश्वादय विद्वान इये 
भग६ अजाञध८ ००णा ( केन्ट अरोमेरिक ओडर ) कहते है । जो 
असस्थताका सूचक मूत्र होगा उसमे शोरेकी-सी गन्ध आयेगी । इसका 
तात्पय्ये यद किं पाचन क्रिया ठीक नहीं है। दिमागको तीत्र दुगेन्ध 
से चायमान कर देने बारी गन्ध मेह वाढ रोगीकफै मूत्रमे मिलेगी । 
कतिपय ओौषधियोकी गन्ध भी मनुष्यके सूत्रम पायी जाती है जेसे गहै 
बेरजेकी गन्ध यह त ही मूत्रमे मिरती है जब कोई रूण मह्य इपमे 
इत्यादि रोगो'से पीडित होकर उपरोक्त ओौषथियो'का सेवन करता है । 
ऽर्८ इाग्णा) ~ ( अपिक्षिक घनत्वं ) यह एकं यन्त्र द्यं 
जिसे युरोनोमोटर ( ाजागापाधल ) कहते हे मापी जाती 4 † स्वस 
मनुष्यके सूत्रंकी स्पेशिफिकं अ विदी अच््8ज्ण१)/ 05025 
होती है आर जो शरानी यने भयपान करनेवाठे मनुष्यो {003 
वक हो जाती हे या भवयधिक पसीना भनेसे 1040 क्रक पुवं सकती 
है! ईस परिमाणसे न्यून या अधिक रुण पुरषो ही पां जायेगी । 
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र९८्० 10 [पऽ [>3त { री एकसन टू हिट्मस पेपर ) 
लिटमस कागज द्वारा मूत्रको रासायनिक क्रिया माद्ूम होती हं । यद 
कागज दो प्रकारके होते है एक नीर वणं वाला दूसरा रक्तवणे बाडा । 
यदि रक्तवणं बारे कागजको मूत्रम भिगो्येगे ओर वह्‌ रक्तवर्णको यांग 
कर नीले रंगका हो जाय तो इससे यह स्पष्ट होता हं कि मूत्रे 
क्षार युक्त (‰,|८२।7८) तत्व उपस्थित है । यदि नीरे कागज को मूत्रे 
डालकर देखा जाय आओौर वह नीटेसे रक्त आभा बाला हो जाय इससे 
दह सिद्ध होता हे कि मूत्रे क्षागेकी अपेक्षा अम्छ रस विरोषतया 
उपस्थित हे । स्वस्थ मनुष्यका २४ घटेका मूत्र यदि परीक्षा किया जाय 
तो ८५८ एतिडिक ( अम्टीयर । वाटा होगा। मनुष्यके खा 
पदार्थोका मूत्र पर अलधिक प्रभाव होता हं । 


रासायनिक मूत्र परीक्षके लिए मूत्र ेनेकी बिधि :- 


` बधको चाहिए कि विमारसे सुबह सोकर उठनेके वादका मूत्र परीक्षा 
के छिए छानेको कहे । सुबह उठते ही पिरे पहर्का जो मूत्र आता 
है बह कं नीचे छोड दिया जाता है इसके वाद्‌ का मूत्र काचकी 
" शीशीभे जो अच्छी तरह खन्छ की हृदे दोनी चाददिए इकटरा करना परम 
आवश्यक दै । भोजन करनेके २-२॥-घंटाके पश्चात का मूत्र भी परीक्षा 
के किए छियाजा सकता दै। 

मूत्र परीक्षके उपकरण :-- 

1355 {८5८ 1५७९ ग्लास टेस्ट ठ्य.ब ( परीक्षा करने की कांची 
शीशी या नदी) स्प्रोटकी चिमनी यूरोनोमीटर (जागार) । 
[तपाण्ड एग दिदमस पेपर, गिल पीपेट (ीनात्नं दना 
केमिकृलरी एञेन्दस ( रसायनिक पदाथ ) इत्यादि यख्य सुरूय यन्त 
भत्र परीक्षके किए परमावश्यक है । 

(1गंप१८ :-क्षोराददस (क्षार) : - अल्प मात्रामे मूत्र परीक्षा 
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करनेकी क्वकी नली या 1९७६ 1४७६ रेरट ठं चमे जिए उसमे ९-४ 
वं ७४९110०८ सिवर नाष्ट ट ‹ चादी"+शोरे की तिजाव मिभित 
पाथं ) डाछिए इससे मूत्र फट जायेगा इसका तासपय्ये यह कि मूत्रमे 

05)9६८ फोस्फेटस जारहे ह । फिर दसी फटे हए द्रवमे यदि 
पर्षा ०८१ नाद्रि एसिड ( सोरेा तेजाब ) डाङिए फटापन ` 
बिष्णीन शो जायगा, जो अधिक रुपमे था ओर जो अत्पर्पमे रहेगा बो 
(1101146 छ्ोरादृडस है । एक स्वस्थ मनुष्य एक दिनमे {215 &1#5 
प्राम्स क्षार मूत्र द्वारा बार निकलता हे । 

021८5 फोर्फेदस 

(3) 2\1.31171८ पएटकेखाईइन [0{958पा॥ पोटासियम आर 60वापा॥ 
2105778६ सोडियम फोष्फद । 

(ए) हश) भरदी ( खनिज या जमीनमे पदा होने वे) 
(>[लणा। केरसियम ओर ५ द्ाल्ञंपा 108019८5 मेगतेसियम | 
फोष्फेट यह दो प्रकारके होते दै एक भूमिम उत्पन्न होने षाङे दोयं 
८1८311८ एटके खाहन (क्षारीय) होते हे । 

परीक्षां :~ एक परीक्षा करनेकी कांचकी नीम अल्प भात्रामें 
मूत्र छीजिए, उसमे ५30150८ 50५३ 5०८ कोस्टिक नोडा सोल्युशन 
कै वृद डालिए ओर स्पीटको चिमनीपर गरम कीजिए मूत्रमं फटा 
, हआ एक पदाथ नजर अयेगा। यह ही (अतण केरुशियम ओर्‌ । 
निशी ९्णा) 00९9709८ मेगनेसियम फोस्फेट हें । 

(17९8 यूरिया :- एक मनुष्यके निय प्रति बत्तीस प्रास्त रिया 
मूत्र द्वारा बाहर निका करता दै। यूरिया भोजन्मे जो 
[गजल प्रोटेन नामक पदाथं रहते है, उनसे बनता है! दोयं (104 
26१ यूरिक एसिदसे बकता हे । 

, ध यूरिया परीक्षा :- णक माग 83/८3 (णार बरयादा 
धिक्छचर ऊीजिय ओर ढसमे तीन भाग मूत्र मिट । इस मिश्रण 
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को अच्छी प्रकारसे हिरानेसे एक कटा हुआ पदां दृष्टिगोचर शोगा, 
उसे छान डीजिए, तीध्टा अ फिल्टर पेपर (हाननेका कागज) से । 
छने हृए पदा्थंको वाष्प क्रियाके ख्य हवामे छोड दीजिए । जब 
तक कि पदार्थं घनत्वको प्राप्र नदीं हो जाय। तत्पश्चात इसी पदा्थमें 
६६ प्रतिशत शक्तिवाली संजीवनी सुरा मिभित कीजिए, जो उष्ण शोनी 
चाहिये ओर इसके पश्चोत इते घान लीजिये ओर छने हुए पदार्थको 
ठंडे स्थानपर छोड देना चा्िए। कलं समयके पश्चात इस तरम 
्षारके-से कण नजर आर्येगे जो सुदैकी तरद नौकीठे हो ग इन्दं अण- 
विक्षण य॑त्र द्वारा परीक्षा करने पर स्पष्टो जायगा कि यह्‌ ही [118 
यूरिया नामक पदाथ दै । 

या थो मूत्रम (01८. }पापा८ ‰<५ कोनसेन्दर ड नौडइ्रिक एसिड 
मिश्रित कीजिए । क क्षण पश्चात {119 0०८ यूरिया नाद्र 
नामक पदाथ दिखाई दे देगा । 

इन कणो'से पहर कणो'की समानता करनेसे आपको विश्वास हो 
जायगा किं यह वही [11८2 पदाथ है । 

(८ ^८त --युरिक एसिड-ख्गभग 100 (. ¢. ( एक तरह 
का माप) क्यूविक सेन्टी मीटर मूत्र खोजिए उसम (0५. 11#५7०- 
८1ग॑५ ५५८५ कोनसेन्द्रेड हाईडोकटोरिक एसिड ( नमकका तेजाब ) 
कुष्ठं मिश्रित कोजिए ओर इस मिश्रणको चौबीस घंटा एक शीरेके वतनमें 
रख दीजिए । कु समय व्यतोत होनेके पश्चात पेदेम कु रंगोरे कण 
दृष्टिगोचर टो गे यह्‌ ही [11८ ‰<५ युरिक एसिड दं | 

करापाा19 52७ एमोनिया साल्टस :--नियप्रति छगभग "५६ 
प्राम्स भात्रामे मूत्र दारा बाहर जाता दै । 

अल्प मात्रामे मूत्र रीजिए। परीक्षा करनेकी कचकी नीम 
डाछिए, इसम (4४50८ 5०५२ 5ऽग[प्४०) कोर्टिक सोदा सोकयुशन 
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मिश्रित कीजिए । नोसादार या नरसारकी गन्ध आने र्गेगी । इसे 
ही अमो निया साल्ट कहते हे । 

(20०५5 (कारबोनेरस) यह निम्न प्रकारके होते हें । 50तापो 
( सोडियम ) नडाल्डणा ।( मेगनेशियम ) ओर शककापाजपा। 
( एमोनियम ) ओर (|तं) केटसियम इत्यादि प्रकारके होते हें | 

भोजनमे जो नाजा हरी शब्जी या शाक व्यबहारमे खाये जति है, 
उनसे उपगेक्त पदां पेदा होते है। कल्म समय तक यदि मूत्रा 
जाय तो उसम धुआं दिग्बाई देगा 1 यह उपरोक्त पदार्थो को सूचना हे । 

(।५८०5९--ग्टूकोज या शकंराकी परीक्ना - इस परीक्षामे मूत्रमे 
शकरा जाती टै श्रा नही, इसकी परीक्षाके विषयमे वर्णन किया 
जायगा | 

मधुमेह व्याधिभें इसी प्रक्रिया द्वारा माद्टम किया जातां, कि 
मूत्रमे क्रिस मात्रा मे शकरा जाती है । 

यहां पर हन कृद्धु मुख्य-मुग्य णवं सग्टं पीक्रावोँके विषयमे 
दिग्दशन करायग 

0111114 1 (> -इस परीक्षामं दा ल्वणो.भ प्रयोग किया 
जाता है जिसको परीक्ना करते समय मिला लिया जाना दै । 

[-([[7वृ3 ञ्जकता चि |. ~“ प्रथम लत्ण र 

3४, ‡# भ्राम नीखा थोथा ((-0[)[५ +५।|[011५८ ) कं अच्यन्त 
वाराक चृणको ३०५ सी० सी० अध उप्ण परिश्रून जल (जातत 
ताता) मे चोदना चाहिये । ठन्टा होनपर इनना परिश्रुत जख मिराना 
चाद्ये करि घोलकी पूण मात्रा ५०० सी° सी हो जये । 

{66111145 ०० तौ0ा1 वि 2. ( दरतीय खव 


४८५ भ्राम एमिड पोटामियम टारटरेटको ३०० सी० सो” परिश्रत 
जखमे घोखक्रर दान ठेना चाहिये । द्वानकर ७० ग्राम स्वच्छ कास्टिक 


£ । 
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सोडा डाल दे। शीतल होनेपर इतना परिश्र॒त जट मिाना चािये 
कि घोरकी पूणं मात्रा ८०० सी० सी० हो जय । 

परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय कवणको समान मात्रामे एक कांचकी 
नटीमे छेकर उसमे चौगुना जख मिखाना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
सको गरम करना चाहिये । गरम करनेसे इसके वणमे किसी प्रकार 
का कोई परिवतेन दृष्टिगोचर नही होगा । तकोपरान्त इस उष्ण तरले 
किचित शकरा मिश्रित जका घोल डालकर पुनः इसको गरम करना 
चाद्ये । गरम करनेसे कांचकी नछिकाके उपरी सतह पर॒ पीतवणं 
या भूरे रंगका एक फटा पदाथ दिखाई देगा । यह परिवर्तन शकरा 
को उपस्थितिके कारण हुआ । अतः जिस रोगीके सूत्रम शकराकी 
परीक्षा करनी हो तो शकरा युक्त घोलके स्थान पर उष्ण दोनों ख्वणोके 
घोलमे किंचित मूत्र मिश्रण करना चाहिये ओर -पुनः गरमकर उपरोक्त 
परिवतेन देखना चाहिये । यदि मूत्रम शकरा होगी तो 1651 1५16 
के ऊपरी सतह्‌ पर पीठे रंगका या भूरे रंगका फटा हुआ पदाथं दृष्टि 
गोचर होगा अन्यथा न्ह... 

00125 1! (मूते देष्ट): -अल्प माघ्रामे शक्ररा घटे हुए जख्को 
लोजिए आर उसमे ऽ्०ा!§ (३५५॥८ 5०५४ ऽजप्पठा ( कोष्िकि सोडा 
सोल्युशन स्टंग ) मिश्चित कर दीजिए यदि तर्को गरम करनेसे वह 
काटे रगमेगपरिणित हो जाय अथवा निरन्तर ओर गहरे करेया भूरे 
र॑गमे बदलता जाय ओौर जेसे शकररामे जख्नेसे गन्ध आती दहै एेसी ठेसी 
गन्ध अने ल्गे तो शकराकी उपस्थिति सममना चाहिये। इसी 
तरह शकंराके जलख्के वदलेमे यदि मूत्र मिश्रित किया जायगा ओर 
यदि शकेरा मूत्रमे जाती होगी तो, उपरोक्त लक्षण स्पष्ट प्रगट होंगे 
अन्यथा नहीं । 

ए९९५।८८5 7९5! ( बेनेडक्टिसरेष्ट ) 5 ((. या ५ सीन्सी 
ब्रने डिक्टस तरर छीजिए आर इसे परीक्षा करने की कांचकी नरीमे 
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डाख्यि इस द्रवभे ७-८ बंद शकंराका जल मिश्रण कीजिए फिर इस 
तर को २ मिनट तक गरम कीजिए तदनन्तर इस तरख को ठंडा होने 
दीजिए, शस क्रियासे हवामे तमाम पदाथ प्रथक प्रथक हो जा्येगे तथा 
इसमे खार, पीडा, या हरे वणेक्रा फटापन दिखाई देगा । जितनी 
अधिक शकरा मूत्रमे जातो होगी उतना ही गहरा रंग रहेगा । इसी 
तरह मूत्रको परीक्षा की जा सकती है । 

अन्य विधि :--एक परीक्षा करने को कोचको नीम एक शइ्ल्व 
मूत्र छेकर उसमे २ इन्व [107८ ३८५ ( पिकरिक एसिड ) का सघन 
तरर मिश्रित कर (2५5८ 00185 ऽ०प्प्॑ठ) ( काशिकं पोटास 
सोल्युशन ) मिभितत कोजिये ततपश्चात्‌ इस तरर को चिमनी पर गरम 
कीजिये, यदि छार या गहराङारू रंग दिखाई दे तव निश्चय ही मूत्रमे 
शकंरा वतमान दै । 

यदि अत्यन्त कम माघरामे मूत्रमे शकंरा जाती होगी, तब इस 
परीक्षासे पता छगाना कठिन दै । 

(51717140 जं ऊउतदुता, ( शकराकी मात्राकी परीक्षा ) 

मूत्रमे शकंराकी उपस्थितिकी परीक्षा तो उपरोक्त प्रकारसे ज्ञात हो 
सकती दै परन्तु कितने प्रतिशत माराम शकरा मूत्रमे आ रही इसकी 
परीक्षा भो अलयावश्यक है । परीक्षा : - सह्‌ परीक्षा भी [-तीावु5 
ऽ0च#0ा1 १0. 1 & 2 की सहायतासे की जातो है| इस परीक्षा 
का मन्तव्य यह्‌ दै कि जब नीरा थोथा ((-0)[ल ऽवा7ौवाल ) का 
घोल (0511८ 611१८115 के साथ मिश्रित किया जाता है तो उससे 
एक पदां तेयार होता है जिसको (पग 0८5 [{‰४वात८ कते. है । 
यह्‌ पदार्थं भो परिवतंनोपरान्त (0000 04८ म परिवर्तित हो 
जातादहै। इस कापर 0४५५ को यदि शकंराके साथ गरम किया 
जायगा तो [२८५ 1601101८ ( सक्तावशिष्ट ) मे परिणित हो जायगा 
यदी शकरा की उपस्थिति का सूचक दै । 


६० सन्निपात ज्वर चिकित्सा 


उपयोग :--एक चिनो मिट्रीके पत्रमे ¢ सी० सी० प्रत्येक द्र।वण 
(1-€]11110425 50101 0. 1& 2 ) लेना चाहिये । इसमे ० 
सी० सी० जट मिला देना चादहिये। तदोपरान्त [3061८ ( द्रव 
मापक नलिका) मे जो अच्छी प्रकार साफ कर लिया गया हो मूत्रसे 
युक्तकर [३५1८11८ 51014 पर लगा देना चाहिये । यदि मूत्रमे शकरा 
का अधिक अनुमान हो तो मूत्रमे थोडा जर देकर हख्का कर लेना 
चाहिये । इस [3 वाल[{८ 5141114 ( द्रव॒ मापक नलिका सम्भारक ) 
कै नोचे तिपाई पर रखकर गरम करना चाहिये । जव द्राण उबख्ने 
लगे तो 13 पा८॥८ ( द्रव मापक नचा) से बद बंद कर मूत्र डषे। 
द्राण को कचकी एक शलाकासे सावधानीसे हिखात रहना चाहिये 
जिससे मूत्र इस घोट अच्छी तरह से मिरु जाये । इस प्रकार मूतर 
को बृंद २कर उस समय तक्र मिखाते रहना चाहिये जबतक कि नीरे 
द्राबण का वणे श्वेत न दो जाये। जब धोका वर्णं विल्कुर श्वेत हो 
जाय, बोच बोचमें तरल की बृंद (10८1५ पलत € [न॑तञडंता 
[-ला10०८४५।।५५ में भिगोये हण [1111175 [५[)८ पर डालकर देखते 
रहना चाये यदि भूरा रग दहो तो समम्रना च।दहिये कि अभी 
(-0][0ल परिष्कृत नहीं हू है ओर विरोष मूत्र डाखकर पुनः क्रिया 
प्रारम्भ कर देनी चादहिये। जब घोलका वणं श्वेत हो जायतो 
[3 पा ८1८ [२८५८111५ पट लेना चाहिये इस द्रवमापक निका ({3धा८{९) 
मे अंक सहित चिन्ह बने रहते दै जिसमें यह ज्ञात ही जातादैकि 
इस परीक्षामे कितना मूत्र प्रयोगमे आया जिसके आधार पर ही 
प्रतिशत क्री गणनाकी जाती है । 

* (-व(पा्राठा जं [लत्लातवद॒ः प्रतिश्चत गणना- 

(04.701 2110 कलङ्करे्लन ( गणना ) 

मान लीजिये सूत्रम १० गुना जल भिखाया हआ दै, उसमेसे 4 
सीऽसी० मूत्र, १० सो० सी० (था17९25 50 [पधा (फहखगससोल्युशन) 
को हल करनेभे प्रयोगमे आया । 
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लेकिन १० सी० सी ° (था765 ऽ०प्रधंठा (फेहङिम्स सोल्यूशन) 
०६ शकंरा हारा 1८५५८८ (रिङ्य.श) कर दिया जाता है । परन्तु मूत्र 
१० गुणा जल मिश्रित करिया हज है, इसलिये ५ सी ° सी० मूर मूत्रमे 
०५ शकरा हुड ( सो० सो० : १०० सी० सो० :: .०५ : इसलिये १०० 
सी० सी० मे शकंराकी मात्रा निम्न हई । 


१०००५. = १८ प्राम या १० प्रतिशत शकंरा इस मात्राको 


४,३.५५ से गुणा करनेसे हमें प्राम्स प्रति ओस ङा परता रग जायेगा । 
` यदि मूत्रमे 20४१ मो विद्यमान रहे तव इसमे शक्रराको मात्रा 
गणना करनेके प्रहरे यदि ‰८८८ २५१५ (एसेटिक एसिड) डालकर गर्म 
करना चाहिये, तब मात्राका उचित ज्ञान दोगा, इसी तरहसे ५1८४ 
आौर "1८ 2८१ ( यूरिक एसिड ) की मात्ताका ज्ञान हो सकता ह । 


५१।५।।।।। 1] ( एलध्युमन )-- 

एलः (८७८ ( ज्यूरेट टेस्ट --२-३ सी ° सी अंडके अर्ब्यूमन 
सोल्युशन ( ८९8 भए ऽ०ृपतंला ) बराबरकी मात्रामे (@<. 
(अपऽ८ ५०५8 ( कोनसेन्टर ठेड काम्टिक सोडा सोल्यशन ) मिश्रित कर 
परीक्षा करनेकी कांचको नीको हिराते रहिये ओर ततश्चा उसमे 
किचित शक्ति वाला [211४९ (-गणुल ऽपाौ21६ 90पठा ( डाद्‌- 
स्यूट कोपर सरूफट सोल्यशन नीटे थोथका जर ) १-२ वूद्‌ मात्रामें 
भिभित कीजिए | एपा[< नलः ( परल वायोलेट ) अर्थात्‌ बगनी 
शब्ज रंगकी या गाप ५० ( पिन्किश वायोदेट ) मोतिया शब्ज 
रगकी मलक देता हा पदाथं यदि दिखाई देवे तो सममना चादिये 
कि णर्ब्यूमन बवतंमान है अन्यथा नहीं । यषां पर ( कएपाणी 
ऽ०प्प०ा ( एल््यूमन सोल्यूशन ) अडेकी सफेदीमे जट मिलाया 
हुआ मिश्रण था । 

[द्लाा9्‌17§ २९३८८८५ ¶ रोषरमेनस रिणकशन ) - यष्ट अंडेके 
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^410१ ( एटल्ब्यूमन ) म जर बिना भिरये ही किया जाता है । 
१० चद अंडकी सफेदी एक परीक्षा करनेकी काचको नरीमे रीजिएः 
उसमे ५ सी० सी° [वा८्ला।जा८ ‰८५ (01८, ( हाईडोङ्कोरिकि 
एसिड कोनसेन्टरटेड ) मिश्रित कज्यि, कुश्र॑ समयके ल्यि स्परीट छेम्प 
प्र गरम कीजिए \०द ( वायोषेट ) या बगनी रंग यदि दृष्टिगोचर 
पड़े तव यह्‌ जानना चाहिए कि यह ही एल्ब्यूमन है । 

एल्ग्यूमन परीक्षाके लिए मूत्र ठेनेके पहले इसे हान लेना चादिएः 
यदि मूत्रमे ^\५१ ( एसिड ) कम हो; तो थोड़ा मिश्रण कर देना 
चाहिए । 
अन्य परीक्षा :-- 

एक परीक्षा करनेको कांचकी नरीमे ५ सी° सी० मूत्र टकर उसमें 
५-१० वुद्‌ ^८८॥८ ‰८५ ( एसेटिक एसिड ) मिश्रित कीजिए ओर 
इसके पश्चात्‌ [01 {था1०८५४अ१८ (पोटासियम फेरोसिमनाइड) 
बूद वृद करके मिश्रित कीजिए मूत्र फट जायगा-- यह अयन्त सुक्ष्म 
परीक्षा है। 

एजी7९ (९5६ :--( बोयलिङ्क टेस्ट ) एक परीक्षा करनेकी काचकी 
नलीको $ तक मूत्रसे पूरित कीजिए, उपरसे द्रव हिस्सेको बहुत सुक्ष्म 
रूपसे गरम कोजिए नीको पंदेमे से पकडियेगा । एक (णत, 
(टरबिडिटी) धुघरापन दिखाई देगा, इसका तात्पयं यह्‌ किं एल्ब्यूमन 
है या फोस्फेटूस दै, इस तरम ५-७ वद्‌ «८५ ‰८्५८ ( एसिड 
एसेद्धिक ) मिश्रित कीजिए, यदि [10511315 (कोर्फेदस) हए तो यह 
णमी ( धु धलापन ) नष्ट हो जायेगा ओर गहरा पड जायगा । 
यदि ( एल्ब्यूमन ; होगा तो नष्ट नहीं होगा ओौर गहरा पड़ जायेगा । 
यदि मूत्रम > ( एल्म्यूमन ) हुआ तब मूत्र गरम करने पर 
७६“ पर॒ कट जायेगा, यदि [105८५९5 ( फोस्फेट्स ) हुए तब 
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81168 [नज ( बोयलिङ्ग पोडन्ट ) पर फटेगा । यदि फोस्फेटस 
अधिक मात्रामे जाते हए माद्धम दं तब इसका यह तात्य है कि कोई 
हङ्धियोको बीमारी है-या शोष रोग दहै या ज्ञानेन्द्रियां नष्टो रहीहे 
या वृक्ककी वीमारीका सूचनाथेक हेतु है । 

भिं1८ १९७१ (बाय टेस्ट )-- अल्प मात्रामे एक परीक्षा करनेकी काच 
की नमे मूत्र खीजिए इसे 77. [०५१९ टि० आयोडीन ) एक बग 
से डालिए यदि € शाच्ला8ऽ) ?118 ( इमेल्ड भ्रीनिश रिङ्ग) हरे 
पन्नेके रंगकी चक्राकार चक्री दिखाई पड़े तो मूत्रमे बा ( ३।।८ ) है । 
यह सममना चाहिये, बायछ जाता है । 

९।००५ ८७६ '( रक्तं परीक्षा ) 

च्ख्ड - एक परीक्षा करनेकी कांचकी नलीमे अल्प मात्रामे मूत्र 
लीजिए उस्म 51018 (2५७६८ 5०५ 50४01 ( स्टोङ्ग॒ काष्टिक 
सोडा सोल्यूशन ) या [2०६5॥ ( पोटाश , मिश्रित कीजिए यदि हरा 
बोतली रंग दिख्गई दे इसका तात्पय्यं यह कि मू्रमे रक्त जा रहा है । 

0५5 (पूय) । - अल्प मात्रामें परीक्षा करनेकी कांचको नीमे मूत्र 
खीजिपर इसमें (०४५६८ 20125} ( कारिक पोटाश ) को अल्प मात्रामें 
बू दे मिश्रित कोजिए यदि आपको रिज € 21810४5 [भ्त 8६८ 
रोपी जिरेटेनसप्रीसिपिटेट ( रस्सेके रंगका फटापन ) दिखा देगा इसमें 
‰<ल््८ ^त4 ( एसेरिक एसिड ) मिश्रित कीजिर यदि यह फटापन 
विलीन नदीं हो तब सममना चाहिष्‌ मूत्रमे 0४5 ( पस ) या मवाद्‌ या 
पूय जाता है । 

09६ ( वसा ) ! - यदि मूत्रमे बसाके जनेकी शंका हो तव मूत्रे 
तपल (ईथर , मिश्रण कोजिए व्रसा विीन हो जायेगी मूत्र थोडा गंदी 
सा माद्छूम देगा । ईथरको वाष्प क्रिया द्वारा उड़जने दीजिए फिर 
मूतरमे िछडेसे दिखाई दंगे इसका तात्पयं यह की वसा मूत्रमे जाती है । 
\ | 1८05८०८ लजडाागडप्ठा (माद्क्छोस्कोपिक एकष्जामिनेशन) ( अण- 
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वीक्षण यन्त्र द्वारा परीक्षा ) अणुवीक्षण यन्तर दवारा परीक्षा जाननेसे 
पहले हमे यह परम आवश्यक हैँ कि प्रथम इस यन्त्रका ज्ञान कर लिया 
जाय । इस यन्त्रकी यह विरोषता है कि जो भी पदाथे इसके द्वारा 
देखा जायगा सु्ष्मसे सुक्ष्म मात्रा बाली बृहत आकारमें दिखाई देगा- 
यह यन्त्र लोदहेका एवं कर्ही-कीं पर पीतल मी लगा हुआ होता दै । 
उपरके दिस्सेम एक दुरवीन लगी रहती है जिसमेसे होकर परीक्षणीय 
द्र्य देखा जाता है । एक तरफ एक 5८८५ ( एक तरहका पेच ) छगा 
र्ता है जिससे दुबीन परर या नीचे घुमता दै इसके नीचेके हिस्सेमे 
एक कुह हल्की ताकतवाला, एक ब्रष्टत्‌ ताकत वाखा 1८15८ ठेन्स खगा 
रहता टै । नीचेके हिस्सेमे एक पेसी जगह बनी रहती है जिसमें एक 
आर-पार छेद्‌ होता है । इसके उपर परीक्षणोय पदाथं एक कांचकी 
टुकटी (1355 5|५८) ग्छास स्छाङ्ड पर रखा जाता दै । 
इस छदमेसे रोशनी आर-पार होती रहती है जिससे देखनेमे वहत 
सरता रहती टै । 
कांचकी दुकड़ो पर पदाथं रखकर 5५८८५ (स्क, ) यानी पेचको 
नीचे उपर धुमाया जाता है तब तक कि पदाथं साफ साफ दिखा न 
देने ल्गे। साक्षात॒मे जब आप लोग इस यन्त्रको देखगे सरर्तासे 
"ध्यानम आ जायगा ओौर अप इसस परिचित हो जाये । 
इस यन्तर द्वारा परीक्षा करनेके पहले मूत्र (लाधा५६०]अ08 न भत1१. 
( सेन्द्रपयूजेलाइजिग मशीन ) में केन्द्रित कर खिया जाता है जिसे 
(€) ४०६३७७८५ ( सेन्दीफयजेट [इजड ¦ कहते हे | इसके पश्चात्‌ 
उपभरकी सतहका मूत्र फक दिया जाता है ओर तीम जो अवशेष 
रहता है उसमे से [६ (पोपेट) दहवारा १-२ वृद लेकर ओौर इसकी 
परीक्षा की जाती दै। उसको काचक दुकडी पर रख कर जिस पर 
एक (0४८ € 1255 कवर ग्छास ( काचका ठकना ) से ढांक दिया जाता 
ह| अनुवीक्षण यन्तर द्वारा निम्नांकिंत परीक्षायं की जाती है | 
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35{5 (कार्टस):-अणुवीक्षण यंत्र द्वारा देशखनेसे सकी परीश्चा 
की जाती दै। यह आकारमे लम्बे २ दिखाई देते है । यह जब 
बृकषम मूत्रका वेग * अल्याधिक होता है , तव बाहर आते है} इनका 
सूत्रम आना शक्षकी कोई बीमारीष्छी सूचना देना दै। यदि इनके 
साथमे एष्डयूमन भी रहे तो बिमारीका प्रबरू बेग हे। रेसा सममना 
चाद्ये । । 

[1/2 1८ ८25४5 (हेखाहइ्न कास्टस)ः- जितनी भी प्रकारके कों 
के रोग होते है उन सवम यह पाये जाते हे । 

[ध९्इप्ाव| विदौ1६८5 ( इनटेस टाइनर नेफ्राइटिस ) मे 
रोगके प्रारम्भ ओर अन्तम भी पाये जायगे। इनकी रचनां बहुत 
सुन्दर एवं समान होती है । इनका रङ्ग बहुत हल्का होता है । इनपर 
बहुतसे ओौर पदार्थं एकत्र रहते है जेसे {9६ (@1०एपा८ ( फेर 
ग्लोब्युल्स ) ( बसाके कण ) या पिरिधालाग्‌ न्लाइ ( एपीथेकियल 
सेल्स ) याने त्वचामे द्ोटे २ टुकड । 

९.३. ( आर ० बी° सी ):- रक्त जीवाणु :--इन्दं अणुवीक्षण 
यन्त्र द्वारा देखा जा सकता दहै, एवं इनकी बनावट देखकर सर- 
खता से पहनचचाना जा सकता है | 

विभिन्न कास्ट्सः-- कई प्रकार के ( (25६5 ) काश्टूस होते है 
जिनमें ( जाभापाञा 3515 ) ग्र न्यूलर कास्टस ( 21००१ (3515 } 
ञ्छड काष्ट्स + ({ {21६ (35६5 ) केटी कास्ट्स › ( छल्पाला। 
(3515 ) एपि येखियङ कास्टस , ( ५२५४ (355 ) वेक्षी कष्टस 
मुख्य-मुख्य दहै । इन कास्ट्स के दारा बृक्ताको बिमारी का पृतालग 
सकता है । । 

कास्टसं का पता छगाना मुख्य अभ्यास पर निभर करतादे। 

पलपल ७ः( एपोथेलिया ) यह प्रायः स्वस्थ मनुष्य के मूत्रमे भी 
पाये जते हँ। साश्वारण. तया यवि मूत्रे शौधारण मात्रा मे यष 


0 
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जाते है तव कोई सोचनीय विषय नहीं दै। यदि अधिक मात्रा मे 

जाति हए प्रतीत हों तव इसका यह तात्य है कि मूत्र मागं की कोई 
भिल्ली दिटी हुई हे । अधिकतर ( 512॥ २०८८ ) स्मार राछन्ड 
( ७१५८ जि†1 ) स्पेन्डट फोमं , आकृतिके एपीथेखिया मूत्र मे पाये 
जति है । 

१५८5८््‌§ ( पूय कण ) अणुवीक्षण यन्तर द्वारा पूय या ` मवाद्‌ का 
मालूम करना मूत्र की रसायनिक क्रियाके उपर निभेर रहता है| 
अम्खड मूत्रमे यह गोखाकार विना रङ्ग बाले दिखाईदेतेदैः। इनपर 
( जापः 0०0 ) ग्र ल्युर प्रोरोप्ठाज्म एकत्रित रहता है | 
इन जीवाणुवोमे एक या दौ केन्द्र रहते हैँ । यह स्पष्ट तया तब दही 
दिखाई देते हैँ जब कि ( ‰८८ ‰<1१ ) एसेटिक एसिड या साधा- 
रण जल द्वारा इनपर रसाय॑निक क्रिया की जाती हेै। 

९८३111९ ( एड कटाईन ) मू मे ५५८्[]§ ( पूय कण ) फटे हुए 
साफ साफ दिखाईदेते है। यदि इनका नष होना प्रारम्भ दहो जाता 
है त्र इनकी बाह्य परिक्रया नष होकर इनके थप्पे के थप्पे दिखाई 
देगे । | 

यह ( ८५५९5 } पय कण प्रायः मूत्र कौ व्याधियोमं पाये जाते 
है से :- 

आपसर्मिक मेह (©@०५10111०८ॐ) गोनोरिया, श्वेत प्रदर (1-९४८- 
011९३ ) ल्युकोरिया, या गुढके धावं ( लिंवाट/ ‰,०५८९७७.) मे पाये 
जाते ह । 

००५ €०1४७८९5 ( ब्छृड कारप सल्स्‌ ) यह्‌ मूत्रकी अनेकानक 
बीमारियों मे पाये जाते है । यह्‌ (8८०१८०५९) बाई कोन केव (अर्ध- 
नतोद्र ) अवस्था मे मिगे । यह रङ्ग रदित होते है । यह [[द्शा। 
©1738€ ज पट ताल, ( यक्षोके रक्त श्रावमे ) पये जते है। 

(5१2६०२०२) स्परमटोजबा ( शक्राणु ) यह गोखाकार अंडेकी 
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शक्षकेषहोते ै। इनके एक रुम्बी पू रहती दै जो बहुत बारीक 
या पतली होती है। यहमूत्र या जनेद्दर्यो ( ६०] 0165 ) 
की बीमारियों मे पाये जाते है ओर मुख्यतया ( 17014 {८५८ ) 
टह फाडइड फीवर या सन्निपातिक स्वरम उपबन्ध होते ह । 

}41100-0हशा5 (माइ क्रो आरगनिज्म)- यह कुड तो चरने 
वाटे ओर्‌ कुछ नहीं चखने वारेहोते हैँ । जिसे }4०६।८ ओर 70ा-1०{;।८ 
भी कहते है। यदि मधुमेह बरेरोगीका मूत्रहुजा तव इसमे 
१/5! ( इष्ट्स ) ओर }/॥०५।५5 ( मोल्डसख ) भी मिखगे । 

यह अधिकतया ३.०1 ( बी कोटाइ ); 1 0 3.५ 
( रध्‌ बरक्छ बेसीखाई ), (०१०८०८८ ( गोनो कोकाई ), 1721० 
 ( टाई फोदड ) इत्यादि बीमारियोमे मिलगे । 

तिता2 । फाह रटेरिया ) इटयादि बिमारियों के कीटाणुवों के अंडे 
भी मूत्र मे पाये जति दहे । 

(ला 0०4०८४5 ( अन्य पदाथं ) दूसरे अन्यान्य पदाथं जेसे 
रेशम के धागे के दुकड या बार के टुकड्‌ या .अन्न के ( गाल) 
पारटिकल ८ दधोदे कण ) भो मूत्र मे उपर्ब्ध शो सकते है, इसरिषए 
अणुवीक्षण यन्त्र के द्वारा परीक्षा करने के पहले उपरोक्त बीजं तो 
नही है इसका माल्युम कंरना परमा वश्यक है । ८ | 

(अ[ताधा 099126८ ( केडसियम ओकजकेट ) यह दो प्रकारके 
होते दहै। एक घंटी की श का दसरा अठकोणे आकार के । 

(८६31८72 1५८ बे कण मूत्र में पाये जते हँ । खस्थ 
मनुष्य के मूत्र मे भी (णा (221८ पाया जाता है, परन्तु 
यदि अस्वधिक मात्रा में यदि इनकी संख्या मिले तव इसका तात्पयं 
यह कि अजीणे का विशेष दोष है या फुफ्फुस ( 1.५085 ); मधुमेह 
का दोष दहै। यदि अलाधिक मात्रा मं 0313465 मूत्रमं पाये 
जाय तब यह खष्ट सममना चष्िये कि पथरी का रोगदहै। 
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(५ ( यृरेदूस ) यदि पीतवबण .बके या रक्त ब्णं बे क्ण या 
भूरे बणे बङे कटि दार कर्णो से ढके हुए दिखाई दंगे तब यद सममना 
चाहिये कि {112९5 म्मूत्रमे जा रहे है | 

(-+/501€ 0] (0० [एण ‰ल५ ( सिसटाइन या 
कोठेसद्रर हाश््युरिक एसिड ) यदि यह ॒मूत्रमे बहुत अल्प मात्रामं 
पाये जते हैं तो समभना चाहिये कि 1\/7 ( सन्निपातिक ज्वर ) 
ऽ)2॥| ०५ ( मसूरिका ) है ओर यकृत व्याधिर्योमिं पलि जाय तो 
सममना चाहिये किं रोगका अत्यन्त उपरणख्पदै । 


मल परीक्षा 


मरू परीक्षा द्वारा कई रोगोँकी जेसे प्रवाहिका, अतिसार, सं्रहणी 
आदि रोर्गोशी पहिचान बहुत आसानीसे को जाती है। इतनादह्ी 
नही, अनेक रोगोके साध्य, कष्ट साध्य, अथवा असाध्यताका ज्ञान भौ 
इस परिक्षासे हो जाता दहै। मर परीक्षामे प्रथम वातादि दो्षोका 
आश्रय लेकर परीक्षा करनी चाहिये । वात प्रकोपके कारण मल सूखा, 
मागदार, कालेरंगका होता है । पित्त दोषसे हरा, पीरा, दुगन्ध युक्त 
पतला गरम होता है। कफ दोषसे सफेद रंगका चिकना, गोटा, बधा 
हुआ होता है । बवान पित्त दोषसे पोरा, काला) तथा गांठ मिखा हुभा 
होता है । वात कफके दोषसरे म भीना कारा, तथा दिद्धो युक्त 
होता है। पित्त कफ दोषसे मल पीरा, सफेद होता है। त्रि 
होषसे मर सफद या काटा, पीरा, पतला गांटखदार होता है । सन्निपात 
रोगीकां मख अति दुगेन्घ युक्त, मयूर चाद्रिका के समान रंग बाडा हो; 
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तो रोगको आसध्य समना चाहिये । वातज्वर रोगीका मल शुष्क 
काला रहता है । जलोदर कै रोगीका मल अत्यन्त दुगेन्ध युक्त, श्वेत 
होता हे। असाध्य रोगोका मर भयंकर दुर्गन्ध युक्त, खार, कु श्वेत, 
मास जेसा मांस धोवनके समान दहो जाता है। इस प्रकार भिन्न 
भिन्न रो्मोमि मल पतला, कटिन अनेक तरहके रंग बाडा होता है । 


पतला मल-अतिसार, संग्रहणो, ओदि रोगो मर पतला हो 
जाता है। उसमे खाद्य द्रव्योके दुकड के दुकड यदि दिखाई द्‌, तो 
समना चाहिये कि पाचन क्रियाका दोष है । अतोमे पित्त विङकृतिसे 
मल नरम आता दै । दैजेमे मल चाबरु धोया जखके समान सफद्‌ रग 
काजल जेसा पतला होता है तथा तीत्र प्रावाहिका ओौर तीत्र आन्तरिक 
दाहमे भी मल सफेद पतला हो ज्ञाता है । 


आमातिसारमे आम सहित नाना रंग वाला, पीड़ा युक्त, बार-बार 
म थोड़ा करके मर उतरता है । संम्रणीमे मल कच्चा दुगन्ध युक्त जाता 
हे, तथा फूटा हुआ आहारक अपेक्षा अधिक परिमाणमें होता है । 
पित्तावरोध जनित कामलामे, श्वेतदगन्ध युक्त, तिरगिष्टीके समान 
होता हे। 


गाढा मल-स्वस्थ मनुष्यका मल वधा हुभा, नमे पीठा होवा 
हे, सथा पाचन यन्त्रके ठीक रहनेपर गुद द्वार पर चिपका हज 
नदीं रहता । कोष्ठवद्धतामे मरू बहुत प्रवाहण करनेसे उतरता है । ववा 
सीरफे रोगीका मल गाढा होता दै, इसलिये प्रवीण क्रिया करनेसे 
रक्तश्राव प्रारम्भ होजाता हं । वातोदरीका मल कठिन सूत 
होता हे। 
` मल परीश्चा विधि-शाश्चमे ३ प्रकारकी बताई दै । दर्शन परोक्षा, 
रसायनिक परीश्चा, यन्त्र परोक्षा। दशन परीक्षसे रङ्ग, घन, द्रव, 
मात्रा, गन्धका क्चान होता है। रसायनिक परीक्षा हारा पक्वापक्व 
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आहार, आम, कफ, पित्ताश्मरी, कमी, रक्तः पृय, मांस, ओतो 
के दुकंडों का ज्ञान होता है। अणुवीक्षण यन्तर द्वारा शृक्ष्म कृमिं 
का निणेय किया जातादै। 

मल परीक्षके लिय स्वच्छ वतन मे किसी भी समयका मल मूत्रो 
त्मगंके वादका केना चाहिये ओर वह पतला होना चाहिये । यदि 


मर पतला नहींहोताषश्े तो रातको सोते समय रोगीको हल्कासा 
विरेचन दे देना चाहिये तथा परीक्षाके समय मटका सचिक्षण 
आमयुक्त चमकने वाला भागही कामम आता है । इसमे से १ शी० शीः 
भागी परीक्षके समय पर्याप है। साधारणतया परीक्षोके मट 
नेनेको विधि यह है कि स्टरलादइजडभोट स्वव ( 51६८५ 11०० 
५५८०॥ } विशुद्ध रूईके फोहे को मर मे भिगोकर या मल में र्पेटकर 
एक देष्टस्य.ब ( 1८5६ 1५७८) मे भर लोज्यि या कांचके वतन मे 
स्वच्छ चम्भच द्वारा रखदिया जातादहै। ( एिश्लाग४ प४ऽलाधर ) 
ब सरी डिसेन्टरोके कीटाणुओंको परीक्षके खयि भी मल रेक्टल- 
स्वेव ( २८८६] 5५/३७ ) द्वारा लिया जाता दहै। सीधा गुद दासे 


खया हवा मरु पररीक्षामे उपयोगी तादे, 
(५1५१८ (कटचर ) सेवधेन क्रियाके लिय पय्यु षित यानं मलोौत्सग 


के ५ घन्टेके बादका मर काममे आता टै । अतः संग्रहण्यादि बीमारियों 
कीटाणुओके ज्ञानके खयि यही उपरोक्त विधिसे चखिया हुवा मछ 
पयोगमे आता है । मर परीक्षा विधि : - उपरोक्त विधिसे ल्यि हुये 
मल में २ हिस्सा ३० . ` मल दण४३] (ल्ल (न्यु द्र ग्छिसरोरू ) 


( ऽतप लाता14८) सोडियम कोराइड या साधारण नमकका 
जट इसमे अच्छो तरहसे मिश्रित कर देना चाहिये। ग्लिसषरीन 


मिलनेसे अन्य किटाणओंसे त्र क्टीरिया कोटखाई ( 8८ ५८० ) का 
्रचाव हो जाता है। प्रयोगशारामे मलके फिल्मस ( निी5) 
{सलौ पिध्लऽलाऽ ( मीर नेटशन ) के कथनानुसार रङ्ग जा सकते 
है । इनमे जबर यक्ष्माके कीटाणओंका संदेह हौता है तमी रंगा जौता 
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है । यदि इस परीक्षामं एसिड फास्ट बेसिकाद ( ‰८1५4 †{95(००्नीी ) 

के कीटाणु पाये जायं तो उन्द सावधानो से देशना चाहिये क्थोंकि 
विना यक्ष्माके भी ये कीटाणु मख म पये जति हैं । यक्ष्माके कीटा- 
णुओं का पता ल्गनेका सुगमसे सुगम उपाय यदी है कि 
अन्यान्य कीटाणओंको प्रथम रसायनिक प्रयोग के दारा नष्ट कर देना 
चाहिये, परन्तु इस क्रियासे यक्ष्मके कीराण्‌ नष्ट न हो जाय, इसका 
पूरा बचाव करना चाहिये । 


यह उपरोक्त विधि वद्य बन्धुजओ'की जानकारोके य्यिजोश्रयोग 
शालामे की जाती टै उसका सूक्ष्म रूपसे वणेन किल दिया दै । इससे 
आगे कुं ओर विधि भीं लिली जायगी । 

मुख्यतया पेटकी बीमारीयोमं मलख्की परीभा परमावश्यकं दै । 
परीक्षा द्वारा ही उदरस्थ बीमारीयोंका निदान अच्छी तरसे होता 
हे। कतिपय चिकित्सकोंका मत है कि परीक्षके समय प्रथम मटक 
परा्ुतिक रूप, रंग, गन्ध, पतला है या गाढा, परिमाणमे कितना है, 
ओौर इसकी रसायनिक क्रिया क्या दहै, इन सब बातोंका निणेय 
करना चाहिए । मलम अपकर पदां क्या क्या है; जसे अवि 
( 31151015 ) गाढ स्टोन्स, किस प्रकारके कोटाणु दह, ओर रक्त 
भी जाता हैयानहीं} इसके ब्राद अणुबीक्षण यन्त्रे द्वारा परीक्षा 
करनी चाहिए । वश्यक मल्के रंग, रूपके विषयमे रोगीके कथनका 
विश्वास नदीं करना चाहिए । रोगीका मक म॑गवाकर स्वयं अपने 
दवारा ही परीक्षा करनी चष्िए वतमान समयमे मर परीक्षा 
पर परियाप्त अन्तरेषण किया गया है। जिनमे मुख्य वेक्चानिक 
[ज्वा ( हरटर ) ऽत771५/ ( सकेमडहिट ) आदि प्रसिद्ध है । | 

प्रायः स्वस्थ मनुष्यके मङुका रंग [9८ ०५५) ( डाकं त्राडन, ) 
या गहरा भूरा रंगका होतादटै। मके रंगको देखकर ही पता 
छगता है कि पाचन क्रियाके ख्यि अतोको पित उचित मात्रां 
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मिलता दहै या नहीं। अतिसारकी प्रारम्भवस्थामे प्रायः मख्का रंग 
काटा होता है. वर्थोकि उस समय इसमे अधिक मात्राभे पित 
उपस्थित र्ता हे, तत्पश्चात्‌ पते टद्री ज्यो ञ्यो' होते जाते है, तब 
र्ग भी हल्का होता जाता है। काला रग :- जबर रोगी लौह 
निर्मित, या शिंशाप) ( बिसमित युक्त) ओौषधिका सेवन करता है तव 
मर्का रग काडा टो जाता है | 

विसूचिका दैजा, (10ल> ( कोलेरा ) बाले बीमारको २८८ 
५ चाषलोके जल्के रङ्गके समान द्री आती हैं । इस बीमारीमें 
}\111८+ 5००] ( भिल्की शटल ) दुधिया रंगको टट्टरी भी छग सकती है । 
ठेसे र॑गका मल ग्रहणीमे भी 'पाया जाता है । 

( आमाशयान्त्र शोथ ) £1€०-८०[४ऽ ( एनटेरो कोटायरिस ) 
मे भीचेसे्टीटद्री खगते दै, परन्तु रोगीकी अवस्था देखकर रोग 
भिन्नताका प्रता खग जातादहै। 

ब्रच्चोके दति अनेकी अवस्थामे पीतवणेकी पती टट्टरी हुभा 
करती दै। मोतो भरा ( 17171०1 ) टाइफोडमें मलका रग ( १८३ 
50? ) पी सुप ( मटरके फोलके सदृश ) के सदृश शोता हे । सदीं 
या जुकाम लगनेसे क्चव्चोके हरे २ फटे-फटे रंगकी टट खगा 
करती ह| 

साधारण तया स्वस्थ मनुष्य के बेधा हुआा मल आया करता 
हे। यह्‌ गोल आटे दार हुआ करता है। बेधा हा परिपक 
मल होनेके कारण इसके चारों तरफ परिपक्व आमके तन्तु 
दिखाई दिया करते दहै) 

0१०८1 ( ओडर ) मल गन्ध :--अजीण वारे रोगीके मलमे खट 
गंध आया करती दहै! जिस रोगीको कञ्ज कोष्ठ होता है उसके 
मखम दुर्गन्ध आया करती है । परिपक्व मलम को दुगेन्ध नी 
होती । श्योरेकी गंच ममे बहुत अल्प ॒मात्रामे पाह जाती है। 
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॥ 





यदि पा भी जवे तव इसका यह ही तात्पये दै, कि मूत्रका उचित ` 
ठङ्गसे परिपाक नीं होता । 

आव की सर्वोत्तम एवं अति सरल प्रक्रिया मर मे जानने के 
णय दै किमल मे जरू मिश्रित करना जरूरी है । जक भिभ्रित 
करने से आव की भिलियां जख की सतह के उपरकेभाग मे वरती 
हुड मिखेगी । यह भिख्िया प्रथक करके अणु वीक्षण यन्त्र हारा 
परीक्षा कर लेनी चाहिए । साधारण मात्रा मे आव कोई मुख्य. 
बीमारी की सूचना नदीं देती । यदह प्राय कठ्ज वारे मनुष्य के पेद 
मे पेदादहो जाया करती है। यदि अत्यधिक मात्रा मे पाई जा्यंतब 
इसका यही तात्पय है कि पेट काम नर्हीं करता ओर साथदही साथ 
यकृत भी काम ठीक नहीं करता ओर दुबल हो गया है। 

जब मरू से रक्त पाया जाय तव इन कारणों का पता गाना परम 
आवश्यक है कि कहीं रक्ताशतो नहींटै। यदि अश मे रक्त नहीं 
आता दहो तो रक्त परीश्चा होनी चाहिए । 

साधारणतया मल मे जल ड।ंख्ने से यदि जल राट वणका 
होजाय तब विश्वास कीजिए मल मे रक्त जाता है। मल में 
रक्त जाने का तात्पय्यं यह ही दै कि अन्त्रोँमे कीं, बहिगुद्‌ द्वार) 
परत्रण हो गरदं । यह बाहिर गुदा द्वारम हो सकते है अथवा 
णमा कोटन ( बृहत्‌ आन्त्रीय भाग ) मं भोदहोसक्तेहैं, 

पूय (15) पसखः- मलम यदि पूय या मवाद्‌ जाती हो तव यष 
इस वातकी पुचना देती है कि बहिगृद द्वारम या (010 ( कोङन ) 
( बृहत आन्त्रीय भाग ) मे व्रण दँ या (ओप दंशिक दोष ( ऽका 
111८ शिफडिटिक क दोषसे परमे धाषदहैँ या यक्ष्मके दोष सेभी 
पेटमे तरण ्ोने सम्भव है इस कारण मे भी मवाद पेवा हो 


सकती दै । 
मदं प्रायः \/01115 (बोमस) या चु जिसे च्छिमी क्ते हैः पड 
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जाया करते हँ । इसकी परीक्षा करने की सर विधि यहु हैकि 
मरू म पुनः-पुनः जर डरे ओर इस जलको प्रथक करते रहना 
चाहिए जब तक कि मलका समस्तरंग नष्टष्टो जाय) अतैनके 
पदमे -यह शमि भिखगी । 

आणु वीक्षण यन्त्र द्वारा मुख्यतया परोक्षा इन्ही कीटाणुर्बोकि 
हिं की जातीदहै। जव ब्रहणीके रोगीके मल्की परीक्षा की जाती 
ह तष मुख्यतया (५ ० 11८ 91951९5 ओवा ओफ दो पैरा साई- 
टसं ( कीटाणु्ओं के अण्डे) परोक्षा की जाती दै। इसके लिए मट 
पतला होना परम आवश्यक है यदि पतटा नहीं होवे तत्र इसमे 52- 
॥7८ 5०प््तजा 7०2] सेलाइन सोल्युशन नारमल ( सधारण नमक 
का तरद ) मिश्रित करके इसे दरवित करछेना चाहिए। ब्रहणोभें 
गरम मटकी परीक्षा करने का अदेश दै । अणुवीक्षण यन्त्रमे ब्रहु- 
णीके मर मे अपक्त अन्न या अन्यान्य खाये हूए पदा्थकि कण 
दिखाई दंगे । 

भूस्यतया ५{ा८॥ हावाप।८३ ( स्टाचं र ल्युन्स, रेके कण ) 
दिखाई दंगे। बसाके (वसातन्तु ) जीवाणुवोकि दिस्से 78 ९5 
( फेट सेहस ) 09121 ° ८ ओकज लेट ओफ ठाम ( चूनेके 
क्षार) कै कण अणुकीक्षण यन्त्रमे दिखाई दंगे कीटाणुवोमिं 
एतं॥४5 ८० त्लाापाऽ (वेसिटस कोलाह कोभ्युनिश) ओर अन्यान्य 
प्रकारके कीटाणु ?।००५ (गऽ८1८5 बग्छ्ड कारपसल्स ( रक्तं 
कण ) भी इस परीक्षा दिखाई दगे। 0लौा8। (ला5 ( एपि- 
थेलिद्रर सेक्स ›) अल्प-अल्प मात्रामे पाये जाये । 

6116909 अमीवा ।--यह एक प्रकार का विशेष कीटाणु 
होता हे जो- | 

काश्व 0४§याध $ ( अमीविक अतिसार ) मे मटमे पाया 
क्रीता है| अणुवोक्षण यन्त्र द्वारा देखनेसे इसका पता. छगता है ¦ 


सन्निपातं ज्वर विकित्सा ५६ 


यह श्रायः वके दिडोकी परीक्षा करने पर दिखा विया करते है । 
इनकी शङ अंडाकार €] ( सेल्ख ) जोबाणुर्बोकी होती दै । - यदे 
समान रूपमे अंडाकार नही होते यह ५“ॐ17 5|:५८ ( बास स्छाइड 
( गमं काचकी दुकड़ी पर ) श्भा1८०ए०० ०्५लाला८ ( एमोबोहड 
मुभमेन्श्स ) दिखाता रहता है ¦! मुख्य तया जर परोक्षा जो परे हम 
टिल चुङक दै इनके 0५3 (ओवा) (अंडो) की एवं ६11६०2०2 (एनटोञ्जुभा) 
जो भिन्न-भिन्न भरकारके होते है इनकी जानकारी की जातो है। 


जब अणु्रीक्षण यन्तर द्वारा परोश्षाको जाती टै अपचे हुए पदाथि 
कण यदि अधिक मात्राभे मिं तब इसका यह मी तातय्यं है कि ष्ठ 
आंतकी बीमारी दहै या ( पक्राशय ) 1231८८25 ( पेन्कछोयाज ) षी 
बीमार है। 

यदि अधिक मात्रा्म चीं मलम जाती हई माद्धम दे तब इसका 
यह ही तात्पय्ये है कि पाचन क्रियाके किए अंत्रोको पित्त उचित 
मात्रा नदी उपलब्ध होता ओर अन्यान्य कोटाणुओके वतमान 
रहनेके कारण 1#17५५ ( दाकफोडड ) तथा ( विसूचिका ) ( (10168 
कोेरा ) इत्यादिके कोटाणुओका मख परीक्षा द्वारा माद्धुम करना सर 
नही दै । ८.८० बौ० कोड नामक कीटाणु अपने निबास स्थन 
(०10 कोलन ( बृहत आत्रीयभाग ) मे रहते दै । वेय , बन्धुर्ओंको 
परिचित करनेके खयि उपरोक्त रीति छिली गई दै । जेसे जेसे अनुभव 
बद्‌ गो इससे विशेष परिचय उपटन्ध होता रहेगा । 


(2 011110110) क ऊकिताता 


( थूक परीक्षा ) 


थुक परीक्षा करते समय सवं प्रथम युकके नि्म्नाकित प्राकृतिक 
स्वरूप देखना परमावश्यक है । 

(१) थृकको मात्रा (२) पतला है या सपिच्छलदै(३) एक 
समानहै या इसकी सतह है (४) फूटा हुआ है या गहरा अथवा 
सघन है (८) रङ्ग किस तरहकादहै (६) चमकीला दहै या नहीं (७) 
इसमें से प्रकाश भार पार होता कि नहीं (८ ) गन्ध किस तरहको है। 


यदह उपरोक्त सव्र रक्षण प्रथम जिस भुके की परीक्षा करनी होती 
है देखना परमा्वश्यक दै । 


थक निम्नाकित प्रकारके होते हैँ । 


( १ ) वह शूक जिसमें मवाद्‌ जाती है उसे ८८०5 ऽ{रधापा 
( पूय युक्त कफ कहते हँ ) । 

(२) बह धकं जिसमे छार युक्त पदाथं जाते हों उस ुकको 5९0 
15 ऽता कहते है, 

( ३ , वह थुक जिससे तन्तु जाते हौ उस ुकको 17110८5 
< ता कहते हैं । 

(  ) वह थूक जिसम रक्त श्राव होता है उसे 31004 ऽ[।८।11 
कहते . दै । 

( ८ ) एकं अन्य प्रकारका थूक जिसम दुगेन्ध होती है उसको 
तावल अपता कहते हैं । 

1८०८३ अता: -- प्रारम्भिक कासमे जो कफ आता है तव 
पूय युक्त आता है । इस कफम पूयको मत्रा अधिक नदी शोती । 
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यह कफ साफ ओौर खच्छ होता है परन्तु संघन होता है, सच्ची - 
कण होते हुए इसकी माश्रा भधिक नहीं होतो । यदि कुद समयक 
छि कास रोग निरन्तर चङता रहेगा तव इसमं (८506115) पूय कण 
या मवाद के जोवाणु भिलगे इस अवस्था मं कफ सघन होगा एवं 
कम होगा ओर हरे ओर पोत बणंका हौ जायगा । 

ऽलाणयञ ऽापणा :--यह्‌ कफ रार युक्त होता है ओर इसम्‌ द्रव 
भाग विशेष रूपसे होता है । यह प्रायः रक्त रञ्जित रहता है ओौर 
कोई कोद समय यह साबुन की तरह सच्ची कण भी शता है । 

21०८0 एपाणला( ऽकर्पपाः--यह प्रायः जन फुपफुसमें कोई 
मुख्य या घातकं विमारी होगी तब थका जातादहै। यक्ष्मामं जब 
लात ( (-0\11# ) बनजाती है तब यह कूफ्फुसोमं पाया जाता है । यहं 
बहुत सघन होता दै क्योकि यह हवा रहित रहता दहै । यह नीषे 
के सतह मे जम जाताहै इसकी बटनकी तरह श होती है । यह 
ही यक्ष्माका कफ दै। यदि इसमे द्रवका हिस्सा अधिर ्ो तव 
इसमे तीन सतह वन जाती है । इसम नीचे ही नीचे का एपापाला 
{ताता बीच का हिस्सा 56015 याने लार युक्त उपरका हिस्सा 

गों बले कफ का होता दै उसमं 11८८०८5 ( पय ) रहती है । 

पूय युक्त कफ भीतरमे खात बनजाने से जो त्रण दोजाते हैँ उनम से 
भता है। या [लि [0ता लाला ("पृयोरस ) नेसे भी 
आता दर । इसका आनेका यदहो तात्पय्ये है कि अन्दर फफ्फुसोमं 
प्राण वायुके प्रवेश करनेसे कहीं-कही पर (1601८1८ ) फटापन हो 
जाता दै। 

कतिपय बीमारियोँमं कफका रङ्ग बिशेष रङ्ग वाडा होता दै । इसका 
तात्य यह्‌ है किं भिन्न-भिन्न रोरगोमि कफ के भिन्न -मिन्न सरूप 
होते है! निमोनियमिं कफ का रग जेसे कों पदार्थे जंग (115!+ 
रस्टी ) खगजाता है इस तरह का होता दै । जब कंफका रंग चमकीले, 
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पीठे या हरे रंग का होता है तब यष इस बातका शोत है 
कि यष्कत में ( 51४८ 1056८55 ) यछत विद्रधिमें होकर दुष्फुसो में 
फट गया है ओर यह ही रंग कभी २ निमोनियां शी भन्तिम 
परिषाकावस्था भी पाया जातारै। 

कोयलेकी खार्नोम काम करने वले मजदूरोके काला कफ पाया 
जातादहै यह स्वभाचिक ही टै परन्तु रक्त रञ्जित कफ यक्ष्माका 
श्नोतक है । 

रोगीका निदान करते समय यह्‌ ब्रात जानना परम आवश्यक 
है कि कितनी भात्रा कफ २४ घंटामे जाता है ओर ठहर-ठहरके 
आता दैया निरन्तर आता रहता है। जव आतादहैतो अधिक 
मात्रामे आता या सुक्ष्म मात्रामे आता है, 

मुख्यतया आधुनिक युगम कफकी परीक्षा अणुबोक्षण यन 
हारा की जाती है, 

उपरोक्त छक्षण जो हमने व्रतय हैँ बो भी बहुत सहायक सिद्ध 
होगे । 

(246५ ला ऽप्णप्ा-( कफकी गन्ध ) 

छफकी गन्ध प्रायः मिन्न-भिन्न हुआ करती दै। साधारण 
तया इसमे ५८७।८ (ष्टेढ) की गन्ध रहती है । ओर अन्यथा दुगन्धयुक्त 
गन्ध भी आती है जां असह्य होती है । यक्ष्माके रोगोके कफम मवाद्‌ 
की गन्ध आया करती दै यह गन्ध जव रोगी कफ बाहर मुखसे 
धूकता दै तब अनुभव करता है । अब अणुबोक्षण यन्त्र द्वारा परोक्षा 
किस प्रकार की जाती दै इसका विब्ररण किया जायगा । 

प्रथम प्रायः बिना किसी रसायनके मिश्रण किये हीं कफ परोक्षा 
सकी प्राकृतिक अव्था एवं सखवहपकी जानकारीके स्यि की 
जातो है। इसके पश्चात कतिपय मुख्य मुख्य 09८६० ( बेक्टी- 
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रिवा ( किटाणु ) का पता छगानेके छिए ओर अस्यान्य प्रक्रियाकी 
जाती है । 

सवध्रथम कफको एक काचके चौड मुख वाके बतेनमे डा 
दिया जाता है तत्पश्चात्‌ इसमसे एक टुकड़ा परीक्षाके खियि शिया 
जाता है। यह दुकड़ा जेसे उचित समा ज्ञाय सफेद या कारे 
रंगकी सतह पर डाल दिया जाताै। इस तरह करनेसे कफमे 
कई एक प्रकारका बनावटे' दिखाई दिया करती है जिनका आगे 
बणेन करगे । 

(-धापादा आप्ल्ताध-{ सेखिय आदति या बनावट ) 

यदह तीन प्रकारकी होती है (९) प्रथम करति पूय युक्त होती 
है ओर इन्दं ।५5-८९।।ऽ ( मवादके जीवाणु ) कहते हैँ । (२) वृसरी 
आकृति प0ल्पीलांणा ( एपीथेलियम ) युक्त होती है जोमुख द्वीरसे 
भी आती है ओर कुकफुसमे जो प्राणवायु जानेका रास्ता दै उसमंसे 
भी आती है ¦ (३) तीसरी ‰।५८०॥ ( एढषियोठीं ) मसे मी आती दै 
यह छुद्र विशेष रङ्गको हेातीहें। प्राण वायसे मिश्रित हनेपर 
यह प्रायः रोहेके से रङ्गकी हा जातीदहै। यह बनावट कभीर 
[च्ा६ प७०३ऽ९८ ( हृदय रोग ) मं भो पायी जानी ह जबकी 
0 [जावा (.013 5४० ( फुकफुसीय रक्ताधिक्ध ) हाता है ॥ 

२६५ ए"५०५ ५८5 ( रक्त कृण ) 

यद जव सुम रूपमे पाये जाते है तत्र कोद चिन्ताका बिषय 
नटीं परन्तु अत्याधिक्र मात्रा [1८107६/७5 ( रक्तघ्ीषन ) नामक 
व्याधिमे पये जते दै। | 

पत्ता व्वा यह भयंकर वातज कासमे एवं गश्रासि 
®> ( रेजमा ) आदि रोगोमिं पये जाते है । यह्‌ कम मात्रामे 
खस्थ मनुष्यङे कफम भी रहते दहं परन्तु जव इनकी संख्या बड़ 
जलो है तो यह व्याथिके कोरण बन जते ह| 
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६०5४८ (7७९5 कफम इन तन्तुर्ओकी ( घट बढ़ने बाठे 
तन्तु ) उपस्थिति इस बात की ोतक दै कि फुष्फुसके तन्तु नष्ट होकर 
बार निकर रहे हें । यह तन्तु यक्ष्मा होनेके कारण जब खात 
बन जाता टै उस अवस्थामे भी नष्ट होकर कफसे संयुक्त हो बाहर 
निकलने खगते है । 

कुष्फुसमे (उवाश्था< ( कोथ ' होनेसे या फुषफुसमें को 
०,05८९८55 ( विद्रधि ) होनेके कारण भी यह तन्तु बाहर. निकल जाते 
है । यह कफके छोटे २ सघन टकड़मे पाये जाते हैँ । इनका ठीक- 
ठीक ज्ञान बराबरकी मात्रामे १० ०।० प्रतिशत (9४७८ ऽ०५०> 650 
[प्रधा ( कार्टिक सोडा सोल्युशनः, कार्टिक सोडेका तरख ) मिश्रित 
करनेसे शीघतया गरम करनेसे होता है । गरम करनके पश्चान इसे 
ण्डा होने दिया जाता है, तब एक चमकीखा पदाथं जम जाता 
है, तब इसमे जर मिरा दिया जाता है ओर एक कांचकी प्यारीमें 
उस समय तक दौड दिया जाता दै, जब तक कि यह तन्तु पथकर 
दिखाई देने र्ग जते हैँ । यह तन्तु पदमे जम जाते दै, 


तणा ५85{5;-यह्‌ पर्याप्न बड़ होते हँ। यह विना किसी 
यन्त्रको सहाय्ताके देखे जा सक्ते दहै" । अणुवीक्षण यन्त्रमे 
देखनेसे.ओर भी साफ दिखाई देते है । 

‰,50९5{055 ?०५।९ :-यह उन विमारोके फेफडमे पाये जाते 
है जो एस बेसटोजके कार खानेमे काम करते है । इस कफमें पर्यप् 
पीत वणे होतादहै। इस परीक्षामे जो पदां दिखाई देते दैबे स्वण 
सदश पीत वर्णके होते दै । यद कभी छोटे ओर कभी बड होते है । 


एवणािखप्ठा ० ए1८७त 


( रक्त परीक्षा ). 


रक्त ॒निन्न चार प्रकारके पदा्थोके भिश्रणसे बनता है) 
(0 ५, 3, (~ ( श्वेत कण ) (2) २. 8.८. ( स्क कण) (3) 81. 
००५ [12८5 ( रक्त ष्ठेटस ) (4) ए1०८७५ 05६ जा [द०८०- 
1६१ यह्‌ सव एकं द्रव विशेषमे जिसे [13502 ( प्राजमा ) कहते दै 
तरते रहते हँ । साधारण या स्वस्थ रक्त (छिटमस पेपर) [ताऽ [28- 
णलि के हारा परीक्षा करने पर क्षारीय ( ^1८811८) होता दहै। 
इसमे णक क्षार रहता है जिसे 50ताप) (30०2{८ ( सोडियम 
कारबौनेर ) कहत है । 

पुरुष तथा खियोके रक्तको 51८८५ ९।५४९ । आपेक्षिक 
घनत्व ) भिन्न-भिन्न होता है । पुरुषमे स्नोकी अपेक्ना अधिक होवा 
है। यह १०४६-१०७६ के बीचमे पाया जाता है । | 

चार मुख्य 0८१ 38८८ ( प्रोटेन बोडीज ) निक्त 
( प्राजमा ) द्रबमे रहते हँ । जो निश्न दैः (९) तिणाण०४८) ( ऊेन्दरद्रत्य- 
के समान द्रव्य ) (२) }१८८।८०-फरिरली ( न्युक्धियो प्रोटेन ) (३) 
ऽता) @८एपष ( सीरम ग्छोभ्यूलीन ) ४) ऽलाणला [एणा हे | 

प्रोटिन्सके अतिरिक्त निन्नकित पदार्थं मो रक्तमे पाये जते है । 
(१) (>1५५८०5८ शकरा ०. 1 ^` ( २, {119९5 यूरेटस ( ३ ) (11८ 
यूरिया (४) {8 बसरा (५) ¢णी०-शलत अमनो एसिङस 
(६) 12/15 एन्जादम्स ( ७ ) [उरत॑पाट) ठेसिथिन (८) . < 
पवा1१८ क्र टेनादन (£) (आएगा ^८५ कारबेमिक अम्ड ( १०) 
(!न<्5्ल०ंऽ कोटेस्टरोल्स ( ११ ) करिपलाटठ निल न्युष्धियो- 
प्रोदेन ¢ १२ / ९८९०1१८ ?०५९ एसेटोन बोडीज ( १३ ) (210- 
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८२ : सन्निपात ज्वर चिकित्सा 





प्राहु भ्ल | कटरिङ्ध मेटग | रज्ज्ञक पदार्थं ( १४ ) (2565 
गेसृस ( वायु ) (१५८५) [१०६५ 5४९5८८४ इनंओरगनिक 
सबस्टानसेस ( १६ ) 110111५८ होरमोन ८ १७ ) 11057181 
( फोष्फेट स ) या (1014९ ह्ोराषृडस ( १८ ) (210०१०८५ कर्ब- 
नेदस दहै 

ग्ल विदीण होनेमे तीन मिनट छेता है। विदरणं हनि पर 
पीत बर्णका एक द्रव इसमसे प्रथक हो जाता है जिसे ऽ) सोरम 
( छसिकाद्रञ्य ) कहते है । 

मनुष्य के ऽलाधा ( छसिका द्रव्य ) का आपेक्षिक घनत्व १०२६- 
१०३२ तक होतादहै। रक्तमेजो जो पदार्थं विलीन रहते है उनके 
विषयमं पर छित्वा जा चुका है अव आगे रक्त परीक्षाके विषय 
मे डिका जायगा । 

रक्त परीक्षा अण्बीक्षण यत्र. द्वारा को जातोदहै। इस परीक्षाकी 
सहायता से रोग निदान कर्ने मे आधुनिक युग मे अत्यन्त सहायता 
मिलती है | रक्त मे दो प्रकारके जिवाणु होते दै जिनं २. 8. (~, ( रक्त- 
कण ) ओर ५. 8. (.. ( श्वेत कण ) कहते है । 


स्वस्थ रक्त मे पुम्षां के रक्त जोवाणु (२८ (९5) 
८१०००,००० ओर लियो क ४८०००८० संख्या पाये जाते ई । 
स्वस्थ अवभ्था मे श्वताणु ७५००० |>. तपण. पर सी” एम० ण्म 
( क्युविक सेन्टीमीटर) होते हैं इनका घटना या बदना 
अस्वस्थता को सूचना देता है । यह (५5 [ सेल्स ] अणुवीक्षण यंत्र 
द्वारा अनेक प्रकार से देसे जाते हैः एवं इनकी गणना की जाती दै, 
नब जात शिष्युभो' म रक्ताणओं को संख्या निरन्तर ७,०००१००० से 
८०००१००० तक पायी जाती है । मासिक धम होने से, प्रसव होने 
से, अधिक शराव का सेवन करनेसे इनकी मात्रा घट जातो हे | 
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जब कुष्फुसोमे प्राण वायुका सुगम तया प्रवेश नहीं होता है तब इईनष्टी' 
मात्रा बह जाती हैँ | 

अतिसार होने से, तथा सून गहरा पडजाने से भी इनकी मात्रा 
अधिक बहू जातीहै। बमन होने से तथा फुफ्पुसावरण की बीमा- 
रियो में (रला -)15८25९5) मे इनकी संख्या अधिक बट्‌ जाती है। 
(-0ारलाष्ण ल्वा तीऽऽ<ऽ आदिवट प्रवृत हृद रोगमें २.8. ८. 
आर० बो०्सोऽ (रक्तक्ृण) को मत्रा [0.000.000 एला लागा (पर सी 
एमन्एम०) हो जाती है । यदि शरीर बहुत बुरी तरह से जल जाय तव 
भो इनको संख्या अधिक बट्‌ जाती दहै। कामलामे अधिक श्रावसं 
इनको संख्या घट जाती दै । 

पपा [३।0००त लका)प९८। ८३ ४-स्वस्थ आदमी मे इनको संख्या 
7000 होती दहै [८ 0111111. परन्तु नवजात शिशुम इनकी संख्या 
17000 ।ल तागा) होती है आर « वपके वच्चे तक 10.000 
से 14000 तक रहते दँ! व्यायाम करनेकं बाद. गर्मावस्थामें 
इनको संख्या चद्‌ जाती है। कोई कोई बुखारमं ५५८0८1४ की 
संख्या घट जाती दै कोई्मं वट्‌ जाती दै। जिस वुलारमे मवाद 
पेदा होगी उसमे यह बद जायगे। यदि मवाद बरार निकाठ दी 
जाय तो इनकी संख्या घट जायेगो, ३६ घंटां म काफी घर, जाते है । 

निन्नाकित रोगों निदान के समय । ८५०००५८ की गणना 
बहुत जरूरी दै । 0७८८७ मं फोड़म, ऽलृगघ्वथा५ (८ सेपटी 
सोभिय) न्युमोनिया, ऽद्वा टण्ला, 1 चणल८णण्ड (भला 
(-व1८ला' श्त्यादि । 

इन सब परीक्वावों के च्यि क्या किया जातादै किएक पेनी 
नोकीखी सुर जिसको पले 11100101 मं भिगो छिया जाता है । शाय 

, की किसी भी अंगुख्के अग्र भागमे जोरसे चुभायी जाती है ओौर 

कांष्वकी वरती (11055 510८ पर .३-४ दाग इसके रेकर दुसरी 
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साफ 5८८ ये कुड धिसके ढक दिया जाता है एक तरकीब सून 
परीक्षा अणुवीक्षण यन्त्र द्वारा करनेकी यह हे । 
दुसरी परिक्षा करने के लिये निम्नाकित चीजे परम जरूरी है । 131॥- 
4४७६! 11211081 01 9८३।९, 8 ऽर १६८५।८. >3 ००६६८ 
[वला ऽ 5010०ा# 3 0०६॥1€ ज जं5ऽ०ा15 5०1४४०१ [-संडीगाॐ15 
ऽश), 3 पाप्ञ[1 ठि (ट्ञा1ह [९5९ ॐ ल गृ > 
८७5८ {07 110 ती1& ५14९5, ५1५९5 आत (ठश्ल 5195, 3 एं ज 
1४७४८ 0०५5 1 ताह 05, 3 एए आत इत्ला +त 
८९11 [16 ९5. 

` ८५ व्य|5 की गणनाकरे लिये 113! 58:81 ऽ०पप्तठा की 
दुरकार पडतो है ऽ०५. (1101८ [ हा; 5०५. ऽपी 2८ 5 हाऽ, 
।1#४ता शद 6८101, 0, $ हइा15. ‰व५8 [215६ 200 ^. (., जााप्ट 
८८॥ऽ गणना के लिये 0. 37 56 पठा ज > लल ‰लति ल्जलाध्त 
0)/ 76] ।ल€ 2।४८ या 1 जंऽता125 पपत 1६7 %[ ४(जला 0.6. 2 
हा 5 1६८६९॥ &।४८८।॥९ 300 6. (. ५15॥५।८५ गल -80. ^). ^. 
८. इसमें. 0 हाऽ ऽ0वीपा) नाजा1त€ ऽनोप्ता मिलाया जाता है 
60 तपा) ५८०३८ 8.0 हाऽ ५151५ गय 80 (. ^. सब 
भिाया जाता दै ओर छान लिया जाता दहै। ओौजार पट पानी से 
साफ कर ठेने चाहिये फिर ‰,।८०10। से साफ कर लेना चाहिये । 

सून शरीरसे केने विधि-- कई एक बातं सूल लेते समय 

ध्यानम रखनी चाहिए । कई एक मरतबा उसी अवस्थाम्‌, उसो बीमार 
की खूनको परीक्षा होनो चाहिए ओर मुकाबला कर लना चाहिए 
क्योकि ठंडी से, खाना खानेकी वजह से, व्यायाम करने की वजहसे 
खुनमे हेर फेर होते रते हं । । 

पले पहल अ गुखीके अग्र भागको तज सहै से मेदन किया, 
जाता है | भेदन करनेके टादममे अगुखोमें :11९010 नदीं लगाना 
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चािए क्योकि इससे खूनी रसायन क्रिया वदल्नेका डर रहता है । 
सुद को अच्छी तरह (1100110 से साफ रखना चाहिए अ गुदम 
ग्रा सुह चुभोना चाहिर्‌ ओर फिर उसको दबाकर खून 51146 पर 
या पिपेटमे नहीं छेना चाहिए क्योकि दबा देने से ¡1 .+1}1 आनेका 
डर रहता दै। यदि जलापा ट्ब्टा0ा कै लिए परीक्षा करनी 
हो तो अगरी को दबाकर ग्बृन ल सकते है । 

लावा गं [वला०द।०। खनमं हीमोग्ोबिनकी 
तादाद्‌ का जानना परम जरूरी है। हीमोग्खोभिनका अंदाजा 
1तावताञअ-ऽ८०।८ से छगाया जा सकता टै। इस मापम करई 
तरहक रंग रहते हँ उनसे मिखान किया जाता है, 

खूनकी एक बू 110६170 [३५[५" के टुकडृसे शोपलो जाती दै 
ओर इसका मिरान उपरोक्त 5५८८ से किया जाता है । यह्‌ ऽ८५।८ 
रगोके अरावा यह्‌ भी वबतटखाता है कि कितना प्रतिशत हीमोग्टोविन 
खुनम दै । यह्‌ सब खु धूप निकी हई हो तब किया जाता है | 

हीमोग्ोचिन व्वृनमं घटना या बहूना बहुत महत्व रखता हं । 
जेसे 87 यद्वि ५८५।८ पर॒ माद्छूम देव इसका मतद साधारण अवब- 
स्थामं 100 के मुकाबलम यह 87 दै कामला या लुनकी कमीमं 
इनकी कमी होती हं! इस तरीकेसे यह पता बहुत सुगमतोर से खग 
जाताहं कि कामटाका मोगी कितना ठीक हौ रहा हं यानहीं। [ता1८- 
105 िच्छा।त में लल्जीबाणु 1२८५ (लऽ की कमी होनेसे 
घट जाते है । शरमं रहने वालोकी अपेक्षा गावम याने देहातोम 
रहने बाटोँमं हीमग्टोचिन की संख्या अच्छी होतो है। इसम्‌ शहर- 
वालोँमं 80 10 00*/ गाव बालम :00 + 

इससे ज्ञात होता है कि रुग्णावस्थामें रक्तण॒ओं को संख्या घटती 
एवं वदतो रहता है । इसो प्रकार रोग हाने पर श्वेताणु्ओकी संख्या 
भी धघटती वदती रहतो है । 
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१०० [८५८०८१९5 [ श्वेत कण | मे निभ्नाकित रपम निम्न-निम्न 
पदाथं पाये जाते दै 

( १) 001४/7८]ख्ग ( पालीन्युकखियर ) ६० से ७० (२ ) 612] 
70ाल०ाणल]ल्छ ( स्माट मानान्युकलिपिर ) (1-+/1 1210८४९5) २० से ३० 

लोडइम्पा साइटस 

( ३ ) [.31९€ 1जाालजाप्र८ट्छा [-€प५८८८ ६९6 ( लाज मानो ल्यूकलि- 
यर ल्यूक्रो साइटस ) २ से ५ 

( ४ ) [735्८19| {075 ( टान्जिश॒नट फाम) रसं ५ 

( ५ ) ६0जगौ| न्व।ऽ ( इस्ाना फोर सेल्स ) १---२ 

( ६ ) 1125८ ८९5 ( मास्टस सल्स ) ०. ५ से १ 

( ७) @0४८्पल८्वा = िद्पलार्की = [-८९८४१८ ( पोलीन्य्‌ 
छियर न्युटाफोलट स्युकोसाइट्स ) जा £ या ५५ प्रतिशत 
1 ९५८०९५९5 ( ल्युकासाइट्स ) में रहते हैँ बाकी के जिस मात्रा मे 
हमने छिख है इस अनुमान से [८५८०८१८5 (ल्युकोसाइटस) मे पाये 
जाते हँ । जव रक्त मे यह मादूम हा जाय कि ८८०८४६८5 की क्या 
संख्या है तत्र (लिला ५२ (उता) दिफरेन्शियट काडण्ट (सापेक्ष संख्या) 
करना परमावश्यकं रै। इसी सापेक्ष संख्या से राग निदान किया 
जाता है । इस तरदसे कम से कम ८०० ल्युकोसाइटस ( श्वेत कण ) 
को गणनां को जाती ह । गणना करते समय एक एक प्रकार कागज 
पर छख छिए जाते है ओर प्रव्येक का ( एल८८।१०९८ ) परसेन्टेज 
( प्रतिशत्‌ ) निकाला जाता है| 

1 .€0८्ट्वा> (ल्युकौमिया) के अतिरिक्तं । ८५6001८5 (ल्यूकोसा- 
इटस) १००००८० संख्यासे अधिक नही पायेजाते खस्थ अवस्थामे ७००० 
प्रति क्युबिक सेन्टी मीटर रहते है । 

एजशाधदद्ा विप्ध्००1८८15 ( पोीन्टन्यृङ्कियर न्युटोफिर 
सेठस ) श्वेताणुवोँमे अधिक संख्याम पाये जते हैः । इनकी संख्या 
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निमोनियामे, ( [दपा सेष्टी शीभियामे ( ऽद्ष८ञ्था2 ) 
गरदन तोड़ बुखारमें, (शल्छाज्ऽि-ा~ाालाशं ड पर्य्या शूपसे 
अधिक पाई जतोदहै। [7०५ ( सन्निपातिक ज्वर ) मे ओौर 
ण्एलल्णमनालागड 65 ( सयवर कयुलर मेनिन जादइटिश, गरदन तोड़ 
बुखार ) मे इनको सापेक् संख्याकी गणनासे सेद मादूम किया 
जाता है । 


लाह 65 (गरदन ताड बुलारमे ) ९५८०८॥{०४5( ल्यूको 
साष्टटोशिश, श्वेत कणोत्कषे ) हो जाता है परन्तु ोती मरेमे यदि 
कोदै ब्रण नहीं हो तो नहीं होता। यदि [८८०८०58 ल्युको 
साईैटोसिस ( श्वेत कणोक्कषं ) पायाभी जाय ओौर प्रलयक्षमे कोई सूजन 
इत्यादि दिलाई नहीं दे तो भी सुजन जानना चाहिष। इस तरह से 
आन्तरिक बीमारोके ज्ञानके छिर्‌ रक्त परीश्ना मुग्व्य स्थान रखती है । 
( €्०7०ौ। ) बहुतमी सचा को ब्रोमारियोमे यदह बह जाते है 
मुख्य तया ( 05019515 ) पंरोनिस मे । शवांसि ( (वात } 
मे या बातज कामम यह. २५ प्रतिशन या इससे अधिक सात्राम बद्‌ 
जाया करते हे । 


यह स्वस्थ अव्रस्थाम ।--२ प्रतिशत रक्लमे मिलने म्बभाविकदै 
इस मात्रासे जब अधिक चट्ना प्रारम्भहोना दै तो बह वीमष्री की 
सुचना देता दै। इनकी वृद्धि हृद रोगम हो जाती टै यद्‌. 1५- 
ला ल्पपी) [तजा ( शबर कुखीन इन्जेक्शन ) के देनेके पश्चात 
भी बद पाये जाते है| 

1.(}>))०८४०७5 ( लादहम्पो साषटो शिश ) ( ख्सिका कणोत्कष ) 
या उदम्पो साद्रि शको ब्ृद्धिः यह (८1५०) ८०४९॥ हूपीग कफः 
या कूकर खां सीम यद््माम तथा उपदंश जनित व्याधिम अधिकता को 


पराप्रष्टो जातेहैः। 


८८ सस्निपात अवर चिकित्सा 





[ वाप्रल ानागालतल्ता तदउ ( छाजं मोनोन्यु छ्ियर सेल्स ) 
यह विसूचिका ओर अतिसारमें भेद मालूम करनेभें मुख्य सिद्ध हए हे । 
त्रिसूचिका या दैजेमे इनकी संख्या बट्‌ जाती है । 

वा८51८5 10पतात 11 {1८ 1060५ ( सक्तमे पाये जाने वारे 
कीटाणु :-रक्तमे भिन्न भिन्न प्रकारके कोटाणु पये जते जो 
रोगका निदान करनेमे मुख्य सष्ायता पहुंचते है । इनमे मुख्य 
मुख्य के विषयमे हम करदं लिग्गे | | 

ऽलं ०८5 सेष्टिकं माक्रोवसः ' द्रुतकी बीमारी फंखने 
वले कोड) यह उस ब्रीमारीमे पाये जाते हैँ जिससे छ्रृत 
करती हं । 

ऊनि[िीताा जण लतत ।८ण्ल ( पुनरावतेक ज्वरके 
कीटाणु ) यह छोड छोड कर जो बार २ मलेरिया ज्वर आता दहै उस 
अषस्थामे पाये जाने वे कीटाण है । इसी तर्हसे सन्निपातिक ज्वरके 
तृणाणु एवं बातश्लेष्मिक ज्वरके वृणाण रक्तमं पाये जाते दै जिनका 
आगे वणेन करगे। साथ साथ पूर्वाक्तके विषय म भीर्खिा 
जायगा । 

एताय511९5 ० }५शृशां [-टल ( मलेरिया वुखारके कीटाणु ) 
इस कीटाणुको [10६02001 प्रोटोजून कहते हैँ इसका निवास स्थान 
गक्ताणुहै। यह इसे नष्ट कर देतादहै परन्तु मांस पेशियों को नष्ट 
नहो कर सकता । यह कीटाणु तीन प्रकार क होते हं । 

( १) 013०रतीपा ५/५ यह्‌ तृतीयकं ज्वर के कौटाण हे | 

^ २ ) [18ञा०र्तीता [4813 चातुथिक ज्वर फे कौटाणु है | 

(३) [ञ्डााततवीपाा भिता यह्‌ घातक विषम ज्वर के 
कीटाणुहे। | 

यह महेरियाके कीटाणु दौ तरहसे अपना जीवन चक्र प्रारम्भ 
करते हैं । 
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(९ ) अमैथुनिक चक्र ऽछ^पव (एवल जा [परत्जणणऽर्थवा 
(>५८।८ मनुष्य के शरीरम इस चक्क द्वारा प्रसारित होते हे । 
। २) मैथुनिक चक्र ( लव (४८८ ) यह... येनाफिरीज जानिकर 
4०54५1० म प्रारम्भ होता है । 

इस सरष्टसे यह मरेरियाके कीटाणु अपनी बृद्धि एबं मरेरियाका 
प्रसार प्रारम्भ करते है। जिस किसी मनुष्यको यह काटते हें 
उसम इसके कीटाण प्रवेश करके मरेरिया प्रारम्भ करते है । यष्ट 
जोवन इतिहास सुक्ष्म रूपसे हे । 

सुक्ष्म दशंक गेत्र द्वारा इनकी परीक्षके खियि णक काचक दुकष्ौ 
( ©3155 514८ ग्लास स्तादृड ' ल्टीजिण श्मौर उस पर पूर्वोक्तं बिधि 
अनुसार १२ वृद बीमारके रक्त की लेकर (०५८ ९1355 (कवर 
ग्छास, कांचका दकरण) खगा द्रोजि्े इसके चारों तरफ मोम लगा 
दीजिए जिससे बास्प क्रियाद्वारा हवाम रक्तके पदाथ उड नहीं सक। 
चिना किसी रसायनिक पदाथकी सहायताके यह सुक्ष्म दशक यंत्र 
द्वारा देखे जा सकते है । यद्‌ [लाता पादीठत्‌ (ठेसीमेन्स मेथड) 
( केसोमन को प्रक्रिया)स सर्गे भी जा तनक्तेह्‌। यह कोटाणु 
भिन्न भिन्न रूपम पाये जाते हं । 

कुलु तो (६७८८६ ७०५।९5 (अध चन्द्राकार) क रूपम कलु (2५७ 
७०५९ (ओवल बो डोज) के स्पम॒ अंडाकार ) ओर कु 1०4८०८९५ 
७०५५ ८ तन्तुपिच्छी , क रूपम पाये जाते दँ ओर इसी रूपम इन्दे 
आप सुक्ष्म दशक य॑त्रम देख सकत 

[भील ए8न11ण5 (इन्क्छणन्जा बेसिखश : -- (बात कक ज्वरा 
तृणाण ) यह प्रायः कफ परीक्षा द्रारा मालम क्रिये जति दै परन्तु 
रक्त परीक्षसे भी इनका पता खग जाता है । 


1५० हन्ती ( टाई कोड बेसिटक्ष, मोतीभरा या सन्नि- 
पातिक ञ्वरके त्रिणाणु ) यह सुक्ष्म दशक र्य॑त्र द्वारा देश्ननेसं चछौटे 
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गहरे ओौर 1००८ ( मोबादृर गति शील ) होते है। इनके चारों 
रफ गोल गोल जोवाण होते हे यदह ३-से ४ कयुत्रिक लम्बर ओर ! कयुत्रिक 

चौड ओर चारं तरण फडे हए दाते द । 

यह ए८।[४५ ८०| (्छााणाऽ (ब्रेसिरूस कालाद काम्युनिश ) फ 
मष्टश होते है परन्धु (णपा (कलचर, समधन) करनेसे इनकी भिन्नता 
माद्धम हो जानी ह । मन्निपातिक स्वरका तृणाणु आंत्रिक ज्वरका कारण 
होता है । इसका निवास स्थान न्थ छीन, (हा रक्त, मूत्र ओर 
मर होता ह । सुक्ष्म इृशकयत्र सेदह्वौ इनका पता नहीं चरता 
परन्तु (५।८४1८ कवर ( संषधन ) करनेसे मालेम हो जाता है । 

ऽना ग रिलगअ8 शिष्टाः (द्पीरील्म भोफ रिङेपसिग 
फोवर)ङश्रावस्था (हवछां।< 1२९९) के समयमे वतमान रहते है । इसकी 
परीक्षाके हए पयात्र रक्ती आवश्यकता होती द । 

1<31२-2\28} ( कारा आजार ` इसके छण रक्त <फल्टा स्यान 
मे सेख्या जातादहै। इस तरहसे रक्त परीक्षा सूक्ष्म रूपसे वंग 
शन्धुओंकी जानकारीक खयि हमने च्व ह हमे आशा ह निदान 
करनेमे यह सहायक सिद्ध होगी । 

६भव्ा78प्०ा 0 0801५10०६1८2| पऽ ( द्रष्योका प्रायोगिक 
परीश्चण ) दस अध्यायमे दम मृष्ष्म सूप मं 4पीराररात८३] [पाप 
(थोलोज्गिकल ,इडम, प्रायोगिक परीक्षणाध द्रव्यो के िषयमं 
चनत्छायगे कि गोग निदान करनेकं छण वह शगीग्स किस नग्हस आग 
कोन कौन म्थानसे लि" जते ह॑ ओर्‌ उनक्रा क्या कट हाता ? 

71५45 (ए हृदस) द्रव को रागीरम स निकालने प्रक्रियाः 
दरवको वाहर निकालने छप्‌ एक [151 *ततलका९ पपिट्ल्तीत हाहपाटर्गमिक्र 
निडर अधर नोय सूतरोका) क) आवस्यकेना दती जा नोड मु्ववालो 
होनी चाहिए जिसमे दष सग्खना पृच्छ वाह आ सक्र) इमी 
नुरसे वेधेन या ( [प८५९) करक द्रव निकाला जातादं। सवर 
प्रथम मृहै जखमे गरम करके स्वन करटी जाती है। 
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जहां पर वेधन करना होता दै उस जगहकी बाह्य तना भी 
खावुन आओौर जल्से माकं कर रेनी चाहिष्‌ वा प्प (इथर.सेभी 
साफको जा सकती हे । (90०१८ 1.0६०ा (कछारबोषठिकं स्योशन भी 
त्वचा को लाफः क रनेकरे कामम टाया जा सकता है। तत्पश्चा 
वेन करने स्थानको शृत्य करन। परमाकश्यक 8 जिससे गेगोको 
कोई तर्क कष नहीहो। शृन्ययातो कोकोनका शन्जेर्गशन खण 
कर कथि जाता या (१८५१८ (चुकेन, से या ८1५1 (जा ५८ 
दायर छ्रागः इसे क्या जाता है । 


फुपपुमावरणीय खातसे द्रव निकलनेकी 
प्रक्रिया 


| 1८ 1€्५८{101) ७ [तात्‌ ला [[८्तात। (4. 
इस स्थानसे द्रव रेनेके लि कक्षीय रेन्वाके प१श्विमी भागसे 
सोक न्वी बक्षकास्थिमे ( [4111111 ऽ[0व८८ [व< [८111 धष [0051 
५।८।२।|||त} [116 ) जह पर दवी हृद जगह हां भेदन करना न्वाहिये । 
यक्त वैधरन कर दरव निकालनेका प्रक्रिया 
। (\{त0८1101) कं तात्‌ ४ [श्ल [वार्दघा€ ) 
यह वधन (115) पस या पूय का माद्धूम करनेके दप या ।<०1.- 
^\८अ (काला आजार) के ८511114) [901८0४वा [३०८१ (डशिमन 
नोन वबोदी) का माद्धम करनेके दिए किया जातादै। अब 
| ॥#५५॥८५ ८४३ होता द्वै तब्र इसका 1[7्तिा [ ईन्फेक्शन | 
सब जगह फरने के भय से उस सभय वैधन नदी किया जोतादै। इस 
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वेधनः-म ३१ इश्वको सुहटी जाती. दटै। क्शोकि इतनी लम्बाई के 
विना [20101८11 (भरतिहारणी शिरा) का वधन नीं हो सक्त | 
वेधन करत मसमय पु बिल्कृङ सूखी होनी चादहिण । वधन करते समय 
वमार को सश्वांस राकनेका आदेश दिया जाता द नत्पश्चान शीघ्रता 
पृवकर षद्री वाध दरी जाती है! 
प्ीहा वेधनकरग द्रव निकरारना (|€ |>पाट{पाटो 
 प्रहरेको तगह यह वधन भो घातक दातार उमलिए अजक प्रायः 
नहा किया जानाया कमश््पमे किया जानाहै। 
ग्रन्थोवधन कर द्रव निकारना (19५ ०५१८८ ) 
इस मदनसे [13९५८ 9:८1 (ब्धग बरसोला, प्लेग का तणा) का 
मालूम किया जाता दै । 
फुफफुम मेदन दारा द्रव निक्रालना ( 1५8 एपा८पार ) 
आवश्यकतानुसार यह वधन भो किय' जाता परन्तु उसका अधिक 
प्रयोग नहीं होता कारण उसके द्वारा मी प्रसरण (र्त्त) का भय 
रहता ट । 
कटितृधन दरार द्रव निक्रारना (एल एपारत्पाट } 
मप्िष्कावरण शोथे अधिक जल राशि वधेन के क्रारण वर्धित 
राशिकर। हासम करने तथां रोगका निश्चयात्मकं ज्ञान प्राप करनेके हैत 
यह वेन किया जातादै। 
( जर राशि बरधेन ) 
दरब निकालनेके ल्व बरच्चोंको बेहोश कर दिया जाता दै । पुरुषों 
मे उम जगह क शून्य करनेसे भी काम चल जातादै। इसमें 
&11110 १ }८९८५]८ (गन्री टाक्शीन निटिल ` ली जातो है । यह सुह 
[वापा या [तिपा धातुकी वनी हुई होती दै। पुरषो मे 
वेधनके खयि ३ इश्च ङम्बी सूह ओर व्रच्चोकेलिए २ इथ्व की 
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सूर छी जाती है । पुरुषोभि ( ९५५1७ ) मे वधन करना दहो तो उसे 
बठाकर आगे सिर नोचा करके ज्ुका दिया जाता दै । 

अनर नितम्बास्थिग 1||५८ ८1515 (ऊभ्वे प्रकोष्ठ) के ऊ चेसे ऊ! च 11131६11 
(मारजिन, भाग) को तरफ वीमारको पीठम छक रण्वा वीच टी 
जाती है । यह रेग्वा ४ १६)13| (जणा ( पृष्ट श ) को 4 [ प्रात 
\/९ {८2 (% लम्बर वरटो त्री, चतु कटि कसेसक) की 3191९ 
(स्पाइनः सुषुम्ना ) के पाम मिकेगी। डमी जगह पर त्वचा को स्वच्छ 
एवं अदुष्ट करके उपरोक्त रसायनों से शून्य कर देना चादिए। 

(7€9601 (ओपरेटर, द्रव निकालने बाला वंद्य) चतुथं करि करर 
सक [-0पा1 [पाला अणिणट (कों लम्बर स्पाडन) के पास जानकारीक 
न्ियि अपनी अंगुली गखलेता दै । तत्याश्चान्‌ दाहिने हाथसे › उथ्व नीचे 
को ओर ओर 3 इच्च दहिन ओग सुई घुसा जाती टै। यह सू 
धाड़ी उपर ओर थोडी नीचं को तरफ रहतीहै। यदिसुह ह्या 
को हवै तच वापिस निकाल कर फिर प्रविष्ट करनी चाहिए । 518९ 
( सिज, पिचकारी ) को जब तक कि ऽा79| ८० (सपादनल्ट कोड) 
( सुष्पुम्ना ) तक नहीं पहुचे हटाना नहीं चाददिए | 

इसके पश्चात्‌ पिचकारी बां से हटाकर द्रव जां निकल उसे 
परीक्ना करने को कांच को नरी में भर देना चाहिण्‌ | यहं निदान 
के लिणद्रवहै। इसो को परीक्षा को जाती रै'। जहम तक षो सके 
प्रथम कम द्रव निकाडना चाहिए । यदि परे पहल रक्त भी द्रवके साथ 
अवरे तवर दो 1९5१ (५४८ (टेष्र श्व ) रखनी चाहिए ण्केमें ग्क्त जौ 
दृसरे मे द्रव अलग अग कर देना चादहिण्। 

दरब कभी कभा वृन्द बुन्द करके ब्राहर आता है परन्तु कभी कमी 
जघ्र त्रिभाग शक्तिशाली होती है ष्क माथ वब्राहर आजाता जेसे 
48४5 ( मेनिन जाइटिश, गरदन तोड़ बुखार ) इत्यादि प्रवलः 
बीमारिर्यो नेंहौतादै। 
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यह्‌ द्र्र जव तक आने दिया जाता ह तज कि एक एक बुन्द आने 
न्गनी है । 

पएलल्णठ्पड लाहा (श्र त्र क्वुलश मेनिन जाहइटिश यतमा 
तनित गदन तोड़ वुप्वार ) मं पुनः पुनःद्र् निकालने मे चिमागी 
निग्न्तर रीकदह्ोनो चटी जाती £। 

{९५ली1< ८८।९०७-।भ१०। 7ाला{7161५5 (ष्वेडेमिकर सेरन्रो भ्पा- 
डनन्ट मेनिन जाडटिश, संक्रामक गद्न तोद ब्वार) म {८ २५ शी८ 
दरव निकाल द्विया जातादे) इसका जगह ३५८ शी शी [लता 
ऽलण) (क्टंकसनम सीरम) भर दिया जाता द । 

५।८५॥ (कपाल) के २5५८ (बेस, अधः भाग) कै (4८10८ (प्रीकचर 
। भग्र ) में यह्‌ विधि वहुन खाभदायक सिद्ध हह है। 

1९(ाण5--(रीटेनम, धनुर्वा ) मे इमो विधिम 20॥-10ता 
मर्लता से पहुंचाया जा सकता है । 

अधिक मात्रा करुचटकरे प्रयोगसे जो विष संचार ऽ६५५7- 
1८ [20561118 हो जाता है, तच इसी विधिसे ९५८२९ (युकाइन 
शरीरम पहुंचाया जातादहै। 

नितम्बके अधो भागम शून्यता (०८१८ (कोकीन ) या 5८०५ 
211८ (इ्टोबीन देकर इमी क्रिधिसे की जानो है । उस वरिधिसे द्रत्र जो 

अ्द्र श्यहुचाया जाना दै उससे अधिक बाहर निकार ह्या 
जाता है । 

पितवा त नपात ( द्रबकी परोक्षा) इस तरहसे निकाला 
दशा द्रव एक एक कांचक्के (>७८०। [|98| ( कोनीकल फलाखक ) 
मे कुश समयके चयि र्व दिया जाता दै, तब इसके स्वरूप सथा 
गस्धकी परीक्षा को जाती दै। यह प्रायः २।८२॥१८ (क्नारीय ) 
होता है। इसमे कोट मुख्य गन्ध नही होती । इस द्रवमें प्रायः 
हिस्सा जखका होता है। थोडा-थोड़ा यदि इसमे फटापन प्रारम्भ 
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हो जाय, तभ यह जानना चाहिये कि इसमे निंणां काडइत्रोन 
है। परीक्चा करनेमें यदि इसमे [1०0५८४5 ( हृकटेनूख ) मिहो 
या ाला091 [१76 (मेग्न छादनिङ्ग) के टुकडं मिलो या 
आ१९८०७०० ( अभमिवा ) भि, तब दृसरी परोक्षाकी जाती दहै ओर उनका 
निकान कठिन हो जता है। 

इसकी रासायनिक परीक्षा भी की जाती हँ एप एष्य 
मिनको परीका भीको जाती है ऽ४हर सुरार ( शक्रा) को 
परीक्षा भी की जातो दै- यष्टी इस द्रवणधी परींक्षाहे 


विटामिन्स या पोष्टिक तत्व 


भोजनम शरीरको शक्ति देनेके अतिरिक्त कुद आवश्यक पसं 
पदाथ होते दहै जसे ५/।१बा1175 ( विटा- मिन्स,) जो कि शरीरको 
सरस्य ब्रनत्तमे मुख्य पदाथ ह| यह्‌ भिन्न भिन्न प्रक्रार कर हाति 
+ र, जिनमे मुख्य मुख्य ४1६21115 ( विटामिन्म ) के विषरण 
वंद्य वन्धुओं की जानकारीके छिण ल्खिगे। यदि मोजनमें सं एक 
४/।प्वाग7) ( विटामिन , को न्यूनता हो जाती दै तव मनुष्यकं म्बास्भ्य 
का कुं हास होना प्रारम्भ हौ जाता दै। जैसे ४८80 
( विटामिन डी ) भोजनम यदिन्हीं रह॑गा तो मनुष्य के शरीरकी 
हद्यं ठु बर हो जायगी या अन्यान्य हद्र्यांकी बीमारियां प्रारन्भहो 
जाबंगी । दन गलन छगज्ायगे या उनमें पीड़ा प्रारम्भ हो जायेगी । 

मनुप्यकरे स्वास्थ्य रक्षाथं नित्य प्रति /ता1)5 विटार्मिन्स बहुत 
कम मात्रे व्यय होते दहै। इमरिण मनुप्यक्र नित्य प्रत्तिकि भाजनसे 
जो शक्ति प्राप्रहोती ह वह बहून अल्प मात्रा यरा न्हकं सरान्रर 


होती ह | 


५211814 1 ४{लपा१§ (विटामिन्खका उत्पत्ति ` (िटामिन डी) 
५ ६सा) 0 के अतिरिक्त कोड भी अन्य विटामिन (ला) मनुष्यकरं 
शरीरम पदा नहं होवे चबिरामिन डं (#्विा05 0) भी बिराषर- 
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तया बरनस्पति्योमे प्राया जाता है। जिसने भी भिन्न भिन्न प्रकारके 
त्रिटामिस्स (४15) है वे प्रायः दार, शाक रूपमे मनुष्यके शगीरमे 
पहुचते है ओर पाचन किया द्वारा रक्तमे विखीन होतेह ओर कुश 
विरामिन्स जीवाणुशां हारा भां पदा किये जते है| 

{9 5०1४०।८ {गऽ ( ब्रससें घुने बारे किटाभिन्म ) 
रमाया चर््रीमि विटामिन्त ए, (¢) डो, (0,)ई, (८) के (<) यह चार 
प्रकारके (विटामिन्त) ४/।६अा05 वुल जाते ह । परन्तु यष्ट सिद्धान्त 
मिथ्या सिद्ध होता हे क्षयोकि नेसे [नाएण६ [४ 0] ( हइष्टीबर 
मद्लली के यक्ृतका तल ) मे , विटामिन्त) (ध्मा ए (2) ओर डी 
(0) पयाप्रि मात्रामे उपलब्ध होते हँ परन्तु विटामिन ह ४/वा111 ६ 
इममे अरन्त अल्प मात्रामें पाया जता हे। तिल, सरसो, 
मू'गफलो इत्यादि बानम्पतिक तलोम विटामिन ए (४ &\) 
ओर डी () की स्युनता रहनी दै ओर इनमें \/।८अ1 (६) (विटामिन 
इ) अत्यधिक मात्रामे पाया जातादै। मखनमे जोबसा रहतीदे 
उसमे विटामिन ए (४) ‰) पयपि मात्रामे उपरन्ध होता दै 
परन्तु विटामिन डी (#१्डाा) {) ओर (ई) £ की न्यूनता रहती हे । 
परन्तु गायको यदि भोजने (61/01 5८५ (बिनौला) लिखाया जाय 
तो गायके मल्नमे विटामिन ड (\/६भा1 £) अस्यधिक्र मात्रामे उप- 
खन्ध होगा । 

४/६अा॥ & (विटामिन ए) यह बनस्पतियों मे तथा शा सम्जि- 
योम सुय्यैकी कृपासे धूप द्वारा पदा होता दै । इसमे 019018८ ६- 
7६ (ओोरेतज पिगमेन्ट) ‹ नारगीके रंगका पाथं ) जिसे (210६६1८ 
(करोटोन) कहते है उपलन्ध होता हे । जब्र बह शाक सब्जी या पौदे 
य। बनस्पति जिनमे यह्‌ रंग रहता हे मनुष्यको भोजनके रूपमे खिराये 
जासे है ल यह पाचन क्रिया द्वारा यकृतमे होकर रतम विदीन 
होजाता हे । यह दुध भी 1.3८६0011 ( लेक्टेशन ) जिस समय स्तने 
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दृध आत्ता हो ) के समयमे पाया जाता है! [धञ्ट)/ ८०५ (अरसी 
काठ) ( जरसी जातिकी गाय) का दुध नारंगी रंगका पील बण 
बाला होता है। सात्पय्य यह कि इसमे विटामिन ए (४(भा) &) 


बर्तमान है। बकरीका दध ल्प पीतवणे बाहा होताहै जो यह. 


स्वष्टीकरण करता है कि इसमें विटामिन ए (ष्मा 2) की मात्रा 
बहुत अषप सूपमेहे क्योकि इसमे (-शणप्ा€ (केरोटीन) की मात्रा 
बहुत अल्प रूपमे हे । 

कतिपय पशुओं या जी्बोमिं विटामिन ए (४) 2) का 
नारंगी रंग (अजला€ (केरोटीन) नष्ट करनेकी शक्ति रहती है । जिससे 
उनका स्वास्थ्य दिन प्रति दिनि नष्ट ्ोने खग जाता है। 

इसके प्रतिकारे चयि इन रोग परसितोंको वै पदार्थं विरये 
जाते ई जिनमे विटामिन ९ (४) &) पयप्ि मात्रामें पाया आता 
है । बहूतसे पञ्युओंमे एवं मश्वलियोंकी बसामें विटामिन ए (४८) 
2) पर्यप् मात्रा पाया जाता है । उपरोक्त पदार्थं या एध (बटर, 
मखन ) जिसमें विटामिन ए (ध्मा 2) विद्यमान रहते है सबन 
करनेसे विटामिन ए (४८८7 2) की न्यूनता नी होती । 


जिन मनुष्यो इस पदाथंकी न्यूनता रहती है उनको 


)प81{ 21१५1९85 = ( नाइट ॒न्ाहन्डनेस ) या र्तोधी , नामक. 


रोग हो सकता है। ओ्खोकी ज्योति मन्दी पड़ जाती. टै] 
नर्भि खुजरी होने लगती टै भौर त्रणद्टी जतेदटै। स्व्में, 
जिह्मे, मुखम, शरांस नलिका अरण हो जाते हे । 


यह विटामिन ए {पमा 2) ज्ञान शक्तिके खियि परभावश्यक 


है| पुरातन कारमं भिश्र देश वासी (पपा शिता) 
रर्वोधी मै यजत द्विष्टाकर चिकिटता किया करतेथ। यह शंखी 
प्रसिद्ध है। 


१३ 


कैः 
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यकृतमे विटामिन ९ (धभ) 2) बतैमान रहता है | ४६्मा॥ 
0 (जिटामिन ॐी) यह (018 ( फनजाईे, एक वनस्पति विशेष ) 
भ्रेणीको बनसितियोमि अलयधिक मात्रामे पराये जाति है। भिन्न 
भिन्न जाति बिशेषकी मष्ठटियोके यक्ृतके तोम यह पर्याप रूपमे 
पावा आवता है। चोपायो एवं मनुष्योकि यक्ते इनकी मात्रा भहव 
सख्यम पाई जासीटै क्योकि फुक्फुसमे जाकर यह नष्ट होता 
रहता है। मदछलीके फष्फुस नीं होते इसल्यि यह नष्ट नदीं 
हो सकता इसङ्िए मदछखियोमे भयधिक मात्रा पाया जाता है । 

बहुत से अन्याय पौधे ओर बनस्पतियों मे सूय्यं की रोशनी की 
सहायतासे अल्प अल्प मात्रा मे उपङन्ध्य होता है परन्तु 
कु समय बाद नष हो .जाता दै । {णाश ( कनजाई) जाति 
पोदो मे यह नष्ट नदीं होते। साधारण भोजनम गरम करने से 
बिटामीन डी (ध्वा 0) अपने गुण नदीं छोडता । {1210४ [घल 
५1] (हीवट लो बर ओथलू) हरीवट मह्मखीका छोवरका तेल भं 
यह पयप्ि मात्रा मे उपलन्ध होता दै। 

शोष रोग रऽ (रिकिटस) मे दात ओर अन्यान्य 
हङ्खियों को ब्द्धिका सुलभ अवसर नहीं प्राप्त होता । 

अस्थिर्यां हस बीमारी में इतनी दुवेर ओौर मुखायम हो जाती है 
फि मासि पेशी को किचित आकषित करनेसे अस्थि मडने लगजाती 
है। दति मे इतनी दुबलता आजातीरै किवे नष्ट होने र्गते 
जिसमे साधारण मनुष्य यदह कने रुगते है कि दतां मं कीटाणु 
ङ्ग गया हे । 

बीस वषे पषटङे जितने भी वश्च शहरो मे रहते र प्रायः सबके 
पि८८८४ (रिक्टेस) शोष रोग हो जाया करता था। उस समय रोग 
का कारण शहरों की अस्वच्छता ष्टो समभा ज्ञाता था खाद्य पदार्थो 
का कुड मी दोष नहीं माना जाताथा, 
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| ॥ 


परन्तु शीघ्री इस कारण का अन्वेषण किया गया तोहे 
ओौर चिक्स्सामे भी साथष्टी साथ सफलङता मिरी) 

सूय्यं की धूप सेवन कराने से बच्वे सस्थ होने छगे भौर अशो 
के खि सूख्यकी धूप परम उपयोगो सिद्ध ओौर पाथ ही 
साथडइस बातकाभो पता चटा कि (०५ [५८ नं] (कोड डीबर 
ओयर) काड मद्रका तेर यदि वर्चो को सेवन करवाया जाय 
तो बरष्वोंको पयप्नि छाभदहोगा) इस तेर मे ४/॥भा) ए (बिटा- 
मिन डी) अत्यधिक मात्रा में उपर्न्ध होता है। सब {६२४ में इस 
अन्वेषण का दिग्दशेन किया गयाकि बह भोजन जो बण््णोंको 
स्वानेको दिया जाता है यदि सुय्य की धूप में कद्ध समयके स्थि रख ` 
कर ` उसके पश्चात्‌ बच्चोँंषो खनेके चप दिया ज्ञाय तोः बश्वे 
इस रोग से मुक्त रह सकते दहे । 

गभेवती सियो भी शोष तो नीं परन्तु इसके समान हीं एक 
रोग होता हे जिसे अस्थिशोष (05{401121268 (भओोस्टे मठेशिया) 
कते दै । इस रोगमें मुख्य लक्षण क्षया होते हैँ कि लियो'की शडिय। 
निषे हो जाती है वस्ति गह्वर मुख्यतया [८५८ ५८ (वेङधिक 
गड) या नितम्बार्थि ( 1112 8०1६ ) गर्भावस्था के पश्चात्‌ इस तेग 
से लिया मुक्त हो जाती है। गर्मावस्थके कुं समय पश्बात्‌ 
जग्रतक् कि खीके स्तनोमे दुग्ध आता रहता ओर स्री ब्र्बे 
को दुग्ध पिङाती हे यह्‌ रोग रष सकता दे परन्तु बण्वेको दुग्ध पिधाना 
बन्द्‌ करनेके बाद्‌ वह प्रायः शस रोगसे यक्त शो जतीदह। ततं 
पश्चात्‌ अस्थियां प्रवर एवं शक्तिशाली ्ीने खगवती है । 

यह्‌ बीमारी (अतण (केडसियम) चूना भौर 1108८ 
फोस्फेदस क्षार बिशेषकी न्यूनतसि प्रायः होती हे। क्योकि य 
दरोनो' पदार्थं स्त्रीके बच्वेकी पृद्धिके लिए परम भावस्यक पषाधं. 
है । इस ल्य उमे इनका व्यय होनेसे इनकी न्यूनता हो आक्षी ह | 
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` ` परन्तु १/1 {ग110 7) (विटामिन डी) | (अतपा (केखसियम) ओर 
[0089191६ (कोन्फट्स) के (साथ ।प्८५० इन्जेक्शन द्वारा 
शरोरमे पष्ट चानेसे खिया'की यह ब्रीमारी नष्टहो जातीदै। गरिष् 
भाजन भी ्रच्योमे शोष गोग पद्‌ करताटै क्योकि वच्चो द्वारा 
उपगोक्त भोजन पचाये नहीं जासकेते । 

५/(अ111 ६. (विटामिन ई) यदि कुश्च बनम्पतियो'का तेल ऽ।९1॥९ 
०५६ भप1)8|5 ( स्टेराईल ण्डल्ट अनीमल्स ) बध्यस्वसे रसित जीवो 
करो खिाया जाय तो प्रायः क्रं समयके छिएवे इस रोगसे मुक्त हो 
सकते है । इस तेरे पौष्टिक पदां विटामिन ई (४८१ २) षन्तं - 
मान रहता हं | 

इस पौश्िक पदाथं विटामिन ई (1८111 €) की कमीके कारण 
पुरुष ओर च्वरियोँमं 51111) द्टेरेलिटी) वन्ध्यत्व हो जाता है । 
पुरुषों एवं स्तरियोमे यदि यौवनावस्था प्रारम्भ होने पर यदि वीय 
पेदा नहीं हो या उसका परिपाक नीं हो या दूषित वीय्यै पदा हो 
तो इसका यष हो कारण कि शरीरम ४।६अ॥ ६ (विटामिन) की 
न्यूनता है । जत्र युक या युवतियोभें कोनोमिं ही इस पोश्िक तत्व की 
कमी रहती है तो सन्तान उत्पस्तिमें मुख्य बाधा उपस्थित हो जाती है । 
या तो गभे स्थापन ह्यीनहीं ्ोतादै यदि होताहै तोशीघ दी 
गभेपात ो जाता है । यदि गभपात नीं हो तो जो शिष्चु उन्न होता है 
यो विर काट तक जीवित नीं रह सकता । 

यदि 0#५८ ० (ओखिब आयक) या जैतूनका तेल या ओर 
अन्यान्य तेरु मनुष्य भोजनके भ्रयोगमे राला रहे तो यह अपरो 
कष्ट वृर हो जाते है । 

८1110 |‹ (विटामिन के) वरूणो एवं वयोध्द्ध मनुष्योमें इस पौष्टिक 
तस्वकी. कमोके कारण अनेक भरकारके रोग पद्‌ हो ज्ञाते हैः जेसे कामला; 
जरोदर, रक्तश्राव इत्यादि ¦ यह पौष्टिक तत्व \/1६अा११ < किटरा- 
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मिन के कामे अतिशीध बिठीन हो जाता है या घुट जाता दै ।  घुख 
छारा भोज॑नं भ खिकाने से अतिशीघ्र परोक्त बीमारीयों से मनुष्य 
भक्त हो जाता है। 
चपरोक्त जितने षष्टिक तत्वों ४/(८श1॥ (बिटाभिन) फे विषयमे 
जो लिखा गया है यह सव पौष्टिक तत्तं {9६ ५०।०७०।८ (कट सोल्युवर) 
या बसा मे विलीन होने वाले होते है । अव ५2॥€ ऽ७।४७०1८ (जाठर 
सोल्युब) याने जर में मिश्रित होने बारे पौष्टिक तत्वों के विषय भे 
बणेन किया जायगा । इन तत्वों के विषय मे जानकारी करना अस्यन्त 
कठिन काम है कधा कि इसको जलसे प्रथक करना आसान नीं है । 
५/1 ए, विटामिन बी १ :-जव्र धानभखे चावल निकारा 
जाता है . ओर उसका परिभार्डान चाषलोको सुन्दर ब्रनानेके छण 
किया जाताै उसं समय एक पदाथं अवरोष रह जाता है उस 
पदाधमे ४/7 ए, ( विटामिन त्री वन ) अत्याधिक मात्रामे पाया 
जाता है । इसके अतिरिक्त व्पं ५८२६ (ङादड इष्ट) म भी अत्या- 
धिक मात्रामे उपरम्ध होता. है। इस पौष्टिकं तत्वकी न्युनतासे 
ज्ञान तन्तुबोमं एवं समस्त स्नायु प्रणामे प्र्याप्र दुबंलता अ जाती 
है। इस पौष्टिक तत्व की अत्यधिक न्युनता से 8९8 (जेरी- 
बेरी) नामक रोग पेद। हो जाता है। स्नायुविकं दुबंखुतासे मनुष्यक्ी 
पाचन क्रिया भी नष्टो जाती। इस पौष्टिक तत्वकी न्युनताके 
कार्ण हृदय भी दुर्बल हो जाता है-हृदयकी गति धीमी षड 
जाती. है । इस पौष्टिक तत्वकी कमी यदि रिष कारमे प्रारम्भ 
शो जाय तब वर्चोका शरीर निरन्तर ब्ृद्धिको प्राप्न नदी होता) 
इसकी कमोसे मनुष्यक्रो पवली टट्रो खगनी प्रारम्भ शे जाती दै), 
" #(णिक्षा)) 9४ (09८ (विटामिन बी टू कम्पलेश्च) इस 
पिटक. तेत्वके दाया चातक पाण्डुरोग. फलात०५८५ अक्ल 
{परनीसस्त अनेमिया) 0०५१5 (स्वक शोथ कामला) एवं कारन, 
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८४४5 { इरमे राहरिसर ) आदि रोग ठीक्ोतेहै। हत पौष्टिक 
पदाथको 8, (0191८) (बी ट कमप्टेक्डा) भी कते दै ओर 
ज्ञी © 1 भी कहते दहै। शस पौष्टिक पदाथमे ख्य दो पदाय 
रहते है, जिसमे णकको रए ग्ण) (रीवोकरेविन) अर दुसरा 
पदाथः पा८०्ा भात ( नीकोटीने साइड ) नाम वाला होता दै । 
मनुष्यमे जवर उपरोक्त बोमाग्यां हो जानी ह तष [प८०क्ीशा(५८ 
(नीकोटीने माइड) या ८०६१८ ‰<५ (नोक्ोटोनिक एसिड) खाकर 
मनुष्य स्वस्थता प्राप करलङेताहे | 

४(7प्भा 85 विटामिन बी थी--यह पौष्टिक पदार्थं पक्षियों 
एवं मुख्यतया कयूतरोकी स्वास्थ्य र्ना तथा शरीर बृद्धिमै परम 

उपयोगी सिद्ध हजादै। जो पौष्टिक तत्व \/६अा7॥ ए# ?ए9 2५ 
(विटामिन त्री वन,ब्रीदटरू, बरी फोर) के अतिरिक्त होता है उसे 
विटामिन बरी थी कहते हे । 

५४/10 ए\ ( विटामिन बी फोर )- यद पौष्टिक तत्व नु्ोकी 
शारीरिक बद्धम मुख्यतया लाभ पहुंचाता है । 

५/{अ71 (;{ विटामिन सो )--फरछोके ताजा स्वरससे रक पदार्थं 
प्रप्र होतादहै जो बात रक्तं एवं चाकी समस्त त्रीमारि्यमि तथा 
रक्त विकारोमिं लाभ पदुचनेमे परमसिद्ध हआ है । 

सन्धिवात श्यादि वीमारियोभे भी इस पौष्टिकं तत्वकी न्यूनता 
हो जाती है । शरीरको स्वस्थ रखनेके छिए एवं पौष्टिक तत्व शरीरम 
उपरञ्थ करनेकी मुख्य एवं सरल उपाय यह है कि फल खानेसे 
विटामिन सी (४(ध्था१ 2) ओर दे कोड टीवर ओय ((-04 | 

0) मबलीका तल खानेसे (नभा ९, 0 ( बिटामिस ए ओर डी ) 
५९२७६ ( ईष्ट ) सेवन करनेसे ४/६) 8 ( विटामिन बी बन) ओौर 
बो 8५ ओर सेव या एक दजन निलप्रति अमूर खानेसे \/।।अ 
( (बिराभिन खी) ओर ई (£) शरीरम स्वस्थ्य र्षाके खयि हुव जते 
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है । पाञ्चाल्य विद्रानोके मतानुसार (०0 [लि 0 (कोड रीषर 
आयङ) या मध्ठीका तेर एक अस्म माघ्रामे यहि नित्यपरति सेवन 
किया जाय लो मुख्य मुख्य पौष्टिक तत्व शारीरम पटवः जाते हे 


[ मि 


त्रिदोष ज्वर 


त्रिदोष ज्वर्‌-(ऽ८५४ल(०८अव © । ऽ९पल्लाम) 
यह श्वर उपद्रव भेदसे अनेक प्रकारका होताटै। सन्निपातकी 
उत्पत्ति वात, पित्त, कफ तीनों दोषोके दूषित होने पर होती है। जिस 
दोष के छक्षण व्िशंषतया प्रक्र होतेह उसीकी प्रधानता मानकर 
चिकित्सा को जातीं है । 


माधवा चाय्यके मतसे सम्निषातके लक्षणः- 

जिस ्वरमें क्षणम दाह ओर क्षणमें शीत दहो, भम्थि सन्धि तथा 
शिरमे ददे हो, श्राव युक्त मेले लार कटे हृ नेत्र हो, वन्द्रा, मोह, 
जन्याद्‌ प्राप, खासी, श्वास, आदि रक्षण हो", कानमे शच्छ श्रवण 
तीन्र पीडा, कंठमे काट उत्पन्न हों; शिरमे चक्कर तथा जिह काली- 
खददुरी टो, सम्पूणं अङ्गम शिथिलता हो, धुकमे कफ पित्त या रक्त 
भाता हो, सिर इधर उधर पटकता हो, दषा भधिक षहो, निद्रा नाशो, 
हृदयम पीड़ा, पसीना, मढ ओर मूत्र इनका त्रिढम्वसे तथा कम उत्छग 
हो, किसी समय पसीना अधिक आता हो, व्याधि प्रमावसे शरीरमें 
कृशता विरोषतय। नदीं व्यक्त हो; निरन्तर गेम घर-घरं आवाज होती 
हो; शरीरम छार काटे चकर हो गये हं; चुपचाप पड़ा रहता हो, यु 
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कान, नांक आदि प्रक गये हो, परेटभे आध्मोन हो, दोषका प्ररिपाक दीं 

कारमे हो, उसको सान्निपातिक अवर या त्रिदोषज ज्वर कहते है । इस 
अवरके चरक संहिताभे दोषो" के विकल्प ेदसे निभ्ानुसार अहुतसे. भेद 
कयि हें परन्तु यष विशिष्ट १३ सन्निपातो का विवरण ही छिस जा 
रहा है| 


सुश्चुन मतसे सन्निपातके लक्षणा :- 


निद्रा नाशो भ्रमः इवास सतद्रा सुपराङ्गता सुचिः | 
तषा मोह मदस्तम्भो दाहः जञीतं हदिव्यथा ॥ १ ॥ 
पक्तेथिरेण दोषाणाशरुन्मादः श्यावदन्तता। 
रकनापरूषा कृष्णा सन्धि मूृद्रास्थि जारूजः ॥ २॥ 
निभृग्र कलुषे नेत्रं कणौ शब्दरुजा चितौ । 
प्ररापः स्रोत सभ्याकः कूजनं चतना च्युतिः ॥ ३ ॥ 
सवेद मूत्र पूरीषाणा मल्पश्चः सुचिशत्सृतिः 
सवने सयलिङ्गानि विशषात्र मे शरणः ॥ ४ ॥ 
मावायः- निद्राका नष्ट हो जाना; भ्रम, शवांस, तन्द्रा, अङ्गम शून्यता 
होना अथां । स्पशं ज्ञान न रहना, प्यास, मोह, मद्‌, स्तम्भ ( दाह ) 
शीत रगना, हृदयम पीडा होना, दोषोका परिपाक दैरीसे होना, उन्माद 
होना, दांतकाटेपड जाना, जिहवामे कौलापन तथा खरदरापन होना, 
सन्धि स्थानोभे, मस्तक, हङ्ियो'भे वेदना होना, आखका बैठ जाना अगर 
गदलापन होने प्रत्यप याने निरथंक बोलना, मुख, कान, नाक आदि 
का पक जाना, कण्ठसे कफ युक्त अवाज निकरना, बुद्धिका नाशं होना, 
पेशाष, ठद्री एवं पसीनेका अल्प मात्रामे बिखम्बसे होना इत्यादि छक्षण 
तथा सम्पूणं बातके ठक्षण जिस रोगमे एक साथ दिखाई द उसको सन्नि 
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पात कते हैः । यह उपरोक्त छक्षण सुश्चुता चायने बतखाये है । सुभं 
संहितामें इस रोगके विषयमे पथक्‌ २ दोषानुखार भेद नटी षियिदहै। 
केवर सन्निपातकी अभिन्यास ओर हतौजस यष दोषी संक्षा मानी है । 
कफ प्रधान दोषत्र्ेको अभिन्यास तथा बात एवं पित्त प्रधानको हतौजस 
माना है। इसी तरह सिद्धान्त निदानमे भी सेद्‌ नहीं किये है । चर- 
काचार्यने इसके अनेक मेद्‌ क्ष्ये है । जिसके अन्तग॑त आज कट्की 
प्रचलित वीभारियां जिनको देखकर म छोग नह बीभारी सममः कर 
छोड देते दै उन सबको खोजनेसे पूरा विवरण मिलता है । निदानमें 
चाहे एक मत न टो, रेकिन चिकित्सा करते समय जिस दोषके उपद्रव 
अधिक बद्‌ हुये होते है, उनको हयी शमन किया जाता है । 
चरकाचायने तथा अन्य आचार्यो ते सन्निपातके विषति भेदसे 
उपद्रवा नुसार १३ ( तेरह , भेद कयि हैँ । जिनके नामयेहैं। 
सन्निपातके मेद 

सन्धिकःञ्चान्तकहचेव रुग्दाहरिचत्त विभ्रमः। 

शीता इ्स्तन्द्िकश्चैव कण्ठ कुब्जत्च कणकः ॥ 

विख्याता भुग्न नेत्रह्च रक्तष्ठीवि प्रलापकः | 

जिहवकश्चत्यभिन्यासः सन्निषातास्त्रयोदश्चः ॥ 

आयुवद्‌ शास्म इस प्रकार इनके नाम हँ, संधिक, अन्तक, रुग्दाह 

चित्त बिश्चरम, शौताङ्ग, तन्द्रिक, कंटकुर्ज, कणिकः, भुम्रनेत्र रक्तष्ीवीः 
प्रापक, जिहक, ओर अभिन्यास | 


साध्या साध्यता-- | 
सम्धिकस्तन्द्रिकर्चेव कर्णकः कण्ट ऊुग्जकः । 

जिहवकदिचत्त वित्र शः षट्‌ साध्याः सप्तमारकाः ॥ ५ ॥ 

सन्धिक, साष्य है तन्द्िकः कर्णक, क्छ कुर्क, जिहक; ओर चित्त ` 


१४ 
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विभ्रम, इसको कष्ट साध्य मानाहै । रुग्दाह अय्यन्त कष्ट साध्य तथा 
अन्य {६ जेसे अन्तक, शीताङ्कु, भूग्ननेत्र, रक्तष्ठीवी, प्रलापकः, अभिन्यास 
ये आक्चाध्य मने हैः, 


) 


सन्निपात मर्यादा विबरण 
सन्धिके वासरा सप्र चान्तके दक्च बासराः | 
रुग्दाहे विक्षतिज्ञ या बहथष्टौ चित्त बिभ्रपे ॥ ६ ॥ 
पक्ष मेकन्तु शीताङ्ग तन्दिके पश्यरविशतिः 
चिज्ञया वायराश्चव कंड कुञ्च त्रयोदशः ॥ ७ ॥ 
कर्णे च त्रयो मासा युग्ननेत्रे दिना्टकम्‌ । 
रक्तष्ठी विनिदग्धखराः प्रजापेस्युधतदं शः ॥ ८ ॥ 
जिहके षोडशाहानि पक्षो ऽभिन्यासर लक्षण । 
परमायुरिदं प्रोक्त म्रियते ततक्षणादपि ॥ & ॥ 
दोष, साध्या साध्यता एवं परिपाक काल चक तालिका 
सन्निपातप्रकार त साध्यासाध्यता-दोष्राधान्य- परिपाकसमय्‌ 


१ सन्धिक साध्य वात ७ 

२ अन्तक असाध्य पित्त , १० 
३२ रूग्दाह अत्यन्त असाध्य पित्त २० 
४ चिन्तविश्रम कष्ट साध्य वात २४ 
५ शीताङ्ग असाध्य कफ १६ 
६ तन्द्रिक कष्ट साभ्य वात २५ 
७ कण्ठ कुञ्ज कष्ट साध्य पित्त १३ 
८ कर्णिक . कष्ट साध्य पित्त ३ मास 
६ भुम्ननेत्र असाध्य पित्त ८ 

१० रक्तष्ठीवी कष्ट साभ्य पित्त १० 
११ प्रापक असाध्य वात पित्त १४ 
१२ जिहक कष्ट साध्य पित्त १६ 
१३ भभिस्यास असाध्य वात १५ 
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इस प्रकार इन सन्निपातो की अबधि तथा साध्यासाध्य 
अवस्था शाद्षकारोने बताई है। साथमे ठेसा मी क्हादहै कि 
“भ्रियन्ते ततक्षणादपि ।” अर्थात्‌ किसी भी समयये मर्यादा का 
उल्लंघन करके क्षिणमें ही मारक बन जातेहें। इस विषयमेभी 
शासरकाराके बहुतसे मतमेद हे । 


““सक्तमे दिवसे प्राप्त दशमे द्वाददोऽपिवा। 
पुनर्घोर तरो भूत्वा प्रश्चमंयाति हन्तिवा ॥” 


बात प्रधान ७ वं दिन, पित्त प्रधान, १० वे दिन ओर कफ प्रधान 
सन्निपात १२ वं दिनि मङ्पाक होनेसे शान्तहो जाते दै। अथवा 
घोरतर होकर धातुपाक होनेसे रोगीको मार देते है । सुश्रतक। मतद 
कि अभिल्यास ७ वं दिन, हतोजस १० व दिनि ओौर सन्यास १२ वं 
दिनि मरू पाक होने पर शान्त टो जते है । 


भाुकि ने भो ज्वरकी मर्य्यादा इस प्रकार लिखी दै । 


सप्तमी हिगुणा याचन्नवम्ये कादज्ञी तथा! 
एषात्रिदोषमर्ग्यादा मोक्षायच वधायच ॥ 


भालुकिने द्विगुण तक भी मानी है जेसे (७-१४)  ६-१८) (११-२२) 
इस अवधिमे सन्निपात या तो रोगीको छोडदेताहै या मार देता है । इसख्यि 
दुसरे हपतेमे रोगीको बीमारी अति कष्टदायक हो जाती है । इसका 
प्रधान उदेश्य यही है छि मर पाकं होनेसे रोगी धौरे २ दोष पान 
होने पर बच जाता है, ओर धातुपाक होने पर रोग चोरतर होकर 
रोगीको मार देता है। इसलिये सन्निपात ज्वर की साध्यासाभ्यता 
का अनुमान रोगे उपदरर्बोका बलाबल देख कर ्ी किया 
जाता है । 


१०८ सन्निपात ज्वर चिकित्सा 


धातुपाक का रक्षण 


सम्त्राध्यमानो हृदिनामिदेशच गात्रेषु बापाकरूजोज्छितेषु । 
पर्कि्ट बाक्चेति सजा उ्वरात्त ; सधातुपाकी कथितो भिषग्भिः ॥ 
अन्यदपि निद्रा्लोजो रुचि बीयनाशो हृदवेदनागौरबताल्प वेष्ट 
विष्टपम्‌ ताप्य किछारतिः स्यात्‌ सधातुपाकी भुनिभिः प्रदिष्टः ॥ 
भावः - जिसके हृदय ओर नामि प्रदेशमे दबाने पर पीडा होः 
गात्रम पाक ओौर पीडा हो, बोली कठिनतासे निके, सम्पूणं शरीरम 
वेदना ओौर ज्वर हो उसको धातुपाक कहते हैँ । इसके दूसरे लक्षण 
निन्न है निद्राका हास, हृदयमे भारीपन, मलखमूत्रका अवरोध, जडता, 
अन्नम अर्चि, वलका नाश, पेटको दबाने अथवा वेदना स्थानको 
द्याने प्रर दिन पर दिनि वेदना बढती हृ माद्ूम देती हो तो धातु- 
पाक समभना चाद्ये । 
मटलपाक्र रक्षण 
दोषः प्रकृति वेकत्य लघुता ज्वर देहयोः । 
इन्दरियाणाश्च वेमस्यं मलानां पाकलक्षणम्‌ ॥ 
भावाः - दोष प्रकृतिका उल्टा होना अर्थात्‌ बढते हृए दोरषोका 
घटना, ज्वर ओर देम दल्कापन, इन्द्रियोमे विमखता याने हल्कापन 
हो तथा वेदना शान्त हो जवे ये मल्पाकके रक्षण हैः । अतः सन्नि- 
पातकी चिकित्साके समय धातुपाक एवं मख्पाककी तरफ ध्यान देना 
बहुत जरूरी दै। क्योंकि सन्निपातके चिित्सकको सूत्युके साथ 
संप्राम करना पडता है। यदि वह इस संग्राममे विजय पा जावा 
है बह सम्पूण रोगोँको जीत-केता दै । जो वेय समुद्र ( गहन ) रूपी 
सम्निपातके फन्देसे .मरते हुये रोगीको. वचा हेता है वह सम्पूणं 
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सुकृत कर्म्माको करने वारा ओर सवे तरसे आदर के योग्य 
होता है। 
असाध्य लक्षणम्‌ 

दोषे विषुद्धं नष्टेऽग्नौ सर्ग सम्पूणं लक्षणः । 

यन्निपातञ्वरोऽसाध्यः कृच्छ साध्यस्ततोऽन्यथा ॥ 

जिस सन्निपातमे तीनो दोष बद्‌ जाव, ओौर भन्निनष्टष्टो जाय 
ओर सन्निपातमे च्वि हए सन्पूर्णं लक्षण हो जाय तो इस रोगको 
असाध्य समभना चाहिए । अन्यथा न्यूनहोतो कष्ट साध्य या 
साध्य जान । 

ज्वर प्ररचामन- सन्निपात ज्वरमे ज्वरका प्रशमनदो प्रकारसे 


हातादै। एकतो धीरे २ जेसे आज १०३ डिमर ज्वरहै तो कर 
१०२॥ परसों १०२ इस रीतिसे घटते घटते अिल्करुर उतर जाता है । 
दृ्रा प्रशमन एक साथ १०२ से ६७-६८ डीप्रीं तक पसीना आकर 
हा जाता है । यह खतरनाक होता है इसको कोलप्सस्टेज ( (0॥12]०8८ 
५६५१८ ) कहते हें । 


सुश्चतमतसे सान्निपातिकेञ्वरमं 


पभिन्यासके लक्षण 

नात्युष्ण॒ शीतोऽच्य संज्ञो भरान्तपेक्षी हतः स्वरः । 

खरजिह्ः शुष्क कण्ठः स्वेद॒विष्पृष्म्‌ वजितः ॥ 

सासो निभमरहदयो भक्तद्रेषी हतः प्रभः। 

इवरसन्‌ निपतितः शते प्रकाभोपद्र वाच्ितः॥ 

तमभिन्यापस्न मित्याह हतौजस मथापरे। 

सन्निपातज्वर कृच्छमसाध्यमपरे जगुः ॥ 

भवाथः -जिखका शरीर न ज्यादाटण्डाहो ओौरन ज्यादा 
गमे हो, संज्ञा कम हो गईदहो, घवराया हा देखे, स्वरभंग हो 
गया हो, जिह्वापर खरदरा पन हो, कंट सूखता हो, नेत्र जरसे भरे 
हए दिखा देते हों, हदय भारी हो, भोजनम अनिच्छा हो, चेहरे 
की काति नष्ट हो गदे हो, तथा स्वस लींच-खींचकर रेताहो, गिरे 
हुएकी तरह सोता हो, प्रापादि उपद्र्बोसे युक्त ष्टो ठेसे रक्षणो 
वाङे ज्वरको अभिस्यास ज्वर कहते दै । कोई इसको दतोजस भी 
कृष्टे है। यह कष्टसाध्य होता है एवं किसी-किसो ने इसको 
असाध्य भी मानादहै। 
। अभिन्यासके मेद 
निद्रोपेत मभिन्यापं क्षीणंविद्या दरतौ जसम्‌। 
सन्यासगाज्ं संन्यासं विद्यात्सवांत्मके ज्वरे ॥ 
कफकी उह्बणतासे अभिन्यास शोता है। बात पित्तकी अधि- 

कतासे हतौजस होता है आगे इसका पूरा विवरण छङ्ला जायगा 
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तब ही निश्वय हो सकेगा, ओौर इसमे ओजक्षय टो जाता टै, 
तब तीनों दोषोंसे सन्यास होता हे। 

सुश्र. तमे विशेष भेद नहीं मारन, लेकिन चरका चायने काल भेदसे 
१३ सत्निपात मनिदै। फिर भी कोन समय कष्टां ओर किस प्रकार 
का सन्निपात हो जाय, इसका कोटं भो नियम नदीं है। शाद 
कारोनि सन्निपार्तोकी संज्ञा प्रधान उपद्र्वोके अनुसारी दो है, जिसका 
ज्ञान नामोच्चारणसे भी हो जाताहै। इन सन्निपातोंकी स।म्यता 
अधिकांश नीचे छि हए नामोसे मिकती दै । जेसेः-- 


आयुवदं रोगका नाम दोष पाश्चाय रोग 
तन्द्रिक वातश्टेष्म प्रधान इन्क्ल्युएञ्ञासे 1111४29 
प्रटापक व्रातपित्त प्रधान टाह्फस से 1५/75 
रक्तष्ठीवी कफपित्त प्रधान न्युमोनियां मे पि्छा०ा1० 
मुप्रनेत्र वातपित्त प्रधान सेरोन्रोस्पाइनर फिभर (@०- 

0७6-5[912| ईश 

सन्धिक आमवात प्रधान गय॒मेटिकं र९ा7२॥८ शध 
दण्डक स्वर र + शि7ट्फादक्षंल + 
सगदाह पित्तप्रधान टाइफाइड 1710५ 


सनिपात ज्वरके अन्तमं होनेवाले उपद्रव 
वाधि्यमङ्ग गैकल्य बन्मादो मूकताऽन्धता । 
छचित्स्युः स॒न्निपातान्ते एकशोवा द्विजोपिवा ॥ 
सन्निपात ज्वरस्याऽन्ते कर्णमूले सुदारुणः । 
शोथः सज्ञायते तेन॒ कथिदेव प्रथच्यते ॥ 
कभी-कभी किसी रोगीको सन्निपात अ्वरके अन्तम बहिरापन, 


अङ्खोभे शिथिढता अर्थात्‌ ्ाथं पेरोमे शुन्यता उन्माद, वाकशक्तिका 
छोप या गुन-गुनापन आदि इपद्रव हो जाते है इखी वरह 
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कभी कणैमूमे कठिन शोथ हो आता है । जिसको कणमूल शोथ 
कहते इस्केद्ोनेसे कोई्ही रोगी ठीक होता, 
सन्निषातिक ज्वर्ब चिकित्साया क्रिया क्रम- 
यद्यपि सन्निपात ज्वरमे बात, पिक्तं कफ तीनों दोष प्रारम्भसे 
ही रहते है, तथापि कफका निवास स्थान भी आमाशय ओर इनका 
उत्पत्ति स्थान भी अमाशय शी होनेके कारण सन्निपात ज्वरकी 
चि कत्साके समय सवे प्रथम शाख कारोने छिखा है किः-- 
“'मन्निपात उ्वरे पूः र्या दाम कफापहम्‌ । 
यश्चात्‌ उछेष्पणि संक्षीणे शमयेत्ित्च मारुतौ ॥ 
अर्थात्‌ः-- समस्त सन्निपातिक ज्वरोमे स्वं प्रथम आम ओर 
कफको जोतना चाहिये । जब कफका शमन हो जाय तो उसके बाद 
वित्त ओर वायुका शमन करना चाहिये । इसलिए सव प्रथम रंघनका 
विधान दै ओर शास्म भी डिखा दैः-- 
लद्भनं वालुका स्वेदो नस्यं निष्ठी वनन्तथा । 
अवलेहेाऽञ्लनश्व च प्राकप्रयोञ्यं त्रिदोषजे ॥ 
सन्निपात ज्वरमे प्रथम टघनः, बालुका स्वेद, नस्य, निष्ठीवन 
उदूधूनः अवह तथा अंजन कंमं करना चाहिए । अव यह प्रश्न 
उठता है कि ठंधन कितने दिनि कराना चाहिये ओर किस रोगमें 
कराना चाहिये, कम छधितके क्या लक्षण दै तथा अतिरङ्कितका 
पहिचान क्या है, तथा उसमे नुकसान ओर फायदा क्या होता है ! 
बहुत दिवस तक लङ्घन करने पर भी रोगीकी शक्ति केसे बनी 
रहती टै ? इनका उत्तर इस प्रकार है! 
लङ्खनको अवधि 
त्रिरात्र पचरात्र वा दश्च रात्र मथा पिवा, 


लंषनं सन्निपातेषु कर्यादारोग्य दशनात्‌ । 
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सम्निपातके रोगीको ३ तीन ८ पाच दस १० दिवस तक 
सङ्नन करानेका विधानदटै। यदि इतने दिनम भी दोष पाचनके 
लक्षण दिखाई नहीं दे, तो ज्यादा भी जरूरतके अनुसार करा 
सकते है । जव तक सामदोष रहते दहै तब तक रोगीमे छङ्घन सहन 
करने्ी शक्ति रहती है । दोषोके क्षीण होनेपर रोगी १ भिनट भी 
उ्कनको सहन नहीं कर सकता है 


यय यायय शकय नजन 





लङ्कन लक्षण 
शरीर काव करं यत्‌ द्रभ्यं क्म॒वापुनः तस्लधनमिति । 
अर्थात्‌ जो कर्म अथवा द्र्य शरीरम हल्कापन करे उसीको 
लङ्घन कहते हं । 
लङ्कनमे कारण 
अमाशयस्थः सामदोषोअग्नि हत्वा मार्गान्‌ पिधापयन्‌ ज्वरं 
विदधाति तस्मा घन माचरेत । तदेतत्‌ अनवस्थित दोषाणां स्वस्था- 
नादितस्तत प्रचहितार्ना दोणां पाचनं करोति तेन श्वर निषृत्तिभवति 
शरीरे खाघवच्च । यदपि सन्निपात अ्वरमे रोगीको टङ्कन अत्यन्त 
हितकर दहै, ( तथापि बाते इद्ध सगर्भा क्ली, ओर अति दुबखको 
खषङ्कन नष्टं कराना चाषिए । इसके अरावा काम जनित अवर, बात 
ज्वर, एवं आगन्तुक ज्वरमें भी खछङ्कन नहीं कराना चाहिए । कङ्कन 
करते समयं चेतना शक्तिका भी ध्यान रखना चा्िये क्योकि इसी 
पर समस्त कायं कारिणी शक्तिर्योका भार है, ओर अटकी रक्षा करनेसे 
ही भआरोग्यता प्रात्र ्टोती दै । 


१५ 


सम्यक्‌ लङ्खितके लक्षण 


ङ्कन कर्ते समय जिस रोगीका टट्टरी पेशाब अपान वायुका 
सुख पूवेक निसगे हो जावे शरीर हल्का माद्धम दे, हदय हल्का हो 
जावे, डकार साफ शने लगे, गला ओर मुखका स्वाद ठीक हो 
ज्ञाय, आस्य न आता हो, मनम किसी प्रकारकी ग्टानिन दो, 
पसीना अवे, खानेकी रचि टो जवे प्यास ठीक छे, अन्तरात्मा 
प्रसन्नहो, तो समना चारिए कि अव इसको लङ्कन टीकहौो गया 
हे, अब ओर करानेको जरूरत नहीं है। अति लङ्गन करनेसे 
अङ्कृलिर्योकी सन्धियां दृटने छग जाती ह, अङ्ग भङ्ग हो जाताः 
वासी -मुखशोष होने कगता है। भूख बन्दष्टो जाती दै, अचि 
क्था तृषा ज्यादा छगने छगती दै, कानोँसे कम सुनने टगतादहै। 
नेत्रोंसं कम दिखा देने खगता दै, मनम तथा हृदयम कमजोरी 
प्रतीत होती है, अन्धेरो आती है, देह ओर अभि कमजोर हो जाती 
है। इसलिए सन्निपाते जब तक प्रजप ओर कम्पन नीं बन्द 
हो तव तक ष्ुंहण नदीं देना चाहिये! डाक्रोका सिद्धान्तदै कि 
रोगीको हर हाखुतभे खानेको जरूर देना चाहिये, अगर मुहसे 
नहीं ला सके तो ेसे रोगीको गुदाके वारा अथवा ईन्नेक्शनके हारा 
ही खाद्य. जरूर पहंचाना चाहिए । हमारे आयुबदका पेसा सिद्धान्त 
नीं है इसीसे सन्निपातकी चिकि त्सामै पाश्चात्य चिकित्सक 
सफल नदीं होते। इसयिये सन्निपातकी चिकित्सके समय आयु- 
वंदोय उण्क्रम को नहीं भूना चाद्ये । जब तक सामदोष हो, तव 
तक लङ्गन करानादहितकर है। बात कणाधिकदहोतो बाद्ुका स्वेद 
अथवा अन्य सूखे पदार्थोका सेक, केवर बात दोषमं स्निग्ध सेक, 
कफदूरीकरणाथं नस्य, बेहोशीको दूर करनेके लिथि अञ्जन, कफनिका- 


कनके छिये निष्ठीवन कराना चाहिये। छीन कफको निकालने 
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स्यि अवरे शत्यादि उपचारा विधान है। सन्निपातमं जो 
प्रधान उपद्रव हो उसको सवे प्रथम जीतना चाहिये, कफको 
पतहा करके निकाटना चाहिये । जष्टं तक हो सके क्रफको सुखने 
नीं देना चाहिए । रेचन कारक ओंषधिका प्रयोग कमी नदीं 
करना चाहिये । आवश्यकता हो तो हलकी बस्तिका प्रयोग या 
ग्टेस पनकी वर्तीका प्रयोग करना चाहिये । 

अब १३ प्रकार के सन्निपार्तोका परथक २ विशिष्ट षणेन फिया 
जायगा । 


सन्धिकं सन्निपात ( रिधीपारप्ट (ल्श्ल ) 
पर्याय सन्धिक ञ्वर आमवातिक अ्वर निरूक्ति - 


पूर्वरूप कृत शू संभवं सोषवबात बहुवेदना चितम्‌ । 
दठेष्म ताप बल हानि जागरं सन्निपात मिति सन्धिक बदेत्‌ 


इस ज्वरमे सन्धिस्थानोमे शोथ सहित भयंकर दुःख देने बाली 
पीडाहोती्टै। बातकाप्रकोप होकर शूल होता है। मुखसे कफ 
गिरता रहता है, शरीरमे कमजोरी मलम होती है) बेद्रनाके कारण 
नीन्द नहीं आतो है तथाकफ युक्त खांसी भी चरती टै। शास्त्रम 
इनकी अवधि  दिविस्की मानी है । छॐेकिन साधारण शूपसे जब यह 
बीमारी होती है, तब तो ७ गजम हो आराम दहो जाता है। परन्तु 
जषा पर विशेष रुपसे आक्रमण होता है बां पर इसकी मर्यादाका कोई 
ठिकाना नदीं रहता; कारण जबतक भीतरी आमदोष बाहर नही निष्ट 
ता तबरतक इस बिमारी से छुटकारा नदीं होता। सिद्धान्त निदानर्मेभी 
आमवात जनित ज्वरको ही सन्धिक सन्निपात मानादहै। भौर मेयै 
सममे भी इनमें कोड भेद नदीं है । क्योकि माधवाचायने जो भामा- 
वात के ठक्षण छिदं है, े सब हो लक्षण इस सन्धिकमे भी पाये जाते 
ह । | 
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मधवाचार्योक्त आमवात निदान एवं सम्प्रापि ^नजाम्ड+ & ०८ 
1012०९४ 
दूध मद्धटी आदि विरुद्र॒ मोजनसे, अजीणे होनेसे; अति व्यायाम 

अति मेथुन, जर क्रीडा आदि विरुद्र चेष्टाओंके करनेसे, मन्दाप्नि वारे 
अपरिश्रमी, निषिद्ध भोजनोपरान्त व्यायाम न करनेवाले को दूषित आम 
वायु द्वारा प्ररित हो कर श्टेष्मस्थान आमाशयः, उरः स्थान त्रिकस्थान 
शिरकण्ड सन्धि स्थानःमेप्राप्रहोतादहै। फिर वहां विदग्ध होकर 
वायु द्वारा अति दूषित होकर धमनि्येमिं गमन करता है। फिर तीनों 
दोषों द्वौरा कुपित होकर रसवाहिनि्योके मागंको अवरोध करदेता हे । 
तब नाना वर्णं वाखा पिच्छ आम अभग्निमान्ध हृददौबेल्यादि कफ केटः 
भ्रण उत्पन्न करता है । फिर व्याधियोका आश्रय रूप यदह अजीणसे 
उत्पन्न होने वाखा मनुष्यके शरीरमें करमशःसंचि त्टोकर आम संज्ञाको 
प्रापहोज।ताहै। जिससे यह आम ओर वायु दोनों त्रिकश्थान एवं 
सन्धिकस्थानमे जाकर शरीरको जकंड देते है । इसलिये इस रोगका 
नाम आमबात है | 

माधवोक्त आमबातके लक्षण ( 9&15 & ऽश्ाप्ठा; ) 

अङ्गमदं रूचिस्तष्णा श्यालस्य गौरवं ज्वरम्‌ । 

अपाकः शूनताङ्गानामामवातस्य लक्षणम्‌ ॥। 

सकष्टः सव रोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत्‌ । 

हस्त पाद शिरो गुल्क त्रिक जानूरू सन्धिषु | 

करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपते । 

सदेशो रुजतेऽत्यथं व्याविद्ध इव दृशचकेः ॥ 

जनयेत्‌ सोमिदौबेल्यं प्रसेकाऽरुचि गौरवम्‌ । 


उत्साह हानि ैश्वय्यं दाहश्च बहु मृत्रताम्‌ ॥ 
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भावाथं-अङ्गमदं, अरुचि, कषा, आख्स्य, शरीरम भारीपन होना 
ज्वर, अजीणं अङ्गोम शून्यता आदि रक्षण होते दँ । तब इसको भम 
बात क्ते दै । जत्र य आमयुक्तं बात कुपित होता टै । तव हाथ पर 
शिर, गुरफ त्रिकध्था नादिकं जाकर शोथ उत्पन्न करता है) फिर 
इसके हारा सन्धि स्थानि विच्छ काटनेके समान भ्यकर पीड़ा होती 
है। तथा इस रोगसे अग्निमान्धः, मु"हसे लालाश्राव, वेचेनी शरीरभें 
भारी पन, उर्साहका नाश, स्वरभेद, दाह, पेशावका अधिक होना; वषा; 
वमन, श्रम, मून्छ, हृदयका भारी पन, मलाबरोध, जडता, अतो 
कूजन, तथा आध्यानादि दोष पेदा हो जाते है। सिद्धान्त निदानमें 
भी इसका पूरा विवरण भिलता है, उसने भी सन्धिक को आमबातके 
अन्तगत ही माना है उसमे भी सन्धिवातका निन्रलिनित लक्षण रिखा 
हे । 
ब्रणश्षोथ रुजा तोदेः सन्धीनापीडयन्‌ भृशम्‌ । 
ज्वरो घोरः सहद्रोगः सन्धिको नाम कथ्यते ॥ 
जिस रोगमें हडिथोके सन्धि स्थानोम शोथ सहित सुद चुभानेके 
समान पीडा होती हो ओौर तीघ ज्वर हो, तथा हृदयम दुषेखता प्रतीत 
होती हो, उसीको संधिक सन्निपात क्ते हैँ । 
पाःचास्य मतानु्ार निदान सम्प्राप्चिरक्षणादिका विश्चिष्ट विषरण 
` इस रोगका कारण शरीरम यूरिक एसिड की अधिकता है । जब 
यह एसिड तन्तुओभें प्रवेश करता है, तब इस रोगकी इत्पक्ति होती है। 
यूरीकएसिड करं कारणसे वनता है । प्रधान कारण यञ्ृत ही है । 
जब यततं गडबड ो जाती है तब ही यह अधिक मात्रा बनता 
है । यज्ते बीमारी नेका कारण जेसे आयुर्वदमे बताया गया है, 
प्रकृति विरुद आहार शयनादि आ्वरणोके कश्तेसे बेसे ही मथादिक 
 सेब्रनसे यह रोग शो जाता दै। -किसी किलसीकी यह रोग अंश परस्परा 
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सेभीष्ो जाता है, अथवा क्क ओर यकृत्‌ विकृत होनेसेभो यूरिक 
एसिड शरीरम षट्‌ जाता है। सवं प्रथम इस रोगमे छोटी सन्धिर्या 
आक्रान्त होती है। ओर यदि सन्धिवातमे पहिले बडी सन्धियोमिं 
पीड़ा हो तो यह रोग उन्हीं लोगोको प्रायः होता है जिनकी जिन्दगी 
आराममे' बीतती हे । 
शरीर टकनेके लिये पूरे बक नहीं भिर्ते, अथवा जिनको पेट भर 
मोजन नदीं मिता है । 


गढिया प्रायः ठे आगामसे रहनवालों कोद्ीहोतादहै। इस 
रोगकाञआक्रमण दोतरहसेहोता दै, एक तीन्र, दूसरा साधारण 
यह रोग बृद्धो की अपेक्षा यु्रकों मे अधिक पाया जातादहै। इस 
रोग का समय शोतकाटट माना गयादै। इसरोगमे तीत्र ज्वर, 
नाड़ी तेज भारी, सचा उष्ण, जिह मेरी मूत्र गदङा हो जाता प्रारम्भ 
मे साधारण ज्वर १०२- से १०४ डिग्री तकं सन्धियों मे शोथ प्रतीत 
होता है, पसीना अधिक अने ख्गता है। शोथ युक्त स्थान में तीर 
पीड़ा होने छगती दै, पेशाब बहुत कम उतरता है । प्रायः रोगारम्भ 
मे हृदयमें पीडा सन्निपातिक लक्षण, जेसे श्वास, कास, प्रलाप, अनिद्रा, 
तीन्न ज्वर १०५- १०६ तक भी किसी-किंसी कोहो जातादै। उस 
समय शीत क्रिया करनी चाहिये । नहीं तो मृ्युह्ोने काभयदहो 
जाता है । युवावस्था में १६ वष की उघ्न से लेकर ३. वषे की आयु 
वारो मे इसका आक्रमण विशेषतया होता है। ओर उनके सन्धिश्था- 
नोँ मे वेदना भी अधिक होती है। वाल्यावस्था मेर सार से १६ 
सा की उञ्न के भीतर यह रोगदहो जाताहैतो हदय यन्त्र मँ विकृति 
पेदा हो जाती है । यह रोग जियो की अपेक्षा पुरुषों को अधिक्‌ होता 
है। लियो म भी २० सालकी उन्न से कम उन्न बारिया मरही ज्यादा 
करके होता हे। किसी समय ब्ृद्धावस्था में मी किसी-किसी शो शो 
जातादै। बद्रोकोष्ोमे पर चिरकाठक तक रहताहै। एक खमय 
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हने पर छुं भी गड बड़ी करने से इस रोगका बार २ आक्रमण होने 
खगता है । सम्यक्‌ तया चिकित्सा करने से २-३ सप्ताह निकर जाने 
पर आराम हो जाता दहै ठेकिन अधिकांश तेगी हृद्रोग से पीडीत रह 
लतिदहै। ठीकद्ोनेकेबाद्‌ भी हृदय को दुषेटता के कारण थोड़ा 
सा परिश्रम करनसे ही श्वास शोथादि शक्षण ष्टो जते रहै, अथवा 
किसो समय हृदयाबरोध शो कर मृत्युभीष्टो जाती दहै, पश्चाद 
चिकित्सकों ने शस रोग को संक्रामक एवं कीटाणु जन्य भी मानादहै। 
इसको परीक्षा मूत्र चिकित्सा विधि जो इसके प्रारम्भ में छ्िख गयी है 
उसके द्वारा कर के वैखं । इस रोग का निणंय पाश्चात्यं न प्यओं मे 
कृत्रिम रीति से इस रोग को उत्पन्न करके कियाहै। इस रोग की 
साम्यता प्रायः पायो भियां ( पुम मय रक्त रोग तथा बात रक्त) से मी 
होती हे। परन्तु स रोग मे वेदना स्थानें पीप नदीं होता इखछिये 
इसकी समानता करना टीक नहीं । भोर बात रक्त में ज्वर नीं रहता 
इसलिये उससे भी समानता नहीं जती । डाक्टर का कथन दहैकि 
इत रोग को पंदा करने बे कीटाणु जब रक्त भे बहुत बढ जाते हँ तब 
अपाचित आम रस में मिकर धमनियों द्वारा सन्धि स्थान मे पहुचे 
है तब दुग्धाम ठेक्टिक एसिड ( [2५४८ >, ) बदु जाताहै। इसी 
से आम बात की उत्पत्ति होती है । इससे सन्धि श्थानास्थित श्टेष्म 
धरा कला म कीटाणुओं का प्रवेश होने से दाह युक्त शोथ हो, जाता है । 
तथा रक्तणुभों की संख्या घट जाने से भौर श्वे्ताणुजं की संख्या बढ़ 
जने से शरीर की कान्ति नष्टो जातीदहै। रोग होने के पष्िरे जब 
इस रोग की सम्भावना होती है तब हाथ पर टूटने छग जति ई । तथा 
प्रन्थियों मे सूजन आ जाती है फिर थोडे विनि बाद परो के घुटनों मे 
वेदना आरम्भ होती है। फिर इसके बाद अन्य सन्धिस्थान इस रोग 
से भक्रान्व हो जाते है, तथा शीत पूवक श्वर भी दष्टो जाताहै। फिसी 
समय एक सन्धि को पीड़ा कम दो जाती दहै ओर दृसरी मे चाधो 
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जाती है । उस समय वायु का दोष अधिक रहने से तत्र शख होता 
है, पित्ताधिक्य होने से दाह ओौर रक्त वणेता, कफाधिक्य होने से जडता 
ओर भारी पने जातादहै। 

इस उपरोक्त सन्धिक सन्निकपात से पीडित बहुत से रोगी बाहर 
तथा अस्पताह में मेरी विकित्ता मे अये जिनमेसेर रोगियोंका 
विवरण छ्खिरहा दहं चिकित्सा का अनुभव, विह्न वेय करने की 
कपा करगे। जष्ठां तक मेरा अनुभव है कि निम्नोक्त चिकित्सा शेष्टी 
से अधिकांश रोगी अवश्य निरोग होते दै । 

स्वानुभूत चिकित्सा 

रोगीनाम-जगदीश प्रसाद जाति-खन्डटव!ल उच्र -२२, माम 
नावां ( कुवामन जिखा) किसन छाजी बाँगड़ का मुनीम 
चितरंजन एवन्यु यह रोगी अस्पतारु मँ सं० १६४३ मे भतीं हा उस 
समय इस को ज्वर १०४ डिग्री का। हाथ पेयो के सन्धि स्थानोंमें 
शोथ युक्त, अत्यन्त भयं कर वेदना थी । ज्वर निरन्तर बना रहता 
था, पसीना बारर होता था, प्यास अधिक थी, जिह मेली; ट्री 
पेशाव की कल्जियत थी, श्वास वासी, शिर मे ददं था, पीडां के 
कारण निद्रा भी नहीं आतीथी। पेटमें भारी पन था। इत्यादि 
क्षण थै । इसके पिरे रोज मेरे को घर पर देखने को बुलायाथा । 
मेरे से पदिरे ओर भी कितने ही डाक्टर तथा बे इसको देख चुके थे । 
मेरे पूष्ठने पर मालुम हज किं डाक्टरों न इनक्टुएञ्ञा कायम किया 
हे तथा बेद्यो नं मन्थर ज्वर बतरायादहै। मेने जबर इस रोगी कौ 
परीक्षा की तो सन्धिक ज्वर का सन्देह हुआ। मेने धर वाटो से 
भी कह दिया किं इसको आम वातकी वीमारी दहै, कमसे कमर 
सप्ताह आराम होने मे छर्गगे। अगर मेरे कथनानु सार अप परि 
चर्य्या का इन्तजाम कर सके तो, यहां रखों नहीं तो अस्पताल में 
अती करादो। इन््ोने कहा कि अस्पताखदहो मेरे चदिये, यहां 
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` हमारे पास उपचार का को प्रबन्ध नहीं है । दूसरे रोज ला० ७-४- 
४३ को १० बजे भावः अस्तार मेँ खाकर भीं करा दिय गया, ल 


ऊपरे ख्लि अनुसार रक्षण थे। रोगी वेदना के कारण बहुत छट पटा 
रहा था, दोनों हाथों मे तथा दोनों पेरों के सन्धि स्थान मे शोथ युक्त 


यकर पीडाष्ो रही थी जिससे हाथ पेर हिरा भी नी सकलां था 
सव मेने मतीं करके निम्न छिखित ओषधियों की उ्यवस्था 


प्रारम्भ की । 
` ता० ७-४-४३ 
प्रातः ७ बजे सायं ¢ बज्ञे मध्याह्न रात्रिको 
१२ ८ 
ञ्वरसहार ३ रत्ती ` चन्द्रप्रभा 
रामबाण ५ गो वयजक्षार 
छग > रत्ती अकंमकोयसे 


रास्नादिपचानमधुसे १ खुराक अष्टाङ्गावरेह मधूसे बार २ चाटनेको 
वेदना स्थान पर वृसेन्धवादि ठेखका माछिस कराकर वालकी गरम 
पोट्टीका सेक कराके फलाटेनकी पटर वंधवा दी । पथ्यम जल- 
वाटी तथा पीनेको गरम करके ठंडा किया हुआ जल । 

ता० ८-४-४३ पृववत्‌ 

ता० ६-४-४३ वेदनामे कच कमी हदे ज्वर भी परमे १०३. नीयेमें 
१०२ रा, द्री बिल्कुख नहीं हृदे तब मधु गरम जलम मिखाकर 
वस्ति प्रखोग किया जिससे गाठदार १ टट हृद जिससे रातको ३ घंटा 
नीद भी आई । 

ता० १०-४-४३ को वर सु ब्रह १०१ सायर १०३ डीभ्री तक हआ 
पेशाब छा र॑गका कम हभ । खासी रातको अधिक शई, कफ भी 
निकला, छातीमें कुद . द्दैका अनुभव करने रगा, ` तव धस्तूरादि धृत 
की माङ्श कराई गं। जिससे कुड शान्ति पड़ी, नोद्‌ रातको 
कम ला । | | 


१६ 
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११-४-४३ दद्र नीं हृद इस बजष्टसे सूजन भी बदुी तथा वेदना 
भी अधिकं रही जिसके कारण नींद भी नहीं आईै। तत्र सुब्रह्के 
क्वाथे रेर॑ड तेङ १ ओंस मिख्वाया गया, जिससे दिनम ३ वार 
ट्री हृं सायका बजे मैने देखा तो रोगीकी तवियत टष्री ङगनेसे 
प्रसन्न थी । रातक्रो निद्राके लिये निद्रायुक्तं कुमुदेश्वर ९ खुराक 
देने के लये व्यवस्था की गयी । 

१२-५४-४३ सुबह १० बजे मेने देखा ओर रातकरे हालात पृषे तो 
रोगीने का कि रातको निद्रा धन्टे आह, पीडा भी कमती रही 
ओर खासी भी कमदहै, कफ भी अच्छी तरहसे निकल्तादहै। कुद 
भूरखकी इच्छा है । तव उसका पथ्यम ज्वां 5॥ दी गई । दिन 
से हारुत कर जसी हयी रही । ट्री छगनेसे इसको आराम भिखा । 
जिससे प्रातःकालके काथमे रोज रेरण्ड स्नेह १ ओंस देना शुरू कर 
दिया गया । 

१ ३-४-४३ सुबह रात फे हा चा पृष्धने पर पता खगा किं रात 
को वेदना कम रही नींद अच्छी आदे ज्वरमी ६६ डीग्री था साय- 
कार भी जवर १०१ तक बदा, दवा पूववत्‌ चाद रक्खी गयो । 

१४-४-४१ हालत ठोक ज्वर प्रातः ६६ सायं १०० तक हज । 

१५-४- ३ सबह हारत ठीक थी रेकिन सायंकाल फिर ज्वर 
१०३ हो गया तथा हाथ पेरोमे वेदना भी फिर बह गई। तब 
विचार करके देखा गया कि किस कारणसे दुवारा आक्रमण हु तब 
निणेय हभ कि आज एकादशी है इसीसे ठेसा हभ ओषधि परि- 
वतेन किया गया । 

१६-४-४३ प्रातः सायं 

आमवातारिगुरिका श्र वातगजांक्कु१गो 
छ्युन साठ निगुन्डी काथसे श गभस्म २ रत्ती 
म० रा० चन्द्रप्रभा वज्रक्षार गोक्षर अकंसे महारास्नादि क्वाथ. 
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वेदना शान्त्वथं अद्रख;-- चाव $-- ओकड़ा २ तो० दीग ।) 
भर जलमे पीस कर गरम करके रेप किया तथा रातको श्° सेध- 
वादि वैक गरम करके मालिश भी कराई गर । 

१७-४-४३ इस उपचारसे ज्जर भी प्रातः १०० हुआ दिनम भष 
धादि की व्यवस्था करु जेसी ही रखी गई । 

१८-४-४३ को सुबह देखा ओर रतके हाल पृष्ठे तो पता खगा 
किज्वरतो रातको १०१ दी रहा परन्तु शोच आओौर वेदनाभे को 
फकं नहीं पडा तब रेप बदलना षडा सुल्फाबरीज, वच, सोंठ, गोखरू, 
बरनाद्याल, पुननेवामूल, देवदार, कचूर, गोरखमुन्डी, प्रसारिणी, 
अरनीद्धाल, मैनफल, इन सबको कूट कर सिरकामे पीसकर गरम 
करके वेदना स्थानम रेप किया ओर उपर रई चिपका कर पटरी बंध 
दी, जिससे १ घन्टे बाद ही ददेमे शान्ति पड़ गई, नीद आ गई सायं 
काट रेप गरम जलसे हटाकर ब्र विषग्म तेलकी मालिश कराकर 
शंकरश्वेद्‌ दिया गया । 

१६-४-४३ हारत ठीक आमवातारि देनेके बाद टट अपसे 
आप होने लग गह एरंडस्नेहकी आवस्यकता नीं पडी । 

२०-४-४३ हालत बहुत ठीक ज्वर भी प्रातः ६८ सायका &६ तकर 
ही हा वेदन। बिल्कुर शान्त दवामे कोद भी तरका हैर फेर नही 
किया दिन परं दिन तियत सुधरने छग गदे पथ्यम दृध बाख 
मोसमीका रस दिया गया, इस तरहसे रोगी ३ सप्राटमे बिष्कुट 
ठीक हो गया । धीरे २ दवार््यां कम कर दी गह, पथ्य भी दिया गया; 
ता० १-५-४३ को अपने घर चला गया । बहा पर दसको ङक 
दिनि तक रसोनपिडका साधन करायां जिससे विल्छुर स्वस्थ हो गया । 
इस उपरोक्त ्रक्रियासे मेनि कितने टी इलाज करके वेरं । अवश्य 
फायवा होता है | 


१२४  क्न्निपाव ज्वर चिकित्सा 


शास्त्रोक्त चिणितता 
इस रोगमँ छंघन स्वेदन, स्नेहन, विरेचन, वास्ति, तथा कड््वी 
दीपन चरपरी ओषधियाहितकरदहँ। तथा वाटु मद्री की नमककी 
गरम पोटोका सेक भी हितकर है। अथवा स्नेह रहित बात नाशक 
ओौषधिर्योका परिसेक या बास्प स्वेद देवे पीनेके छिये येचकोख श्रुत 
जर देवे। रोगोको पूणे बिश्रान्ति दे, ओर नरम विद्धौनों पर सुवे । 
इस रोगे हृदय पुष्टिकर बातत्र, बद्धकोष्ठता नाशक, मृत्रर ओषधिया, 
ही अधिकतर हितकरदहै। मालिश तथा वस्ति कमेके लिि ध्° 
सेन्धबादि तेखसे बहुत अच्छा फायदा होता दै । 
तीत्रावस्थामे आम निषकासनाथं रेरंड स्नेह सोंट क्वाथसे देने से 
अच्छा फाग्रदा होता है, शस रोगमे निश्र छिखित ओषधि से किसी 
भो ओषधिका प्रयोग किया जा सकता दै। शख्यादि क्वाथ, रास्ना- 
सप्रक, रास्नादिक्वाथ, महारास्नादि क्वाथ, रसोनादि क्वाथः, दशमूर 
क्वाथ, सिष्टनाद गगर, आमवातारि गगः ब्रु बातगर्जाङुश रसः 
रामवाण बर योगराज गूगल, वात गजन्द्र सिह रस, समीरगज केशरी, 
कुचखादि षटी, रसोनरपिंड, स्वच्छन्द्र भैरव अजमोदादि वृणे, अङन्बु- 
षादि चुणे ¦ इनमे से प्रकृत्ति अनुकु ओषधिका प्रयोग कलने से 
शीधाकि शीघ्र सन्धिक सन्निपात का शमनो जातादहै, 
अगर हृद्‌ दौबल्य हो तो एतदथं समीरपन्नग रस, नारदीप, लक्ष्मी 
बिरास, मकरध्वज, अजु नाभ्रक मुक्ता, आदि ओषधिर्योँका भी संयोग 
कर सकते है | 
हल रोगमे प्रयोग की गई ओषधयो के नुसखे । 
आम बातारि बरिक्षा। 
रम गन्धक लौहाकं तुत्थं टंकण सेन्ध वान्‌ । 


समभागान्‌ विचछ्याथ वूर्णाद्वि गुणगुग्गूलु 
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गुग्गुलो षादिकदेयं त्रिफला वर्णं धत्तम्‌ । 

तत्पमं चित्र कस्याथ रतेन षरिकां इरु । 

खादेन्माषं द्रयं चदं त्रिफला जल यो गतः। 

आमबातारि वरिका पाचिका भेदिका ततः ॥ 

आमनातंनिहन्त्याश्चु गुल्म शूलो दराणि च । 

गङृत्पीहान मष्टीगां कामलां पाण्डु बुभ्रकम्‌ ॥ 

हङीमकाम्ल पित्तं चखयथुः इटीपदावुदौ । 

ग्रन्थि शूलंश्िरः शूलं गृध्रसींयात रोगहा ॥ 

गलगण्डं गण्डमालां कृमिकृष्ठ मिनाशिनी । 

आष्मान विद्रधि हरी चोदर व्याधिना्िनी ॥ 

आम बाते तीबोग्र दुग्धं भुग्दाश्च वजंयेत्‌॥ 

रमयोग सागर 
भावाथ--पारा, गन्धकः लोह भस्म, ताश्रभस्म, श्चु° नीलाथोथा, छ्यु 

बर सुहागा, शौर सेन्धब नमक, इन सबको समान भाग ठेकर खरल 
डा कर पीसछठेवे। फिर चुणे से दूना छच० शुगगुख इस से ,! त्रिफडा 
चुणं ओर इसके ब्ररावर चित्रक मूल चुणे भिलाकर धोटकर धृत भिरा 
कर मासे की गोखीयां बनारेवे। यह वरिका पाचन ओर भेदन 
करने वाटी है! यह गोटी त्रिफला जक मधु के साथ खनेसे आम- 
बात गुल्मशूख, उद्र रोग, यकृत, ष्ठी, अष्ठीडा, कामला, ओौर पाण्डु 
रोग, शडीमक, अल्मपित्त, सूजन, अचु द, प्रान्थीशूक, शिरः शु 
गृधसी, समभीवात रोग, गठगन्ङु, गण्डमारा, छृमि, कोठ, आकारा. 
विद्रधि, ओर पेट सम्बर्धो तमाम ब्रीमारीयो को नष्टं करती है। 
तीक्ष्ण आम भातमे दूध भौर मू गको होड देना चाहिय । 





१२६ ` क्न्निपौत अथर बिकित्सा 





रामबाण रसं 

पारदामृत लवङ्ग गन्धकं भागयुग्म मांरचेन मिधितम्‌ । 
जातिका फलमथाऽधेमागिकं तिन्तिडी फल रसेन भदिंतम्‌ ॥ 
मदयेत्मकल मातपेखरे बीजपुर भव नागरङ्गं जैः ॥ 
भावाथ 

गु पारा १ तो० विष ९ तो० छबङ्ग १ तो० श्ु० गन्धक १ तो 
काटीमिचे २ तो० जायफल आधा तोखा इन सबका चणं तेयार करके 
खरम डाल डसरियां स्वरस की ओौर इमी स्वरसे की भावना देकर 
१-२ रत्तीकी बटी वना लेवे। इसकं प्रयोगसे संग्रहणी, आमवात, 
अन्निमान््ादि रोग शीघ्र नष्ट हो जते हँ । 

ष्टग्‌व ग्‌ म्स्म 
शरा सम्पृटे दग्धं शर ग हरिणजं पिवेत्‌ । 
गव्येन सपिषा युक्त हृच्छलं नाशयेत्‌ ध वम्‌ ॥ 

भावाथ हरिणके सीगका टुकड़ा करके शराव सम्पुट मे रखकर 
गजपुटमे जलने से भस्म हो जाती ह्‌। अथवा इसको अकं क्षीर 
थुहरके ` इधमे मदेन कर चक्राकार टिकिथा वनाकर धूमे सुखाकर 
शराव सम्पुटे बन्द्कर गजपुटमें ५-८ बार जटानेसे बहुत अच्छी 
गुण कारी भस्म तेयार द्रोती हैः । इसका . प्रयोग हरेक प्रकार के शूट 
मे करने से अच्छा कायदा होता है। गो धृतमे मिाकर दैनेसे 
हृदय गत शूको ततकारु दूर कर देती है । 


रास्नादि काथ 
रास्ना श्वामाकपथ्या मरिचमिसिशिवा विस्वमञ्चाश्वगन्धा | 
यासछिन्नाऽजमोदा सुश्चखमतिविषा शद्ध दारो ब्रहत्यौ।। 
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छ्न्डीतिक्त(यभानी सहचर चविकेरण्ड दार्बीभ कृष्णा । 
उरस्तम्भाम बात कफ पवन स्जं दैण्डकांऽचाश्चु हन्यात्‌ ॥ 

रास्ना, श्यामा ( काङीसर ) हरडः काटी मिरचः सोफभामडा 
` वेखगिरिः अंखगन्ध, दुशार्भा, गिक्कोप, अजवादईैनः वुकूसी, 
अतीस, विधायरा मूल; छोटीकन्टकारी बड़ीकटेरी' सोँट, कुटकी, 
अ जवाईन, भिन्टा मूर, दारूहरदो, गजपीपर, इन सको समान 
भागकर जो कूट कर ९ तोला काथको १६ तोटा जलमे पकाकर ४ 
तोखा जख अवरोष रखे। इस ठ्काथ के पीनेसे उरस्तम्भ आमवात, 
कफरोग वातरोग तथा दण्डकरोग मष्ट हो जात हे, 


रास्ना सप्तक 


राश्नागृतारग्बध देवदारु चिकणटकेरणएड पननवाणाम्‌ । 

काथंपिबेन्नागर वूर्खिमिश्रं जंघोर पाशवंत्रिक पृष्ट शूली ॥ 

भावाथ गश्न।, गिरोय, अमर्तासः गुदा, देवदार, गोखज, एरण्ड 
मू, पुननेवा' सवे समान भाग केकर उकाथ विधि से ठकाथ तेयार कर 
सोठके चणका प्रक्षेप देकर पिखनेसे जंघा, उक्र पाशै, पीठका ददे 
शान्त हो जाता है । 
रुक स्वेदो विधातभ्बो बाद्धको पुटकंस्तथा 

इस रोग मे गरम वाट्‌ की पोली का सेक करनेसे भी अच्छा 
कायक होता है। 

शस्यादि व्काथः 
शरी शुढ्य मया चोग्रा देवाह्वाति विषामृता 1 


कषाय मामवातस्य पाचनम्‌ रुक भोजनम्‌ । 
कुर, सोँट, शरड्लाक, वच, देवदारू, , अतीश, निलीय । 
काथ बनाकर सेवन करम से आमवात का पाचने शो जाती है । 


१२८ सन्भिपरात शवर चिकित्सा 





दूसरा उदाहरण 


रोगोनाम, उप्र, जाति, देशः यहाका पता, 

दुगदिवी २२ गौड भिवानी, गणेशगढ रामेश्वर शर्म्म ` 
इसको इसके धरपर ही यह वीमारी है थी इछाज् डाक्टरकाष्ो रहा था 
मुकको भी देखने को बुखाया गया । तव निश्च छिखित रक्षण थे श्वर 
१०४ परो के घुटनों मे तथा हाथ की सन्धियों मे शोथ युक्त तीतर 
वेदना थी । स्वांसी श्वास “टद को कन्जियत पटपर आध्मानः पेशाष 
ला्खगङ्ग का होता था वेदना से बहत चिद्ारही थी । रात को निन्द्‌ 
बिल्छ्ुक नीं आती थी । मेनं पिद्धठे विवरण में जो ओषध हिर्वी दे 
डसी को चाद किया जिससे इसको बहुत आशातीत छाभ हओ । 
परन्तु ठीक होने के वाद्‌ भी कभी-कभी परिश्रम कनेसे, या खण्डी 
हवा के गने से सन्धीस्थान मे पीडाहो जाती थी। इस लिये 
इसको स्वच्छन्द भरव प्रातः सायं । म० रा रसोन पिण्ड का साधन 
कराया जिससे यह ङ्ग्णा विल्कुल स्वस्थ हो गड । इसवीमारी के अनेक 
रोगी मेरी चिकित्सा मे आये जिन को उपरोक्त ओौषधियों से अच्छा 
फायदा हुवा है । 


् 
| डाक्टरी नुसखे 
तीक्ष्ण प्रकोप मे 
सोडियम सिलासिलास ३ डाम ( ऽ0वाणा। 5३15२1८) 
पोटास वाह कवे ४ ङाम ( 0४85 8-08० ) 
मेग सर्फ ५ ङाम ( 11९8 ऽ! )} 
दि० नक्षवमिका १।॥ इम (1. पिफछली68 ) 
जद ८ ओ० 


१६ खुराक बनाई जाती दँ । इसमे से १-१ खराक ३-३ धन्टो से 
ठेते ै। तथा इस रोग में हिक्ष ( ५/८.) आयोडेक्ष ([०५८)) असू- 


सन्निपात ऽर चिकिता १२६ 


साञ्ञन के भास्सि से अश्वा फायदा होता है। बेदनाजल्दी शी 
कम हो जाती है। इसके भलावा सोडाषादई कवं को जखमें घोलक्षर 
केप भी किया जतादहै। इससे भी वेदनामे कमीहोजात्री दै। 


यूनानी चिकित्सा 


अकरीरू युर्क वायुना, गुरेरेषन, जो खुम्बाजी, प्रत्येक १-१ तोषा 
पानी मे पीसकर रेप करना बादिये । इससे सन्धि पीडा शीघ्र ह्वी 
शान्त शो जाती द| 








खाने की दवा 


हरे छार, निशोतः शातर।, कासनो, १ तो०, गुषटाशरषूक 
१ सोऽ, इन सबको अधकचरा करके $१।। पामी में उवार करं 
आधा पानी शेष रखं । इसको दिनमे ३ वार पिलाना चाहिये । यवि 
दुस्त अधिक होतो प्रथम २ ओषधियां निकाल देनी चादहिये। 

२ सपिस्तान ७ दाना, उक्नाव १० दाना, कासनो बीज १ तोण्वनप्स 
मको अधक्रचरा करके 4) पानी मे भिगोकृर र्वं घन्टे थद्‌ 
छ्लान कर मिश्री मिलाकर दिनि ३ बार पीना बादिये। अभर 
कब्ज हो तो तुरेजकषीन १ तो० अमरतास गूढा १ तोखा ओर मिलदेनी 


चाहिये । 
साध्या साध्य ज्वर लक्षण 
बलरत्स्वर्प दोषेषु ज्वरःसाध्योऽनुपद्रवः 


ओ बलवान्‌ रोगी के अल्प दोषों से उत्यन्न हअ. उपद्रक्र-रदित 
कबर हो तो साध्य होता हे । 


९५ 


१३० स्रभ्निपात ज्वरे चिकित्सा 





उबरो पद्वा 


इवासौ मूरच्छाऽरुचिरछदीं रष्णातीसार बिदग्रहाः । ` 
हिका कामाङ्ग दाहश्च ज्वरस्योषद्रबादश्च ॥ 

श्वास, मूर्छा, अरूचि, बमन, प्यास, अतिसार, विषघ्नः हि चकी, 
लखासी शोर में दाह, ये श्वर मात्र के १० उपद्रव है । इसल््यि चिकि- 
त्सक को चाहिये कि जां तक हो हरेक सन्निपात की चिकित्सा करते 
समय उपद्रवो की तरफ अच्छी प्रकार से सचेष्ट रहै । जो चिकित्सक 
इन उपद्रवं से रोगी को वचलेता है, वह भर्यकर से भयंकर सन्नि- 
पात को जीतने मँ समर्थं होता है। उपद्रवो को देखकर टेद्यको भय 
भीत नी होना चाहिये जह तक हो चिकित्सा करनी चाहिये, 
क्यों कि रोग शान्त होने पर सवै उपद्रव स्वतः ष्टी मिट जाते 
है । कुशल विकित्सक प्रथम उपद्रवो को षी जीतते है, उपद्रवो 
भे जो अधिक दुःख दायक द्ोता है उसकी प्रथम चिकित्सा करते 
है। यदि प्रधान व्याधि बङब्रान हो ओर उपद्रव बलहीननदहो तो 
बहा पर प्रथम प्रधान व्याधिकी ही चिकित्सा करनी चाहिये । अथष। 
विरोध रहित दोनों बातें तो दोनोंकी एक साथ ही चिकित्सा 
करनो श्वाहिये । ठेसा शाख का नियम है। 


१० उषद्रवाशो पुथक-प्रथकः चिकित्सा 
यथा सन्निपात ज्वरे इवास चिक्षित्सा 
सिंदव्याघ्री. ताम्रमूली पटोली ऋ गी पश्चा पुष्करं रोदिशीच शाक 


श्य्याः शलमररयाइच बीजं खसं हन्यात्प-न्निपातं दशांगं ॥ 
` भवाश्रं कंटकारी, बड़ी कंटकारी, दुरारमा, पटोखपनत्र , काकड़ा 
सगौ, प्राख, पोकर मूढ, कुटकी; ` कषुर, ` श्द्रजौ 


सन्धिपात अवर चिकित्सा १३१ 





इन ओौषधियों का प्रयाग सन्निपातोद्धब श्वास रोगको नष्ट करता है । 
इस रोगमे जितनी भी भौषधिर्या दै बे सब प्रथक २ अथवा मित 
योग उपद्रव जन्य श्वासे अच्छा फायदा करता है । 
अथवा दात्रिशक्वाथ पिपल्यादि चणंके प्रयोगसे तथा अपने 
पर्तोकी अभ्िमे रोके दरांतको गरम करके उसके भागसे पञयुखीमें 
द्‌।गदेषे'तोश्यासम आरामो जातादै। 
ज्वरे मुच्छ चिञ्ित्सा 
आद्‌ क्य रसेनस्य मूच्छायामाचरेन्नरः 
अञ्चनश्वप्रयुज्ञीत मधसिन्ध शिरोषणे ॥ 
शोताम्मसाऽकिसेकः सुरमिधू पः सुगन्धि पुष्पञ्च ॥ 
मदुताल बृन्त वातः कदली दल स्पशः 
मच्छ रूपी उपद्रव मे रोगी को अदरख रसका नस्य ( सूघनी ) 
देना चाहिये । अथवा सेन्धवनमक मधु मेनशिढ काठीमि्वं इन 
सको धिसकर नेत्रम अञ्जन गाना चादिये। या उन्दे जरसे 
आलो को भिगोना चादहिये। सुगन्धित धूप सुगन्धित पुष्पो का 
उपयोग कर । नरम ताड के पकी हवा करे, अथवा कोमल केरे 
के पर्तोका स्वशं करावे । 
सन्निपात जरेऽरुचि चिकित्सा 
अरुचौतु श्र गबेर रजरसकेःसोष्ठौ ससिन्धुजेः कवलः 
मिन्धुत्थ मातंगी सल केशर धारणं वक्त; 
अगर सन्निपात अवरम भरी रूपी उपद्रव होवं तो अद्र 
के रसष्टो गरम करके उसमे सेन्धवे, डालकर कुठा करे या मुखम 
रषये अथवा बिजोरे निम्बूको केशर को सेन्धवे साथ सुखम 
रश्े। 


` १३२ सन्निपात श्र चिकित्सा 





वम चिकित्सा 
गिलोयका क्राथ बनाकर ठन्डा करके मधुमिलाकर पीनसे 
ब्रमन शान्त हो जाती है। मक्षिका बिटको ओर मद्या गिरि 
चन्दनको शृत या भिश्री के साथ चाटनेसे वमन शान्तहो 
जाती है। 


ज्वर तषा चिकित्सा 


बिजोरानिम्बू, जम्भीरीनिम्बू, अनार, वेर, ओर चुका इनको 
पकत्र पीसकर ममे रखने से प्यास शान्त हो जाती दै भुखमें 
चादीकी बनी हरं गोरी चूसने से भी ठृषाशांतदहो जाती दहै। 
शीतर दूधमे मधुभििराकर गरे तक पोकर वमन करदैवे। इस 
तरह करैवार करनेसे दषारशात हो जाती है । बड्की कोपल, खीख 
मधुपं चाटनेसे प्यास शात हो जाती है। शत प्रकार अन्य भी जसे 
आदटुबुखारा, कपूर काचरी, रवङ्गमिश्री जर, बड़ी इखायची, बुहारेकी 
गरी, आदि के भ्रयोगसे भयंकर प्यास शात हो जाती है । 


ज्वरेऽतीसार चिकित्सा 


ंधनमेक पक्तवा न चान्य दस्तीह भषजं बलिनः । 
सधुदीर्णं दोषं चयं समयति तत्पाचयेदपि च ॥ 
वलवान्‌ ज्वरमें अतिसार बारे मनुष्यको केवर लंघन के 

सिवाय कोड अन्य जौषधि नी है, क्योंकि छंवन ही एक रेसा 
कमे है जोगे हये दोष को शमन करता है ओौर पाचन कर देता 
है। भोषध यथा गिलोय, इन्द्रजो, नागर मोथ, बिरायता, नीमद्नाल 
अतीस ओर सोठ, इनका काथ वनाकर पीनेसे ऽवरातिसार रिघ्न 
दूर हो जातादहै। 


| खग्निकात श्वर चिकित्सा , १३३ 
सायाता 
अन्यः - सों, गिद्लोय, हन््रजो नागरमोथ, इनका काथं भी 
अतिसारघ्र है तथा पादृङ, गिल्ोय, पितपापडा नागरमोथ, सोद 
चिरायता, ईन्द्रजो, इनका काथ अतिसारको बल पूर्वक नष्ट करता 
है। अथवा नागरमोथा स्वरसः, पुट दाडिमस्वरसः, कुटजादि 
छाथ बेरुगिरि, जायफर, अतस, आश्रषीज साठ इनका घीसा 
जरू भी अतिसार को नष्ट करता हे । 
ज्वरे मलबन्ध चिकित 
ज्वरमे मखावरोध हो गया ष्टो तो बातानुखोमन या बौत नाशक 
क्रिया करनी चाष्िये। गदाम तीक्ष्ण ओषधियों से वनाद हु 
फटवतीं के हारा मल्को निकाटे अथवा म्केसरीनकी वत्ती या मधु 
गरम ज्म मिराकर वस्ती प्रयोग करे। अगर जीणे अ्वरमे मछ 
चध हो तो आरण्वधादि क्राथ का सेवन करनेसे मर्बेध सखु 


जाता है । 
ज्वरे दिक्षा चिकिषा 
सेन्धव नमकका अयन्त बारीक चूणे जलमे मिलाकर नस्य 
देनेसे हिचकी दुर होजातीदहै। या चिनी भौर सोँठका नस्य देने 
से दिचकी दृरहो ज्ञातीदहै। अथवा हीग या काटी भिचंकी 
धूर्थं ठगानेसे भी हिचकी दृरदहो जाती है। खानेकी दवावेभिं 
पिपपल्यादिखौह, श्वास कुठार पिच्छुभस्म, जष्टर मोहरां सताः 
मुष्तादि चुणादिकका प्रयोग किया जाता है । 
ज्वरे काशि चिकित्सा 
ज्वरभे खांसीका उपद्रव हो गया हो तो पीपल, पीपा मूट, 
भिरच, इन्द्रजो, पित्तपापडा, सोंठ, इनका शणं शहतमे भिरखाकर 
चटावे अथवा अङसेका स्वरस मधु मिभ्रिल करे चटावे या 
अश्नङ्गावलेह, चन्द्रामृतत श्चग्यादि, बासाबलेह्‌, द्राक्षारिष्ट आदिका 
प्रग करे । । 
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ज्वरे दाहि चिकित्सा 


्वरमे दाह इत्यन्न हो गया हो तो शतधौत धृतका माछिसि करे, 
अथवा यत्र सक्त, वेर, आमा, इनका धान्याम्ङ काजीर्मे पीसकर ङेष 
करे अथवा काजीसे कपड़ा भिगोकर शरी रपर उदव, तथा चन्दन धिस 
कर टगवे। फूलगप्रियङ्कु रोधो सुगन्ध वाखा खश, नाग केशर, मोथा, 
पीटाचचन्दन, इनका प्ररेप करना चाहिये । दाहबाले पुरुषको 
कमल का जल पीव, मिश्रीका शवेत पिरवि, दृध मिश्री मिराकर 
पिरवे, शखका रस पिरावें। पित्तघ् चिकित्सा करनी बाहिये। 
अथवा चन्दनादि काथ, सफेद बन्दन, पित्तपापडा, सुगन्ध बाहा 
लश, नागर मोथा, कमट ग्रा, कमखको नारू, सोँफ धनियां, 
पदमा, आमला, इनका कथ विधिसे काथ बनाकर मिश्री 
मिलाकर पिखानेसे उग्र दाह शत हो जाताहै। 


। श्री | 
होमियो पथिक चिकित्सा १ 


नवीनाऽबस्थामे एको नाइट, आनिका, आसनिक, वायोनिया 
कल्कैरिया, रसटकस सल्फर सेवाईना । 

पुरारी अवस्था एमान रास; फास्को रसः कलकेरियाकाव 
कार्टिकम, कारोसिन्थ, रुपेकम, छाइकोपोडियम, मेगनम, नेद्रम्यूर 
सेवाईइना, साईछिसिया, सखफर, आदिदवाश्यां दौ जाती दै पृरा 
विबरण हौमियो पेथिक मेटरियामेडिकामे देखिये । 


परस्या प्स्व 
इस बीमारी पथ्यके समय एक वषेका पुराना वाबङ गेहं दूध. 


पृत्‌, जो, बाजरा, जवार, सामक, पुरानी शरा, परेण्ड वेड, गरम- 
जल, गोमूत्र, छुरुधो यूष, मटर, चनेकायूष, शाकोमे सूखी भङ्की 
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का यूष, सोठ, काङीमिषं पीपल, अजमाैन, हल्दी, शीग, करछोजी 
सेन्धव नमक, हल्दी, काजी, वेगान, परवल, वथ॒वा, करेखा, धृतं 
कुमारी, टमाटर, सोयापतती, सहजन कीफटी अमङ्तास के कु 
अवरख, महा, छष्चुन, आदि देने चाहिये फलो म भनार, वेदान, 
तारक, ओम, फारुसा अ"नगूर आदि फायदा करते हँ मघडीः माँस 
न खाना ही अच्छाहै। 





अपथ्य 
दही, मधी, गुड़, पोईका शाक, उडद की पिद्टीके षने पदाथ 
मावा, भंगः सेमकौ फी, केला, शीतलजल, पूवे दिशाकी वायु मर, 
मूत्रादिक अवरोध, असमय भोजन, जागरण, मेथुन आदिक अपथ्य 
हैः तीत्र आक्रमण कै समय स्नान करना, भोजन करना हानि 
कारक है । 
लक्षणः- अन्तक सन्निपात ज्वर २ 
यस्मिर्लक्षणमेतदस्ति सकरेदोपिरूदीते ज्वरः 
जस्र मृष्दं विधूननं सकसनं सर्वाग पीड़ाधिका । 
दिकाश्वासकदाहमोह सहिता देहेऽति सन्तप्ता 
वैकट्यर्च ब्रथावचांसि निभिः संकीर्तितः सोऽन्तकः ॥ 
भावार्थ-- जिस सन्निपात अवरम रोगी शिरको निरन्तर हिराता 
रहे था खासा, सर्वा'गमे अच्यन्त पीड़ा हो, हिचकी श्वासः दाह, मोह, 
सन्तापविकलता, प्रखाप असम्बध भाषण करे उसको अन्तक सन्निपात 
कहते है । इसकी अवधि १९ दिनकी है यह सन्निपात असाध्य होता है । 
अन्तक ज्वर {चकित्सा । 
इस सन्निपात इवरमे छंधनावि नियमोको,तथा ज्वरनाशकं भीष- 
िर्थोको घमोडकर उवरको इरनेव के प्राणोकि रक्षकः, मृत्यु'लय ( शंकर- 
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भगवान )का निरतंर चित्तम ध्यान करना चाहिये, क्धोकि इसरोगमें 
गगाजरही ओषधि है अओैर भगवान विष्णु ही वेथ है । इनके सिवाय 
दूसरा कोद शछाज नहीं है । , 
छकश्षण-रृग्दाह सन्निपातं उबर 
दाहाधिको भवति यत्र तृषातषा च 
इवास प्रलाप विरुचि भ्रममाह पीडा ॥ 
मग्याहनु व्यथनकट रुजः भ्रमहच 
हग्दाह संपन्न उदितस्तरिभवो ज्वरीऽयम्‌ ॥ 
भावाथ -जिस सन्निपातमे दाद अधिको, प्या अधिक मे, 
प्राप हो अरुचि हो, महो, श्वासो, वेष्टोशीहो, पीड़ा हो; प्रीवा ओर 
ठोडीमे अत्यन्त वेदनाष्टो, कंठे पीड़ा शरीरम शिथिरता्ो, उसको 
रूग्दाह सरिनिपात कहते श्सकी भियाद्‌ २० दिवसकी है । 
चिकित्सा । 

(१) इसरोग से आक्रान्त रोगिको वृषा शान्तिके लिय षटङ्गपानीय 
जल पीनेको देना चाहिये । (२) धनिय को रातको जटमे भिगोकर 
फिर सुवष्ट उसमे मिश्री मिलाकर रोगी को पिव तो अन्तर्दाह ओर 
पित्तज्वैर शान्त हो जाताहै । (३) अथवा पथ्यावलेह चाटनेको देवे । 
पथ्यावलेह-- पथ्यां तेलघृतक्षोद्रं सिंदयादाहविनाधिनीम्‌ । 

(४) वेरीके पत्तको दहीमे पीसकर ठेपकरे) (४) कपुर; 
लाख्चन्दन;, नीमकेपत्ता इनको महू मेँ पीसकर शरौरपर ले पकरे । (६) 

इस रोगीको सीधा सुखाकर उसकी नाभी स्थानपर तावो या कांसी का 
बेन रश्वकर, फिर उसमे उन्डे जलकी धारा दछोडेतो तत्का दाह शान्त 
हो जावाहै । (७) शत धौत धृतको शरीरमे . माङिसकरे, (८ )कमट 
फूल को माहा पहने, (६ ) उन्दे जङाशय॑मे. -स्नाम करावे । (१७) 


"सितं वरं दििकित्शिा इङ 


कपड को कांजी मे भिजोकर या तक्म भिजोकर अयनाः भोकर 
ठन्डा करके शरीर पर उढामे , इशसे भो दाह शान्त होत है । ^` \* 
पथ्य-रोगी को ऊाज सकत. मधु, या भिभ्री भिद्छाकर देवे) य 
त्थेण है । ५. 
अन्योषायाः । 


पुस्तखीस्तन हस्तास्य प्रवत्तोकशीरवारिणी धारा गृहे स्वध्यात 

जिस धरम दण्डे जके कारे चल रहे हो, उसके आसपास 
कमठ फूल खिल रहे ष्टां जिस घरमे कमलके कोमल पर्तोकी शय्या 
बनी हई हो उसमें शयन करे अथवा जिस श्लोके शारीरमे बन्दनादि 
केप हो रहाष्टो एसी खीके सेवनसे भी दाह शीष्रही शान्त हो जाता । 
अथवा मोतियोंकी मारसे अर्टंकृत ओर चन्दनादिकसे शीतलकी 
है, सुगन्धित पुष्पोंसे ओर वस्रोंसे विभूषित पुष्ट कु्योंवाली तरुण 
लीके आङिगनसे तत्काठ दाह नष्ट हो जाताहै। आङिगन करनेसे 
अगर उत्तेजना पेदा हो जाय तो शमीको दुर कर देवं ओर हल्का रुचिकर 
पथ्य देव । 
विशेष विवरण 

दाह रोग ७ प्रकारका है जिसमे सवसे प्रथम पित्तज दाहक 
विषयमे यही कथनदहै कि यह बीमारी गमीं शूपवाली होती द्ै। 
इसकी चिकित्सा मेँ भौ पित्तञ्वरके सामानदही की जातीदहै। इतके 
ज्ञो ७ भेद बताये है षे यह है जेसे पित्तज दाद, र्ञल्य दाह; 
रक्ूणेकोष्ठजदाह मयजदाद, ठष्ठानिरोधजदाहःधातुक्षयजवाह, सर्खामि 
धातजदाह । इतकी पटिचान भी अरग अरग है तथा चिकित्सा 
भी रोगे कारणानु्तार ष्टी की जाती है। लेकिन जिसके शरीरके 
मीवर दाष हो, ओर डपरसे शरीर ठण्डा हो गयो हो देसी वृषं रोगी 
असाध्य हता है । भ 





लैः 


दरण 
१८ 
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रोगीनाम जलति उप्र देशकापता ` यहां का पता 

भवनङार्शाह; अप्र १८ ककण ६ न० जममोह्न मदक लेन 

इसको प्रथम 5००४ डिग्रो ज्वर हआ उसी रोज प्यास वहुत 
छशगतो थी शरीरम भीतर भोर बाहर बहुत दाह माद्छम देता था। 

श्वास जल्दी-अस्शवी ठेता था, ्रखाप करता था, खनेम बिल्कुर 
, अर्चि थी । फटठरस, वाटं यादि भी नीं खाना बाहता था कभी २ 
हिचकी भी चरती थी । गदैनम तथां टोडीमें ददं था, प्यास इतनी 
अधिक थी कि १ मिनट भी जलको दौडना नहीं चाहता था । इसको 
जब मनि देखा तो पिन्तज्वरका अनुभव हुआ कोक पित्त ञ्वरके 
समान इसके ज्वरे लक्षण थं । रक्त परोक्षा मी कराई गई, ठेकिन 
रिपोरैमे इष्ठ॒नहीं मिखा। तब सैने पित्तञ्वर ज्वर चिकित्सा 
आरम्भ की। 

प्रातः सायं मध्याह--रात्रौ 
श्वर संहार ३ ग्त्ती ब्रजक्षार-- 
प्रवा $ मिश्री जलसे 
अग्रतासत्व २ 

वल्दनादि काथमधुसे षडग-पानीय पीनेके लिये शिया 

पथ्यते जलवाल दीना जर, श्वेत बनप्ता, अनारका रस, मोसम्धी 
का रस दिया गया इसको इसी क्रमपर चार रोज तक चलाया; 
रेकिन किसी प्रकारका भी फायदा नहीं हुभा । तव दवा परिवतेन 
करना पड़ा । 


प्रातः म० रा० सायं 
अहापि्त्॑तक रस संशमनी वटी बन्द्रकडा रस 
द्राक्षादि काथ मधूसे पटोखपत्र स्वरस मधुवे 


मूनिम्बादि काथसे,ओरसखानपानमें चाटु व्यवस्था ह्वी रखी । 
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श्त प्रयोगसे इसकी ठषा भी शान्त हो गद तथा दाह भौ शान्त 
हो गया इख सोगीको शस बीमारीभे २० दिनि लगे थे उर उरने भरर 
पथ्यम रसग्खा प्रथम वार दिया गया, बादमे अस्य परवहका भरा 
आदि पदाथं दिये गये । 
रुगदाष्ट सन्निपाते प्रयुक्त ओषधि्योके निर्माणयोग । 
(१) षडङ्गपानीय 
स्त॒ पप॑टकोशीरचन्दनोदीच्यनागरेः ॥ 
शृतशीतं जलं दद्यात्‌ पिपासा ज्वर शान्तये ॥ 
यदप्सु भृतश्चीताञ्ु षडङ्गादि प्रयुज्यते ॥ 
कषात्रं ततो दर्यं साधयेत्‌ प्रास्थिकेऽम्भसि 
नभूतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादि संबिधौ ॥ 
भाषाथ- 
नागरमोथा, पित्तपषडा, खस, छाङचन्दन, गन्धवाला; सोर सव 


भार २ तोलय जक २५६ मे डालकर अग्नि पर पाक करे। जब 
जल आधा रह जाय उतार कर छाने ओर ठण्डा होने पर रोगीकी 


प्यास बुफानेके लिय थोड़ा-थोड़ा करके पिटवे। इससे प्यास वथा 
श्वर दोनो शान्त हो जति है | 
(२) चन्दनादि काथः 
पटीरपपंटको शोरनीरनीरदनीरजैः 
मृणालमिसिधान्याकपद्मकामलकेः कृतैः, 
अद्धतिष्टः सिताक्चीतः पीतः शषौद्र 
समन्वितः काथो व्ययोहयेदाहं तृ्णांचपरमोस्वणम्‌ ॥ 
भवां - सफेदचन्दन, पित्तपापडा, सुंगन्धवारा, खघ नागरमोकषा, 
कमलगहल्य) कमङवंडी,. सोक; धनिया, पद्माख, भामा; इनको खमन 
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भग केकर जो कूट करके तोला काथ्य द्रव्यो ३२ तौर जलम 
डाटकर पकवि, भधा शेष रखे, शीतर होनेपर मिश्री या सद्‌ मिाकर 
पीनेसे भयंकर दाह शान्त हो जाता है 
(३) भूनिम्बादि कषाय 
ब्राह्मी द्राक्षा जल धर बरचोक्षीर श्म्याकतिक्ता 
पथ्याधात कलितसुबला निम्बकोक्लातकीमिः । 

भूनिम्ब्राद्यो भवति महितः पश्वमूली देन । 

पीतः क्राथः सक ङपवन व्याधि रूदाह हन्ता ॥ 
भावर्थ--त्राह्यो, मुनक्षादाख, नागरमोथ, वच, खस, आरग्वध, कुटकी, 
हरं छाढ, आमला, बेहडा, स्वरटीमूल, निम्भद्धाल, कड़वीतुम्बी, बृ 
पंवमूल, वुपंचमूल, यष्ट भूनिम्बादि काथ पीनेसे तमाम बात व्याधि 
ओर रग्दाष् सन्निपात मिट जाता है । 
अन्य्वपि- 

(४) जलधर मलयज नागर सवाल कोश्चीर पपटेः क्वथितम्‌ । 

यः पिवति पयः शीतं शाम्यति रुग्दाहकस्तस्य ॥ 

भक्राथं - नागरमोथा सफेद चन्द नसोँठः; सुगन्धवाला,क्षसःपित्त- 

पापड़ा इनको दुधके साथमे ओटा शीतर करके पने से रुग्दाह सन्नि- 
पात नष्ट हो जाता, 


( ५) चन्द्र करारसः 
प्रत्येक तोर मादाय षत ताम्र तथाभ्रकम्‌ | 
दविगुणं गन्धकश्च व इत्वा कज्जलिकां शुभाम्‌ ॥ 
एस्तै। दौडिम तीपरेन केतकी भूलवारिणा । 
सहदेवया मार्या पपंटो श्ञीर मागघि ॥ 
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श्री खण्ड सारिवा चैषां सभानं चणकं शपेत्‌ । 
 द्वाक्षाफलकषायेण सपधा परिभावयेत्‌ ॥ 
छाया शष्कं विधायाथ वटी कार्या चणोपमा | 
महाचद्रकला नाम्ना रसेन्द्रोऽयं निरुपितः। 
अम्र पित्तः प्रशमनः प्रदर धव सकारः । 


अन्तर्वाश्च महादाह विध्वंसन घना धनः ॥ 
रोपर शरत्काले विकषेषेण प्रशस्यते । 
रस मृच्छां रक्तपित्त पित्तञउवर दवानरः ॥ 
मूत्र हृच्छाणि सर्वाणि प्रमेहानपि दुस्तरान्‌ । 
हरत्येष रसो नृनं देहे चद्रकलाप्रदः ॥ 
भावाथ-ज्युण्पारा, ताम्रभस्म, ये भ्त्येक १-१ तोडा श्यु° गम्धकस्‌ 
तोला इनको कञजलि बनाकर फिर नागरमोथा, अनार, केतकी जड; 
सषटदेवी, घीकुआंर, इनके रसो मं १-१ दिन मदेनकरे बाद में पित्तपापडा, 
खस, पीपल चन्दन अनन्तम; इनको १-१ तोरा लेकर कट, कपड्द्धान 
चृणं करके मिरादेवे, ओर द्राक्षाके काथकी, भावना देकर चणक प्रमाण 
गोखियां बनाकर दवी्यामिं सुखाकर रख छोड़ । इसमे से अप्रिल देखकर 
१ से ३ गोरी तकं पि्तहरानुपानके धाथ देने से अम्छपिन्त, प्रदर बाहर 
भौर भीतर का दाह; रसजन्य मृच्छ, रक्तपित्त" पित्त ज्वर, समस्त मूतर 
कच्छ शोर प्रमे सभी नष्ट हो जते है । 


(&) महा पिक्तान्तक रसः 
जातिकोष कके मांसी कवं ताटीश्च पत्रकम्‌ । 
मृत' सण तष्टो अभ दिष्यं समां्कम्‌। 
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सव तुल्यं मृत तार' समं निष्पिष्य वारिणा । 
द्विगुज्ञामावरी कायां पित्तरोग विनाशिनी ॥ 

` कोष्टा्रितश्व यत्पितं शाखाभ्चित मथापिवा | 
शूलञ्च वाम्रपित्तश्वच पाण्डरोगं हलीमकम्‌ ॥ 

दुनामं भ्रान्ति बान्तिश्च किग्रमेव विनाशयेत्‌ । 
मह पित्तान्तकोनाम सर्ग पित्त विनाश्चकः ॥ 
भावाथं--जाविन्री, जायफछ; जटामांसी, कूट; ताटीसपत्रः सवणे भस्म 
लौहभष्म; अश्रकभस्मः; प्रत्येक १-१ तोडा रजतभस्म ८ तोटा इन सबको 
साथमे जरसे घोरकर २ रत्तीकी गोली बनावे । यह रस तमामपित्तरोगों 

को शीघरष्टी नष्ट करता दहै। 
(७) संञ्चमनी वरी 

सिद्धयोग संमरह (रचियता आचाये यादव व्रीविक्रमजी) हारा 


निदिष्ट । 


चित्त विभ्रम सन्निपात 
खक्षण 
यदि कथमपि पुसां जायते काय पीडा, 
भ्रम मद परितापे मेह वेकस्य भावः| 
विकल नयन हासे गीत नृत्य प्रलापे ऽमिदधति 
तम साध्यं केऽपि चित्त भ्रमास्यम्‌ । 


भावा्थ- जिस सन्निपातमें मानसिक श्रम हो वेदना, नाचना, गाना, 
मोह, संताप वेहोशी, दाह घवराहट ओर नेत्रम व्याङ्ुखतादि ऊक्षुण 
दिखलाई द॑ उसको चित्त विभ्रम सन्निपात कहते है। इसकी 
अभि २४ दिवस छी हे । 
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इत रोगमें बाय प्रधान रहता है। अतः शास्म इसको चिकित्सा 
के बिषयमें निम्न ङिखित आदेश दिया है । 


चिकित्सा 
दीपनं पाचनं यस्मात्‌ यद्रायोरनु रोमन्‌, 
बात हन्नाति कफ़ इन्तत्प्युञ्जीत भेषजम्‌ 
बात रोगाधिकारोक्तान्‌ धरत तेर रसांस्तथा 
रसायनानि च प्राज्ञो भिषगत्र प्रयोजयेत्‌ । 
इस रोगे जो ओषध दीपन पाचन एषं वायुका अनुरोमन तथा 
नाश करती हो ओर कफको भी बटन वारी न हो ठेसी का प्रयोग 
करना चाहिये तथा बात रोगाधिकारोक्त नेख, चृत, रस एवं रसा- 
यनोंको कामें लेना चाद्ये । 
चित्त विश्रम सन्निपातके रोगीको सान्त्वना देनेवाले बचनोसेः 


प्यारसे, तषणसे, चित्तम ऽत्साह भरनेसे, प्रसन्नता द्रा, आश्वासन 
श्रद्धा, एवं शुश्रुषा हारा चिकित्सा करो । 


उदबाहण- 

रोगी नाम उन्न जाति यद्ाकापता देश सुजानागु 
छरेन्द्रनाथ ४० जेन २० न० शोभाराम बेशी 

इसको यह वीमारी इसके धरपर हयी हई थी ४ रोज तक डाक्टर 
इछाज होता रषा ठेकिन कुं फायदा नदी हवा, तव वेश भगवानदन्त 
का इछाज चाल हुआ, मुके मीउन्होनि राय लेनेके ल्यि वुखया । मैन 
जब देखा तथा पुराने हाखष भी पुषे उस समय निम्न लक्षण थे अवर प्रास 
१०० साधं १०२ कुष्ट खासी मानसिक उदूवेग बहुत था कभी पूजा 
करता था कभी रोता था, कभी हंता था, कभी गालियां देता भा, 
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(ताप्य कटान्कना 


कमी दवा खा ङेता था, कभी नहीं खाताथा, किसी समय सोजाता था 
किसी समथ रात दिनिवेठादही रहता था, वीचमें बोरे वारे पर 
विगड जाता था। घवराहट बहुत थी, नेत्रां मे ग्याङ्कटता थी । इस 
- तरह इस मे.चिन्त विभ्रम सन्निपात क पुरे रक्षण ये, तब मैने निम्न 
ङिखित ओषध प्रारम्भ करनेकी सङा की मेनि यह भ्यवस्था प्रारम्भ की 





३-११-४४ प्रातः सायं केवल जलवार 
ब्राह्मी वरी षु०वातचिल्तामणि मिश्चिश्रतजल्दिया 
्राक्षादिक्वाथसे ब्राह्मादि क्ाथसे 
मध्यान्ह्‌ रात्रि वश्रक्षार 
आयामकाञ्जिकसे 


ता० ३-से ७-११-४४ तक यहो दवा चाट रही । हारुतमें भी को 
परिवतन नहीं हा नीद कभी आ जाती थी कभी नहीं आती थी । ७ 
तान्को मुभ फिर बुराकर दिखाया रोगीने मेरे साथ घन्टे भर 
तरह २ की पागल की तरह वातत की । मेने भी उसकी हां मे हां मिराई 
गैर सान्त्वना भी दी जिससे उसके दिर कु धेय्ये भी हआ । 

द्वा फिर कर वारी ही चालू रखी । रोगी को मेरे साथ वात चीत 
करने से बहत सन्तोष हुवा इसलिये बह मेरे को प्रातः ओर सायं दोनों 
समय देखने के ल्यिबुखने ङ्ग गया। मै दोनों समय उसके घर 
जाकर पुरी सान्त्वना देता था । एक दिनि रोगी ने कहा कि मेरा चित्त 
यद पर नीं छगता है, इसख्यि मे पारसनाथके बगीचेभे जाकर वह! 
ही रहना चाहता हं । घर वाने तथा मेने उसको बहत सममाया 
ङेकिन वह माना नहीं । ओर दुसरे रोजी प्रातः काल बगीचेमे बला 
गया । दोपहरमे मेरेको बुखकर फिर दिखलाया, ओर कहा कि मेरी मो 
संम्बो ओौर डाव खने की च्छा दहै । मेने भी आक्षा दे दी उसने उखी 
समय मोसम्धी मंगवार ओर सका रस चछया ज्वर भी दस 
समय उसको ६६ में था चित्त बहुतखुश था। बहुत शान्ति से. बां 
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करता था । अस्तु मेँ चाल. दवार के खियि, कह कर चला आया । दसरे 
रोज मेँ फिर देखने के ङिये गया तव इनके स्वजर्नो कै द्वारा खबर मिली 
कि रातको इनको नीद नहीं आई । ओर रातको वे ष्टी मद्रि भं 
जाकर पूजा करने ख्गगये जो सुबह ६ बज मन्दिर मे पूजा खत्म करके 
अये मेने" रोगी को देखा ओर बातचीत भी की तो अनुमान हभ 
कि कट से तबियत बहुत ठीक है । मैने घर वारो को भी कह दिया 
कि पूजा करने से इनकी तबियत बहुत द्रीक दै । अगर इनी इच्छा 
हो ता रोज पूजा करने दीजिये । दवा ओर पथ्य जो वर रहा है वही 
चढने दीजिये । इसी तरह यह रोगी अपने नित्य नियम का साधन 
करतां हा २४ राजभ वित्कुर स्वस्था गया ओर पथ्य दे दिया 
गया । 

प्रयुक्त ओषधियों के निर्माण योग, (आक्षी वटी; श्र° वातचिन्ता 
मणि के याग) आगे प्रकरणमें लिखे जायर। केवल काथो के योग 
. यहा दयि जा रहे है । 


(१) द्राच्चादिक्वाथ 
मृद्धीकाऽमरदारु मत्स्य शकलायुस्ताऽऽमलक्याऽमृता 
पथ्यारेवत रमसेनक रजा राजी एलैः सुता ॥ 
दन्युरि चत्त रुजोऽथ ददर दला पाडापटोली पयः 
पथ्या पपर राज एच कट कारम्बूक पष्य भृताः 
भावाथ - दाख, देवदार, कुटकी, नागरमोथा, आमा, गिरोय, 
हरड्द्वा, अमलतास; चिरायत, पित्तपापडा, परोखपत्र; । यह्‌ मृद्धिका- 
दि क्वाथ-क्ष्वाथविधिसे तेयार करके अनुपान रूपमेँ वेनं से चित्त विश्रम 
सन्निपात मे अच्छा फायदा होता है । 
१६ 
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(२) ब्राह्मी, पाठा, पटोकपत्रः सुगन्ध बारा, हरड़ छारूपिन्त पापड़, 
अमलतास, कुटकी, शंखाहूटखी इनका क्वाथ बनाकर देने से चिन्त- 
भ्रम सन्निपात नष्ट हो जाता है। 


(३) यदि अतिसार दो तो उपरोक्त क्वाथ नदीं देना चाद्ये 
परन्तु ब्राह्मो, वच, कूट, शंखाहुटीका क्वाथ वात्र शौषधिर्यो के 
भनुपानसे देना चाहिये । (४) इस रोगमे कपू रकाषरी, सुगन्ध बाला; 
नागर मोथा, महुवा, सफेद चन्दन, देवदार, शष्टद्‌, गृरार, अगर, नखी, 
लस, इखायची, हन सवकी धुप बनाकर भी दी जाती है । इस योगसे भी 
यह्‌ बिमारी मिट जाती दै । तथा यह्‌ धूप प्रह दोष को नष्टकर रुक्ष्मी 
कीभ्राप्री कराती है ओर सौभाग्य को बद्ाती ै। अगर इसमे चेतना 
शक्ति विल्कुख ही नष हो गई हो तो प्रचेतना गुटिका, योग रत्नाकरमें है 
उसका प्रयोग करे । 


( ५) इसके अतिरक्त इस रोगमें कस्त.री भरव, रसराज, योगेन्द्ररस, 
छु० वात कुलान्तक रस, लक्ष्मी नारायण रस, कस्तूर्यादि वटी, गोदन्ती 
आदि ओौषधियोँ मे से दोषका बलाबल विचार कर प्रयुक्त करे । 


कस्तूर्यादि वदी-- कस्तुरी, केशर, ख्वङ्ग, जायफट, पीपल इनको 
सम भाग लेकर खरलमे डालकर अद्रख की २ भावना देकर २ रत्तो 
की गोरियां बना खव । इसको उचित अनुपानके साथ देनेसेवातोर्बण 
सन्निपात तथा चिक्तभ्रमशान्त हो जाता है। अन्य रसोंका वणन आगे 
कै प्रकरण में किया जायगा । 


रक्षण शीताङ्ग सन्निपात 
दिम सदृश शरीरो बे१थु उवासदिका 
शिथलित सकलाङ्गो स्विन्ननादोग्र तापः | 


सम्निपात वर चिकित्सा १४७ 


कलमथु दब्थु कासच्छद्य तीसार युक्त 
स्त्वरित मरण हेतुः ्षीत गात्रः प्रभावात्‌ ॥ 


भावाथ- जिस रोगमे शरीर बफंके समान शीतर हाय; कषा 
युक्त श्वास खासी आवे, हिक्षा ओर मोह हो; कम्प॒तथा प्राप हो; 
अंग सव शिथिरुपड जाय, आवाज धीमीपड जायःभीतरमें पीडामालटु- 
मदे कमजोरी हा, कफ वात की बृद्धि टौ, दाह एवं मानसिक व्यथा शो 
वमन तथा अतीसार भी हो रेसे रक्षण जिस रोगमें एक साथ दशो 
जाये तो उसको शीताङ्ग सन्निपात कहते दै । यह रोग दो प्रकार से 
होता है, एक स्वत्त्ररुपसे, दुसरा उपद्रव रूपसे चिकित्सा दोर्नोकी एकी 
तरह से की जाती है। स्वतन्त्र रूपसे जो होता है । उसकी अवधि १६५ 
दिवसकी शास्रकारने बतलायी है, तथा उसको असाध्य भी माना है । 
ङेकिन उपद्रव रूपके खयि यह अवधि नहीं है । वहां पर ओषधि प्रभाव 
से अगर हृदय नाडीकी गति अच्ड्धी हालतमे रहे तो शीघ्र ही फायदा 
जाता है प्रारम्भिक शीताङ्ग ॐ रोगी देखनेमे बहुत कम मिते हे । उपद्रव 
रूप से बहुत से रोगी देखनेको मिले दै । जिनका यहां उदाहरण दने की 
आवश्यक्ता नहीं । क्योकि आगे मस्थर ज्वरादिर्को मे जहां इसका 
विशेषतया प्रकोप होतादै। वरहा्ी इसका उदाहरण शोगी को 
ठेकर दिखलाया जायगा । 


चिकित्सा 


निन्न ओौषधियां समयानुसार प्रयोग की जाती है, चन्द्रोदयः 
अज्‌ नाध्र, कस्तूरी, महसिन्दुर, तासिन्दूर, रससिन्दूर, प॑चबक्त्ररस, 
प्रबारभस्म, अम्बर, मृत्संजीवनोसुरा, वशमूखासव, प्रतापरकेश्वर 
कस्तूरी भरव, अर्कादि काथ दशमूढ क्वाथादि सिद्ध भेषज्य मन्जूषा 
भँ भी श्ख रोगके यये निन्न छिखित प्रयोग ख्ठि है | 


१४८ सन्निपात अथर चिकित्सा 


(१) श्ीतबिहारा्छृद्धसमीरे श्टेषम विबुद्धभ्यांत्यन्तमधीरे 
 शेमिणियुञज्यादाद्रक नीरे ध्भ्रमद्रभर' शीतशरीरे 


भावाथं - शीतल वायु भथवा शीतल जल के सेवने से वायु कुपित 
होकर कफकी शद्ध कर देतादहै तब रोगी को शोताङ्गावस्था हो जाती 
है । उस समय अश्रक भस्म अदरख रस मधुकेसाथदैने सेरोगकी 
निधृत्ति हो जाती है । 


(२) अन्यदपि-मोह रूजदेःस्याद्यदि घ्रूतीस्तत्रच देयापारदभूतिः 
पद्ध बरामे रूदरगरस्य वक्षसि भूयः स्वेदन मस्य +) 


यदि सन्निपात रोगी को मूर्ढादि उपद्रव दो जायतो वहां पर 
पारद्‌ भस्म याने रस सिन्दूर देना चहिये । अगर गेम कफ बट्‌ कर 
गे मे घर धर शब्द्‌ होनेल्गेतो छाती पर बार-बार सेक करे जिस 
से रूका हुवा कफ पतला होकर निकर जाय । 


(२) पूर्बानुषानेः कणय।च युक्ता रसाभ्रयुक्ता मृगनामि स्क्ता। 
हिताङ्गशोत्ये स्विति बस्मि तथ्यं मह्वारसिन्दूर मपीदपथ्यम्‌ 


शीवाङ्ग के समय चन्द्रोदयः, अश्क भस्म, कस्तूरी इनका संमिश्रण 
करके रोगीका बलाबल देख कर अद्रख रस मुके अनुपानसे, या 
पानरस मधु से अथवा पिप्पली चृणं मधुके साथ देने से अवश्य दही 
फायदा होता है । यह्‌ बचन सिद्धभेषज्य मन्जूषाका है। अथव) 
इसकी जगह महसिन्दृर-ताट सिस्दूर से भी पूरा फायदा होता है । 


सन्निपात अवर बिकितसा १.६ 





(४) अन्यदपि-भ्रीसुम शक्ति कषायः पीतदहाप्य सहायः, 
संशमनच्िमरस्य ज्ञात मिदं नहि कस्य ॥ 


हस रोगमे केबछ छवङ्ग २ तोखाका छाथ तेयार करफे पिरने से 
सन्निपात क्रा नाश होतादै। यह बात ह्र एक मनुष्य की जानी हृद 
नहीं हयो पेसा नीं है। 


(४५) पर्णाणंसा बणितदृष्णवर्णा तूणं निगीर्णा हिमचमेणाचत्‌ । 
दिरण्यगर्भामिधपोडरीसा दहिरण्यरेतस्यत्‌ एतदङ्ध ` ॥ 


शीताङ्ग सन्निपाता क्रान्त रोगी को जब पएकदमत्वचाबरषफः कै 
समान शीतर हो गई हो; ओर अन्य दवादईयां काम नहीं करती, उस 
समय दिरण्यगभेपोटरखी रस की १ खुराक पान रस मधु के अनुपान 
से देने पर जेसे अपरि द्वारा गमीं बढ़ जाती दै उसी तरह शीतर्ता नष्ट 
होकर शरीर गरम हो जाता है। 


निर्माण योग 
(१) मरलताल सिन्दूर बिधि 


गु० पारद ८ तो०, शु गन्धक ८ तो०, श्यु° सोमर४ तो० ह° तार तप- 
की £ तो०, इन चारोको खरलमे डारकर २ रोज तक मदेन कर{कञ्जटी 
तय्यार करके कपड़ मिष्ट की हृदे आतशी शिशी मे भर करर रोज 
तक बालुका यन्तम पकावे, तेय्यार होने पर काम में शेवे। 


१५० सन्निपात अवर चिकित्घा 


(र) हिरण्य गभं पोली निर्माण विधि 


हयु० पारद ४तो० श्यु° गन्धक रतो०, सुवणे भस्म १ तो०, तान्नभस्म 
३तो,० इन द्रव्योका संग्रह करके प्रथम पारा, सुवणे भस्म, तान्न भस्मःकां 
खरलमे डालकर मदन करे फिर गन्धक मिलाकर ७रोज तक धृत कुमारी 
रस॒ की भावना देकर गुटिका बना रेबे। फिर रेशमी बध््रमें थोड़ी 
गन्धक शिद्धा कर, गुटिका र देवे ओर पोटली बनाकर महरी की 
हंडिया में पोटली को दोटढा यन्त्र को तरह रख दबे, तथा उसके उपर 
नीचे गन्धक हंडिया मै भर देवे। ओर अमिके उपर चटूदेवे जव 
गस्धक द्रव होकर गाढो हौ जावे तव दवा को बार निकार कर कपड़ा 
हटा कर काम मेँ छावे। 





(२) अकादि क्वाथ 
भसन्पूल जीरकव्योषरभार्गीं ठ्याघ्री शुण्ठी पुष्कर" गोजलेन । 
सिद्ध' स्यः शीत गात्रातिमोह उवास स्टेष्मोद्र क कासान्निहन्ति॥ 


भावाय -भकको जड्की छाल, सफेद जीरा, काटीभि्च, पीपल, 
सोंठ, भारंगी, कंट कारी सोंठ, पोहकर मूढ, इनको समान भाग छेकर 
यव क्ूटक कर गोमूत्र मे क्वाथ विधिसे पका कर सेवन करनेसे शीघ्री 
शीताङ्ग सन्निपात, मोह, श्वास कफ श्रि, खांसी, नष्ट होजाती है । 


(४) - शीताङ्ग लेपः 


कको रिकाकन्द्रजः डरत्थः छृप्णो वचाकट्फल कृष्ण जीरः । 
किराततिक्ता॒ नलकटःफलाम्बु पथ्याभिरुढर्तनमत्र शस्तम्‌ ॥ 


सन्निपात स्वर विङित्सा १५१ 





भावाथं-- बां ककोड्की जड़ कुरुथ, पीपड;बच, कायफठ,काठा- 
जीरा, चिरायता, चित्रक मूर, कायफल, नागर मोथ, हरड़ छार 
इनका कपड, छान पाञडर बनाकर शरीर पर मलने से शीताङ्ग सन्नि- 
पात दूर टो जावा है। 


(४) रम॒ बिषमरिव महेशप्रियफलमभस्मेकभू चतुवसुभिः । 
भागेमितद्ुद्ुलनभिदमति स्वेदहौत्य हरम्‌ ॥ 


भावाथ -- पारा १ तोरा, वत्सनाभ, ९ तोरा, कारि भिषं ४तोरा, 
धत्त.रे के फरको भस्म ७तो० इन सबको एकत्र पीसकर शरीरम माकि- 
श करने" से अत्यन्त पसीनेका आना रुक जाता है । 


एलोपेथिक मतसे शछरीताङ्ग वर्णन 


सन्नि पातज बीमारीयोंँ मे शीताङ्ग एक बड़ी भयानक अवस्था है । 
इसके होनेपर अंगुष्ठमूटख मे नाड़ी का स्पन्दन नदी मिक्ता है, अग ` 
प्रयङ्ग ठण्डे पड़ जाते हैँ । हसिण्ड मे रक्तकी कमी के कारण अथवा 
जीय अ शकी कमीके कारण खुन जमने ख्गता है, इणस्िय शिरामिं 
रक्तका द्वारा नदीं होता, इससे रक्तं संचारन क्रिया बन्द हो जाती है । 
यद्‌ अवस्था जीवनी शक्ति की अन्तिम अवस्था है, रोगी देखने भे मुदं 
की तरह माद्धूम होता है, शरीर सिङ्कड जाता टै, अखि भीतरमे बेट 
जाती है, ओष्ठ, मुख ओर नख नोरे पड जाते है, नाक पती टो जाती 
है अथवा टेढ़ी हो जाती है, सम्पूणं शरीर मे टण्डा पसीना हुआ करता 
है। हाथकी शङ्कुलियां पानी मे पड़ी-पड़ी सिक्कुड जानें की तरह हो 
जाती है, तापमान घट जाता है, श्वास प्रश्वास मं बहुत कष्ट होता है 
तथा श्वास प्रश्वास यरफ कै समान टण्डे रहते हँ । अगर प्रतिक्रिया 
नदीं होती है तो मृत्यु दो जाती है। 


१५२ सखश्िपात श्वर चिकिसा 
चिकित्सा- 


शीताङ्गावस्था में गरम पानी बोतल मै भरकर, काकं ङ्गा देना 
चाहिये, बोतटपर कपड़ा ख्पेटकर रोगी के पेर के दोनों बगरू मे रख 
देना चाष्िये, प्यास के समय गरम जू पीनंको दं इस उपरक्त सेकसे 
प्रायः स्वेदावरोध हो जातादहै। यदि देखे कि रोगी मुंह खोकर 
श्वास हेता दै, ओर श्वास्-प्रश्वासमे बहत कष्ट शेता है हृिण्डकी 
संचाखन क्रिया वन्द होकर शीघ्री मृत्यु कौ सम्भाषना्टो जवेतो 


डस न राई पो्षकर फेफडेके ऊपर मोटी पडतो उसकी पुक्टि 
सल्गावे । 
उस समय तुम्हारी प्रयोग की हई ओषधि्यां निरथंक ोनेपर भी 


इस पुष्टिस द्वारा आशासे भी अधिक छम होगा। पाश्राय 
चिकित्सक एेसे समय में एकोनाइट, कोरामिन, एडिनिछिन, त्रान्डी; 
_ एटरोपीन, सेराइ्न आदिका व्यवहार करते दै । तथ्‌] रिडेश्चन) भ्टुकोज 
एटरोपीनः पिष्च्युटीन का इन्ेक्सन भी देते दै। 
होमियो पेथिक चिकित्सा 

आसर्निक, एकोनादट, केम्फर, वेरेदरसः, कूधम आदि ओौषधिर्या दी 
जाती है। उतका कथन दहै कि यदि शीताङ्गावश्था के पटे उपरोक्त 
ओषधियोंका प्रयोग न किया गया दहो तो शोताङ्गावस्था आनेपर इन 
सबका छक्षणानुखार प्रयोग करे" । इनके सेवन से भी यदि फायदा 
नजर न आता हदो तो जेगोरण्डिकी उप्रवीय ओौषधियां दे । पाइलो- 
कर्पिन ६ > जल्दी जल्दी भ्रति धन्टे के अन्तर मेदं, शीताङ्गके साथ 
एवास.कष्ट अधिक हो तब आजन्ट सायनाड † » जल्दी जल्दी प्रयोग 
` करना चाहिये रण्टिम आसे ६ . शक्ते भी खाभकदायक है । 

अयन्त स्वेद्ागमन के समय ठउन्डे पानी से माथा अच्छी तरह 
धोकर कपा मे ओर मयेपर उन्डे पानी की पटरी रखकर माथेपर घीरे- 
धीरे हवा करो पानीके साथ थोड़ा रेक्टिफा-ड स्प्रीट या सिरका. मिला 
देना भौर भी उतम है । इस उपार से भी शीताक्गमे फायदाहोता है | 
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तन्दरिक सन्निपात इनप्टुएन्ना कीवर (पकी) 
माधवाचायं मतानुसार रक्षण 

तन्द्राऽतीव ततस्तृषाति सरणम्‌ श्वासो ऽधिकः कासरुक्‌ । 

सन्तप्ता्ति तनुर्गलः इवयथुना सार्धश्च कण्डूः कफः ॥ 

सुहयामा रसना मः श्रवणयोर्मान्यश्च दाहस्तथा । 

यत्रस्यात्सहि तन्द्रिको निगदितो दोषः त्रयोत्थो ज्वरः ॥ 

जिस ज्वरमे तन्द्रा अधिक हो, प्यास अधिक लगती हो तथा ददी 
पतली होतो हो, श्वास वेगपूवेक जल्दी २ चरे, खासी का वेग अधिकं 
हो, ज्वरके कारण शरीरोष्मा बिशेष शूपसे प्रतीत होती हो, गले 
सुजनः खुजदी दहो तथा कफात हो गया हो, जिह्वा काटी हो जाय, 
ग्डानि, कानमे वधिरता ओौर दाह हो पसे उपरोक्त छिखित रक्षण 
जिस अ्वरमे दिखाई दं उसको तन्द्रिक सन्निपात कहते है । 
आयुवेद मतसे यह रोग अधर्मादि पापा चारोकिद्वारावायु 

मण्डलक दषितत होनेपर महामारीके रूपम शरद्‌, शिशिर, वसन्त श्तु 
फेला करता है । जिस समय इसका आक्रमण महामारी रूपमे होता है, 
तब बहूत आसानीसे इसका निदान ह्यो जाता है। परन्तु साधारण. 
तया होने पर सहज ही मे पहचानना मुश्किडहोताहै। पृाश्चालय 
चिक्तपिक साधारण प्रतिश्याय जनित ज्वर को ही इनपलटुएन्जा अवरके 
नाम से पुकारने ङग जाते हैँ लेकिन उनका यह कथन शाख्ञानुकरूल 
नदीं दै । बहूतसे आयुवेद सेवी वेधगण भी इस ज्वरको वात-कफञ्चर 
मानते हैँ । सिद्धान्त निदान कारे भी इसका स्टेष्मक ज्वरं नामसे 
ही उर्टेख किया है । परन्तु यष्ट रोग केवल श्टे्मा जनित टी नहीं 
है । इसके साथमे वायु पित्त का संसगे भी रहता है, इसय्यि रैवारिक 
सन्निपात के .लक्षणोके साथ इसका समन्वय करना उचित प्रतोत 
द्येला है, क्योकि ` कितनो. ही वार अतिसार, जमाशयिकःः विकार 
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जाडा छगना, तीघ्र ज्वर, सरमे वेदना, परकामिं वेदना, आंख । 
नाकसे पानी गिरना, दीक, खासी, देष टूटना, शरीरम वेदना प्रति 
इस रोगम प्रधान लक्षणदहोतेदहैः। साधारण सर्दकि ज्वरमे इतने 
क्षण नदीं होते है फिर भी हमको रेटोपेथिक बारे कैसे ठेसा नाम 
करण कगतेहै। मेरी सममः मे उनके यहा साधारण प्रतिश्याय जन्य 
ज्वरे व्यि इतर शब्दके प्रयोग का अभाव दही दहै। इसीलियि 
ही वे साधारण ज्वरको इन्फ्टुएञ्चा शब्दके द्वारा ही सम्बोधित करते है। 
अस्तु यदह रोग समग्र प्रथ्वी मण्डलम सं० १६५६ मे महामारीके रूपमे 
फेला था, उस समय मै भी राजपूतानामें ही रहता था, तव ही इस रोग 
से आक्रान्त बहुतसे रोगी मेरे देखनेमे अयेथे। हमारे भ्राम चिडा- 
वेमे टी श्स रोगके द्वारा ३०-४० रोगी प्रति दिन मरा करतेथ। उस 
समय मेरो निगरानीमे भी ३० रोगी थे जिनका इलाज स्गींय वैद्यराज 
पं० जगन्नाथजी आयुवेद शास्र किया करते थे। इनको चिकित्सा 
अलयन्त ही श्रयस्कर हई । जितने भी रोगी मेरे पासे वे इनकी 
चिकित्सासे आरोग्य हुये थ । आयुवंदमें ` विशेष रूपसे इस रोगका 
किवरण नहीं मिलता है । आधुनिक विज्ञान वेत्ताओंने जो इसका विशद्‌ 
रूपसे बणन किया है वह निन्न प्रकारसे है वे इस रोगक्ो कीटाणु जन्य 
मानते है । उनका कथनदहैक्रि दृषित वायुकरेद्वाराही इस रोग के 
कीटाणुओं की उत्पत्ति होती है । मनुष्यके शरीरम कोटाणुओका प्रवेश 
श्वा समागेसे, मुखसे, भोजनादिके साथ संसगे होने से एवं दृषित 
वश्लादिकोके धारण करनेसे हो जातादहै। बादमे ३-४ रोजमे ही रोग 
उत्पन्न कर-देते है । बहुधा यह्‌ रोग २० से ४० वषंकी आयुवाछोको 
ही अधिकतया होता है, रएरोपेथिकमे इस रोगके उत्पन्न करने वाले 
कोटाणुभोको होमोफारुस वक्टीरिया ([[तलाजराचञ वलौ. ) 
बथा वेसिटस इन्फ्टयुएन्जा ( 30५6115 रपतिलाट ) कहते है| 
न कीडाणुओका ्चान नासाश्राव परीक्षण क्रियाके इवारा होता है । श्स 
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सेगका प्रारम्भ सदी याने प्रतिश्यायसे ही होवा है। दोष संचयकाट 
३-४ दिवस ही माना दहै। रोग निषृति होने पर भी थोड़ी खी बद्‌- 
परष्ैजीके कारण पुनः आक्रमण हो जाताहै। इसखिये पथ्यादिक पर 
विशेष रूपसे ध्यान रखना चाद्ये । एलोपेथिकमे इन कीटाणुर्ओको 
२ विभागमे बिभक्तकिय)है। १ वक्यीरिया (उतवा, )२ प्रोरो 
ज्जा ( 9010204) बक्धोरिया को वनस्पति बम, ओौर 
प्रोटोज्ुआा को प्राणी वगेमे माना गयादहै। प्रथम बक्यीरियाभी 
आकृति सेध्से ३ प्रकार का होता है जेसे सरलाशृति वेसिलख, अण्डा 
कृति कोकसगोलः सक्र, सदृश स्पिरिा । इनमे वेसिरस अनेक प्रकारका 
होता है, स्पिरिखा २ तरहका होता है कोकस जाति, आकृति भेदसे 
पाच प्रकारको होती दहै। ! युगम डिल्पो कोकस, २द्ट्रष्टो कोकस रे 
टेद्रीजिनक् ( {1671 धला०यऽ ) ¢ सार सिना, इस प्रकार एलोपथिक 
वे इस रोगमें अनेक तरहके कोटाण मानते ह, यह सव माश्कोष्कोप 
यन्त्र द्वारा ही देखनेमे अते दै । इसलिये इसकी परीक्षा लेबोरेटरीमें 
ही करानी चाद्ये । 

सम्प्रा म-उपरोक्त कीट।ण जवर श्वास माग हारा शरीगमें प्रवेश करते 
है तव शवासनलिका ओर दानँ एफड़ विकृत ष्टो जाति हँ । इससे श्वास 
नकिक्राओमं शोथ हो जाता है ओर कफसे भर जातो है ; तथा न्युमो- 
निया के सहश रक्त प्ठीवनादि उपद्रव हो जाते हैँ ! इसो तरह अन्नमगे 
दवारा कोटाणुजका प्रवेश होने पर आमाशयः पक्राशयमे खराबी आ 
जाती टै तव वमन, अतिसार आदिक प्रवृत्ति होती है। यदि कीटाणुर्जं 
का प्रवेश नाखि द्वारा शिरमें हो जाता है तव वहां पर अनेक उपद्रव 
हो जाते है । इल रोगमे बात-कण्ोल्वण सन्निपातके समान टी विशेषतः 
उपद्रव होते दै । तथा ये कीटाणु कभी शनेः शनेः तो कभी तीत्रता से 
ध तुओंको दूषित कर देते द । रोग होनेष्र रमँ श्वेवाणु्भोकी 
संख्या घट जावीदै। स्खोकाण्भोको खल्या बदु जारो है हृदुयके 
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इुक्षिण खण्ड विस्तृत हो जते हँ तथा हृत्स्नायु मे दाह हो जातादहै। 
तव अलयन्त शक्तिका हस होता है। 

शूप रोगक्छी उत्पत्ति आकर्मिक होतो है । कायरत पुरुषके अष्वानक 
वेदना युक्त स्वर टो जाता है त्र निम्नोक्त लक्षण होते हैँ यथा नाकसे 
जर समान पतला श्राव, कण्ठोंमे वेदना मुखमें दाह, जिह्वा सफेतर मन्दी, 
शोथयुक्त, किनारेखाल, नेत्रलार, शिरे वेदना बार २ ठन्ड गना कम्प 
हाथ पेर टूटते रहना, कमर, पीठ, हातीमे पीडा खांसीका ज्यादा धाना 
जी मिचलाना ज्वर होना ४-५ योजम ही शरीरम दुब्टताके रक्षणोंकी 
प्रतीति होना, शारोरिक मांस पेशियोंको शक्तिक्ाहयस हो जाना या 
हृदयकी दुबेताके कारण मृत्यु तक भो हो जातो है । ये उपरोक्त लक्षण 
साधारण बिकारमे हो होते हैः ज्वर भी इस अवस्थामे ५-७ रोजतक १०३ 
से १०४ डिगरी तक रहकर अकस्मात्‌ उतर जाता है । 

तीत्र आक्रमण होनेपर हसे ३ विभागदहो जते दे । 

प्रथम जत्र इसका आक्रमण फेफड़ो पर होता है । तव दोनों फेफडं 
भँ प्रदाह, थुकनेमे कफे रक्त मिखा हूजा आता है तथा प्राप श्वास 
कासादि न्युमोनियाके छश्चण दिखलाई देते है. तथा किसी समय प्रदाह 
के कारण पुय भौ भर जती दै। 

शन्न मगे हारा कीटणुभंका प्रवेश ्ोनेपर जिसको रोग हो जाता 
है तवर उको वमन, असार, उदर रोग, भभ्निमान्य, पीदा बृद्धि पाण्डु 
आदि रोग क्था त्रिष भक्षण रसे लक्षण दिखाई देते है । 

तीसरा आक्रमण नासिका द्वारा मस्तिष्क ओर नाड़ी तन्त्रपर होता 
है ; तवर मूर्धा, वायु प्रकोपः हाथ पेरोमे पीडा हृष्रयकी भन्द गति तथा 
वेदमा, निद्रा माश प्रखपादि सन्निपात के रक्षण दृष्टिगोचर होते है । 
हतका आक्रमण होनेपर रोगी शीधहो ठीक हो जाता दै तीव्र आक्रमण 
मँ रोग कष्टसे मिटता है । 

साधारण समयमे शस रोगकी पहिखान करनी भुरिकल है । छेकिनि 
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देशत्यापी म्टामारी रूपसे जव यह रोग फेरता है तब परीक्षा सुगमा 


से हो जातौ है। अन्य समयमे वातकफ ऽ्वरफे रक्षरणोमें से ¶सको 
पहिचानना भसम्भव है । शक्ति हास होनेसे ही इन्फ्लरञ्चा जाना जाता 
हे इष रोगमें मस्तिष्क विषति, अपस्मार, उन्माद, रक्त श्राव, पक्षाघात, 
तीर प्र बृकशूर, सन्धि वातादि उपद्रव नही हो तवर यह्‌ रोग साध्य 
होता है। उपद्र होनेपर मारक हो होता है। कितनी ही वार अतिसारादि 
उपद्रबोफे रहते हुये भी इन्पलुएञ्चाे प्रधान उपसगे सर्दी, खसो, जरंका 
इटिस भौर त्रांको न्युमोनिया है। परन्तु शायद बहुत से मनुष्य यह 
अच्छो तरह नहीं जानते होगे कि यह क्या है। इसलिये इनका विषय 
दूसरी जगह पर न्युमोनिया प्रकरणम देखनेसे खतः हो समभ जाये 
लेकिन फिर भी कुं जानकारके लिये थौडासा परिचय दे देता हुं । यानी 
इन्प्लुञ्जाको त्रकाइटिस या ब्राको न्युमोनियामें जो श्लेष्मा निकटता है, 
वह गारा ओर गंदकी तरह लसदार होता दै, रोगी छगातार खाता 
रहता है, यां तककी खांसते खासते छान्त हो जाता है परन्तु कफ शीघ्र 
नही निकलता, साधारणतः इन्युपखा का वर ,-4 दिनोँसे अधिक 
प्रायः नहीं रहता; पर यदि उपे साथ पिले बताये उपगं शाम हो 
जते हँ तो बीमारी जल्द आरोग्य हो जनमे बाधा पड़ जाती है । बहुत 
दुर तथा बद्धे सितो यह बीमारी घात्तकहीष्ोती दै कथोकि 
कमजोरी के कारण रोगी कफ निकाठनेमे असमथ, रहता है अतः श्वास 
क कर मूृद्युतक हो जाती है । 

उपरोक्तं बोमारीके अठात्रा एक तरहक हन्फ्लुएश्चा भौर भो दोषा पै, 
जिसके शिरमे बहुत तेज ददं होता है, रोगो रोगाक्रान्त हो पड़ा रहता है 
ओर भूढ षकता है, सर दुदंके साथ कानमे भी ददं हभ करता है, 
इसको सेखिोस्पाइनठ हन्फलुएन्जा कहते है । 

प्रतिरोधक चिकित्सा इस महामारी प्रकोपे समय भदरखरस मधु 
या तुखुसीरस मधुका निल सेवन करना चाहिये । कपुर, इतरहीना, या 
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नीखगिसी का वैक सुंघते रहना बादिये। रातको सोते समय 
यवद्रीत की चूणं ३ मासा गरम जलसे ठे, या त्रिफला चृणं ३ मासा 
गरम जलम खाना चादिये समशीतोष्ण स्वच्छ कमरे जिसमें दोनों 
समय लोवान की धुप दी गड हो उसमे स्वच्छ विस्तर पर शयन 
करन। चाहिये । शरीर पर सरसोंक तंखको माटिस कराकर गरम 
जलसे स्नान करना चा्िये। जह तक हो सदी गमं यानी जुखाम 
से वचना चाहिये । 
चिकित्सा 
'जस समय ज्वर हो जाय तव पथ्यम गरम जल गरम दूध-सावू 
ब्राीं चाय प्रथति पीना चादिये। फलोमें बहुत थोड़ी मात्रामे अनार 
वीदानेका रस गरम करके ठेना चाहिये, रोगीको विद्धावनसे उटना 
मना है, यह बीमारी संक्रामक होती दै, किसी जगह पर अगर एक 
आदमीको हो जाती है तो उसके संसगमे आनेवारे सवको हो 
यष्ट बीमारी हो जाती है, यह रोग बहू व्यापक रूपमे दूर दूर तक भोः 
फेड जाया करता है । अतएव रोगीका भूक, कफ वगेरह सवधानीसे 
दूर फक देना चाहिये, ओर इस बात प्रर भी पूरा खयाल रखना चाष्िये 
कि रोगीका कमरा हमेशा गरम रहे आरोग्य होनेपर भो बहुत दिनों 
तक सदसे ब्रचावको चेष्टा रखनी चाद्िये। ज्वर उतारनेके लिये 
ओषधिका प्रयोग नही करना चाहिये, यदि आवश्यकता हो तब भी 
अल्प मात्रामे ही देव। क्धोंकि दोष पाचन होनेपर स्वतः ही ज्वर 
शान्तो जातादहै। 


परारस्भावस्थामें चिद्धित्सा 
प्रातः सायं म० रा० 
लक्ष्मी विलास चन्द्रामत 
वनष्सादि क्वाथ से तालीशादि मधुसे 


यदि इसका ३ दिवस सेवन करने पर भो भगर ज्वर शान्त न शवे 


सन्निपात कवर चिकित्सा १५६ 





तो त्रिभुत्रन कोतिरस का प्रयोग श्षुदरादि क्वाथ या गुडुन्यादि क्वाथकै 
अनुप।न से सेवन करने प्रर रोगका बढना रुककर रोगी स्वस्थ हो 
जाता है । यदि इसके उपयोग से भी रोग शन्तन हो तो, कस्तूरी भेर 
नारदीय लक्ष्मी विखासके प्रयोगसे अथवा तुलसी मज्न्यादि क्वाथ 
के अनुपानसे अवश्य ही छाभ होता है यह मेरा प्रयक्ष अनुभव दै। 
ज्वरके साथ मङावरोधदहो तो श्वरमुराशसे भी उपकार होतादै 
इस सोगमे खांसीका वेग अधिक रहता है एतदथं व्योषादि वटी या 
मरोश्यादि षटी चूसने के लिये देनी चाष्टिये। छातीमे वेदना हो तव 
पुरातन धृतक्रो महानारायण तेल्मे मिलाकर माटिस करना चाहिये । 
जव तक्र उपद्रवन हो तब तक्र साधारण ओषधिको ही उ्यवष्ारमे " 
खाना चाहिये । उपद्रवोंको अधिकता देखकर दोषानुक्ुर चिकित्सा 
करनी चाहिये । आयुवःमे इस रोगको चिकित्साके ्यि असंख्य 
ओषधियां वर्णित हैँ परन्तु जहां तक हो सौम्यगुण वारी ओषधिर्यां 
रोगीकै दिये हितकर होती है वेसी तीक्ष्ण द्रव्य निमित नीं, क्वाथीय 
चिकित्सा ७ सप्र दिवस पूवे नहीं करनी वाये, इसलियि रख 
चिकित्सके समय भनुपानको जगह क्वाधकी आवक्यकताषहोतो८वष 
रोजसे दशमूल काथ, गुडूच्यादि क्वाथ, तुखसी मल्््यादि क्वाथ, 
भार्म्यादिक्वाथ आदि स्वाथ दे सक्ते दैः । प्राचीन पुरुष ओषधिके 
समय क्वाथो काही ज्यादा तर उपयोग करते थे । इसल्यि ही उनका 
जीबन सुख पूवेक व्यतीत होता था, परन्तु आजकर्के आसी पुरुप 
इसको पाचन क्रियाको ंमट समते ह तथां मिक्श्वरको श्रषठ 
सममकर उनका दही ज्यादातर सेवन करते टै इस कारण सर्वदा 
रोगाक्रान्त रहते ह तथा अल्पायु भ) होते है । राजपूतानामे सथा 
अन्य प्रामी्णोमे भी क्वार्थोका ही प्रचार षिशेषतय। होता है इससे 
हो वे छोग सदा खस्थ रहते है । स्वर्गीय वेद्यराज १० जगन्नाथजी 
शमखो विड्वेभे प्रधान चिकित्सक भ, वे प्रायः क्वाथीय 
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चिकिटक्ताको हो प्रधानता देते थ, जिससे असंख्य रोगी आरोम्य होते 
थं यह्‌ मेर प्रत्यश्च अनुभव हे । 
राजपृतानामे महामारी शूपसे सं० १६५७६ मे इस रोगका भयंकर 
प्रकोपहु, था तत्र॒ वंद्यराजजीने निम्नलिखित ओषधियों द्वारा ष्टी 
हजारों रोगिर्योके प्राण बचये थे। उस्र समयमे इस महामारोका 
तीश्र आक्रमण मस्तक ओर नाड़ीतन्तर पर हूवाथा। शायद आप 
लोगोंको भो यादहोगा कि उस समयमे तमाम रगियांको प्रापादि 
उपद्रव ही विशेष कूपसे वदूकर रोगी मरते थे, इसि वेधराजजी 
अधिकतर त्राक्मोवटी, मृ्सञ्चीवनी वटी, आनन्द २ रव, कस्तूरी भरव, 
मह।वातविध्वंसन रस, दशमूर क्वाथ, खवङ्गादि क्वाथ, तगरादि क्वाथ, 
आदि ओषधियों क प्रयोग किया करते थे, उस समयमे क्रिसी किकी 
वेश्यने ज्र संहार (रालगुडा) का भी प्रयोग क्याथा। परन्तु 
राजपूतानामे इस दवाईसे छाम न होकर नुकसान ही हुजा था । एलो- 
पथिक्र डाक्टरोे पास भी कोई अनुभूत ओषध नही थी । सल्फर 
पका आव्रिष्फार भी बादमे ही हुआदै। अस्तु वेयराजजीकी 
चिकित्सा शरी प्रायः चरक संहिता पद्धतिके अनुकर ही थी । जसे 
ख्लिाभीदै। 
फफ वातञ्वरे स्वेदान कारये द्रक्षनिर्मितान्‌ । 
सरोतमां मादेवं कृता नीत्वा पावक माशयम्‌ ॥ 
हत््रावात कफ स्तम्भं स्वेदोञ्वर मपोहति । 
यदि सर्वागे वायत्रा कुत्रेक रिमिन्नङ्ग वेदना सम्प्रजायते, तत्र बहि 
थित खपंरं बालका पोटरखी सन्तप्य सन्तप्य काञ्जिके नि{षच्य रुग्णस्याऽ- 
ङ्गानि ्वेदितत्यानि यावत्‌ सजात मादवे स्तम्भ षारुष्यादिकानां 
खेदेन द्र गोभूतत्वात्‌ स्वस्थ रक्षण देहे जाते स्वेदनाद्विरामः स्यात। 
केभ्यः स्वेद विधानं हितम्‌ । 
` अम्बरे वातै ब॑लासजे वा कंफौस्थिते माश्त सम्मवेवां । त्रिदोषजे 
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स्वेद मुदाहरन्ति स्तम्भ प्रमोहाङ्गरुजा प्रशान्त्यै । अञ्यदपि । 
रषनं स्वेदनं तिक्त॒दीपनानि कटूनिच । 
विरेचनं सर हपानं षस्तयश्चाम मारुते ॥ इति 
भमञ्वरे अपकञ्वरेऽथवा आम बातस्वरे, वातासं ( वेरी- 
बेरी नामके ्वरे प्रायतया शोथः ससुत्यशते तत्र तथा वातष्छेष्मोदू- 
भवेतन्दरिकान्त्मत इत्यलएल्ञ! नामके ऊषरे, केवर मारुते केवर कफ. 
जेवा च त्रिदोषजे ज्वरे वथाः स्तम्भपमोहङ्ग रुजानां निश्राणि" स्वेदं 
ददन्ति । 
| सम्यक्‌ विहित स्वैदगुणानाह 
अग्न दििमादंवंसखक्‌ प्रसादं भक्तभद्धं सोतसां निम्म॑लत्वम्‌ 
र्यान्‌ । स्वेदस्तन्द्र निद्र॒॒च हन्यात्‌ सन्धीस्तब्धा इष्टये दाश्च 
युक्तः ॥ 
अतः तीव्र आक्रमण होनेपर तन्द्रिक सनल्िपातकी चिकित्साजो 
शाखे छि है, ऽसके ही अनुसार मेनि अस्मतालमे जिन जिन प्रयोगं 
का अनुभव रोगियोँपर कियादहै, बही, आपके सामने छिखरहाहूं 
कृपया आपलोग भी कायम छाकर देख । 
तीत्र आक्रमणके समय प्रथम गतिके रोगीको चिकित्सा, । 
नाम रोगी-- प्रह्वादराय, बय-३० वषं 
जाति - वेश्य निदान - तन्द्रिक ( प्रथम गति 
इसको ३-४ रोज से सदी ( जुल्ठाम ) ङणकर ज्जर हो गया था । वादं 
छ ष्मा दोनों फेफडोमेजमगया जिक्षते खासी बहुत जोरसे आती थी । 
कफ रक्तमिश्रित निकरुताथः; श्रासग्रेगपूषक चता था, प्राप, तन्द्रो -अङ्ग 
मदं, आदि निमोनियकि से लक्षण प्रतीत होते थे, यदह अस्पताल मँ 
सायंकाढ £ वजे आया; भती ता० २३ ५-४४ कियागया तवर उपरोक्त 
ख्क्षण ये । 
१ 
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विकत्था 
प्रातः सये मण०्रा 
क्वरसंहार ३ र० त्रिभुवनकीतिरस १गो० चन्द्रामत गो० 
श्वग २२० शग २ र्ती शुग्यादि १ मा० 
प्रवा ९ र्ती स्फटिक २ रती नरसार १ रक्ती 
छरुद्राविकाथमधुसे पानरसमधसे 


पुरातनधृतक्ी छ्वातीपर माङिस, तथा अटशीको गरम ॒पुद््टस का संक 
कराया, एखादि बटी आवचूषणाथं दी गयी, पथ्यम जलवा । 
ता०२४-५-४४ जवर सुबह १०२ हुआ रातकां प्राप कास विरोषरूपसे 
रहा, निद्रा बिल्छुख नहीं आयी कफ चिकनाहटयुक्त बहुत कष्टसे रक्त- 
भिभ्ित निकठता था, एवं रातमें कद्ठ पसीना आया था । प्रातः कार 
एकथार टद भी हरेथी । दवा कर बारी चालू रक्खी तथा रातको 
नीदकेलिये द्राक्षासव १ शस ओर खिराया । ता० २५-५-४४ को प्रातः 
छ्वर १०२ रात्रिको कष्ठ ॒निद्रा हृ तथा कफभी बहुत निकला, रक्त 
बिल्कुखषन्द्‌ हो गया, प्रङापभी कमरा ठेकिन्‌ तन्द्रा अधिक थी एतदथ 
प्राततः कौखके दशमूख्क्काथको हटाकर भार्ग्यादि क्षाथकी व्यवस्थाकी 
ओर दवा सवं पूवेवत चालू रक्खी गयी । 
ता०२६-५-४४ हदाखत कुछ ठीकथी, दबा पृवेवत्‌ । ज्वर प्रातः६६-सायं १०१। 
२७-५८-४४ ज्वर प्रातः ६८ सायं १०० हालतटीक, पसोना अधिक आया 
रातको निद्रा अच्छी तरहसे आयी उपद्र्बका शमन हो गया, परन्तु 
कुश पेटमने भारीपन तथा टरीकी कम्जियत माद्टूम हुआ, तब भार््यादि 
क्वाथको हटाकर आरग्बाधदि क्वाथ का प्रयोग किया जिससे 
दिनम वार मरोत्सगं हो गया, ज्वर १०० तकबदा था । ता० २८-५८-४४ 
क्षर प्रातः ६७ हो गया. हारुत बहुत ठीक कफ पक कर आसानी से 
निकटने कगगथा, कुलं क्षुधा भी ठगी एवं उपद्रव सवं शान्त हो गये, 
दक पूवैवत चात्‌ रक्खी । ज्वर सायं कारू ६८।२३० तक बटु । 
ता० २६-५-४४ रातको श्चुधाके कारण नीदं कम आयीःअतः बकरी 
का दघ {-क्षीरपाकविधिसे पकाकर वामं मिलाकर दिया । थर 
६८-३०से ऊपर नहीं षढा, अशक्ति का अनुभव विशेष रूपसे करने रगा 
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तत्र मु? युससे पथ्य चालु कर दिया तथा भौषाधियां भी दवेता 


निवारणाथं बदल दौ गयीं । 
प्रतः सायं म० ग 
बसन्त मालती १ रत्ती ! 
अग्रक भस्म १ रत्ती ्राक्षासव १ ओ° 


सितोपलादि चूण १ मा० मधूसे । 
इस प्रकार यह रोगी १४ दिषसमे बिल्कुल आरोग्य होगया । 
तीव्र अक्रमणके द्वितीय गतिक रोगीको विकित्ता । 
रोगीनाम गोविन्दी देवी इत्र ३० जाति खंडेलबिश्य, स्थान 
विष्रपुर, रोग नाम इत्प्लुणञ्ा । 


इसको धर पर साधारण सर्दीगकर श्वर हभ था, इसने किसी 


प्रकार का परहेज नदीं रखा खाना पीना स्नानादिकं चाद रखा, 
जिससे इसको बीमारी ब्‌ गयीतब ता-२५-७-४६ को सुबह १० बजे 
अघ्पता म लाये तब लक्षण निम्नङिखित थं ज्वर १०२ सू बासी- 
वमन, अतिसार, पेट में शू, क्षधानाशः ष्टी बद्ध, कामला आदि 
लक्षण थे, इसको इन्डोरमे भती करके निम्न ओषधियां चादकी गयीं । 


प्रातः साय मभ्याह राक्र 
आनन्द भेरब १ गो ल्वङ्गादि १ गो 
खङ्गादि २ रत्ती सिद्धप्राणेश्वर १ गो० , 
पवाक रत्ती अक मकोय से 
नागर मोथास्वरस मधसे पथ्यम जढ वारी ऽ। 


ता २८-७-४६ सुबह मैनं देखा ओौर रात कौ व्यवस्था पष्ठी दो श्ञात 
हृभाकि दवाई बित्कुर पेद म ठदरती न्ट है तथा ओर अवस्था भी 
कड जेसी ही रै। ज्वर भी सायं १०४ डिगरोतक दुभा था, भव 
१०२ हिगरो है, पिपासा अधिक दै परन्तु षमनके मय से पना नहीं 
चाहती, दवा कठ बाढी हो चादटूरलखी, णादि षणे मधुसे चाटने को 


१६४ सन्निपात ्बर चिकत्ा 


दिया गया था। ता० २६-७-४६मे । 

सुबह देखनेको गया ओर रातके हाल पूषा तव उपबेद्य ने काकि 
रातको टट्टरी ६ हु परन्तु बमन बहुत हुआ, इसल्ियि जो भी ओषधि 
खाने की दी गई सभी उल्टासे निकर गयी तथा परसोना भी बहुत 
हभ शात जवर मेने देखी तो हृदय तथा नाडीमे दुवरूताक्रा अनुभव 
हआ, तब मध्या० रात्रिं की दवा मे परिवतन किया उसकी जगह 
रसादि बटी, जहशमोहराखताई, पिच्छ भस्म दिया गया तथा बीच 
वीचमे ४-४ घन्टाके हेरफेरसे मृगमदासव--३° बू द्‌ खबङ्ग श्रत जलमे 
भिलाकर देने का आदेश दिया । 

ता०३ ०-७-४६ मे 

टट रात को चार हैथी, वमन भी कम हृद परन्तु आंखों 
पीठापन दिखलाई दिया, घरवाटे भी वहूत चिन्तित हो गये तथा फिर 
दवा बदलनी पड़ी । 


भ्रातः साय म रा० 

खण्ड खाद्य रोह ४रत्तो रसादि वटी २ गो 
मुक्त'पिष्टो १ रत्ती जवाहर मोहरा शरत्ती 
प्रवाल भस्म १ रत्ती पिच्छ भस्म १ रत्ती 
अमृता सत्व १ रत्ती मधसे । 

भोम॑स्नीो 3 रातको श्रे° बाताचिन्तामणी {रत्तो 
नागर मोथा स्वरस मिश्रीसे। प्रस्वप्रकंसं 


पीपलकी शाटको जलाकर शतशीत जलम बु ाकर पोनेको द्या 
पथ्यमें छना जल दिलाया । मृगमदासव वन्द्‌ कर्के वह पर कोराभिन 
((वागोट) १५ भूद्‌ चार चार घन्टासे दी गयी । 

३१-७ ४६ सुवह्‌ देखा अओैर रात को अवस्था पुद्धी तो माद्धूम हआ 
किं राततको टट नही हैमन २-रबार ही हुआ, ओषधियां भी प्रायः पेट 
म ठहर, कर से आज कु ज्ञान भी हा है, मैने भी देश्वातो हात 
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कु सुधरतो हृं दिखलाई दी तवर दवा मेँ कोई भी परिवतन नही किया 
इसी दवाको ३रोज तक चालू रखा । | 

ता०--८, ४६ हालत बहुत सुधर गई, पद्रे सबशान्त हो गये 
ज्वर भी प्रातः ६६-३० था तथा खाने को भी मागन रग गई, तव 
क्षोर पाक त्रिधिसे पकाकर ‡- गो दूध दिया । 

ता० ६-८-४६, अवस्था बरिल ठीक हो गयो पथ्यक्रम पुवेक चालू 
कर दिया । इस तरह इस रोगी को ष्ट होने मे चौदह १४ 


दिवरसका समय रगा परन्तु पीहा अभी भी बदीथी एतदथं चाट द्वा 
वन्द्‌ करके उसकी जगह निम्न खिखित ओषध बादछकी। ` 


प्रातः सायं म० रा 
नवायस लौह ३ रत्ती चन्द्रप्रभा १ गो०] 
भुक्ताशुक्ति १ रत्तो बञ्क्षार ६ रती जलसे 


कुह खाडारस मधुसे, इस तरह इस रोगीको अस्पतालमे रखकर 
२१ रोज बाद छर दी गयो । | 
तीव्र आक्रमणके वतीय गतिके रौगीकी चिकित्सा 
 रोगोनाम नथमल शर्मा, उग्र ३५, जाति गौड़, स्थान चोरवगान 
न० २०५ रोग नाम इन्प्टुएञ्ञा । 
इसको इघके घरपर ८ रजसे बीमारी थी, अस्पताल भ छाये तब 
निम्न छिखित लक्षणथे । प्रजाप, मूरा, निद्रानाश, हाथपते मे एूटनो, 
वायुका प्रकोप, हृदयम दुबैरुता आदि चिन्ह थे, इसको गाडीसे उतार 
कर ता० ६ २-४७ को अस्पतालमे भतीकिया पठंग पर सुखातेही मूषां 
हो गयो, पसीना आकर हाथपेर ठन्दं होगपरे नाड़ीका खल्दन 
अयन्त हीन प्रतीत होता था तत्र सवे प्रथम इसको १ खुराक निन्न 
छिखित ओषधिी दीगट । 
ध 
मकरध्वज्ञ शरत्ती  न०२ 
प्रबाछ ` १ रत्ती  महाष्तिरसाबन १ रत्तो 
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भुक्ता १ रत्ती). 
अञ्जुनाश्रक १ रत्ती वशमूलार्जन अकंसे 
भीमसेनी रत्ती ^ 
कस्तूरो १ रत्ती । शसपरकार १ न०--२ न० दबाक्यां २--र 
पान रसमधुसे १ पु० घन्टकि हैरफर से चाद्ूको गयी, 


हाथवैरोमे सोंटकी मालिस करनेको दी इन दोनों ओौषधियों की 
२--रमात्रा देनके बाद्‌ पसोना बन्द्‌ हो गया | रातको निद्रा नीं आयी 
भाप ब्रहुत करताथा इसलिये भ्र बातचिन्तामणि ९ खु° प्रस्वप्राकं से 
दी गयी ता०७-२-४० सुव्रह मेने देखा ओौर रातके समाचार उपवे्यसे पूषा 
तो मालुम हुआ किं ज्वर रातभर १०२ रहा पेशाब -२ वार बे्टोशोभें 
कियाश्रङाप रातभर करता रहानींद्‌ नर्हीजायी नाडीको गति प्रतिमिमट 
१०२ रहो । सुबह रक्तपरीक्षा करायी गयो जिसमे इन्फ्ट्णएश्ञा निकला तब 
निन्नटिखित ओौषधियां चाद को गयो । 


भ्रातः सोय । मन्याहन 


कृष्ण चतुमख!१ रत्तो ) मकरध्वज १ रत्ती] श्रग्यादि१मा० 
भरबाल १ रत्तो सौभाम्यवटी १ वर्टी| पान मधु रससे 
अजञनाध्रक १ रत्ती | भ्रवाङ १ सत्ता] ` 

तन्द्रिक जिककारोच् । मृगमद रत्तौ| 


तगरादिकथ मधूसे । जरामास्यादि काथ मधूसे 

रातको ब्र° चिन्तामणि १ रत्ती -। ताखद्ाडारस मधुसे भ 

इस तरह उपरोक्त आ।षधियां चाद को गयी । 

ता० ८-२ -४७ सुबह मेन देखा तथा रात्रिके समाचार पृञ्े तब 
माद्ुम हुभाकि र।तको प्राप कमती किया, निद्रा ३घन्टे आयी, करसे 
आज ज्ञानभी हहे, ञ्वरभो १०१ था रातको श्वर १०३ डिगसे तक 
हुआ था । अस्तु मन देखकर दवाई कलवाली ही बाद रक्खी । ` 

६-२--४७ तबियत बहत ठोकै, भखाप शान्त, निद्रा रात्रिभर आयी 
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१ टरी.भी हर दवा पठेत्‌ अवर प्रातः १०० सायं १०२ ता० १० सुबह 
६६ उपद्रव सवे शान्त सायं ज्वर १०१ तक हवा ता० ११-२- ४७ 
श्वर पातः ६७ सायं ६६ तक रहा भूख की इज्छा हृदं तब पथ्यमें 
जलवारीं दीगयो इक्तपकार १७ रोजमें बिल्ङुह स्वस्थ होगय। ओरक्रमा- 
तुखार पथ्य चाट करदियाश्नौषधियाभी परिषतेन करी गयी । 


प्रातः सायं  मन्रार 

मकरध्वज १ रत्तो ्राक्षासव १ ओँल 

नवायस २ रत्ती १ ओंस जू मखा कर 

भुक्ता १ रत्ती २० रोज भस्पतारूमें र्कर 

मधुसे । घर चलागया । 
तीसरी गति की चिकित्सा 


(२) यदि इन कटुएामें मस्तिष्क ओौर नाडी तन्त्रपर आक्रमण होता 
है तव मूरा, बात प्रकोप, हाथ परमे एूटनी, हृदयकी गतिमे अनियमित 
मन्द गति, निद्रा नाश प्रापादि सन्निपातिक लक्षण होजा।ते है । 

देसी उपरोक्त अवस्था में निभ्नटिखित चिकित्सा करनी बाहिये। 
प्रथम ज्वर यदि तीव्र होतो पच्चवक्त्र रस प्रातः सायं गुड्च्यादि काथ 
से देना चाहिये । मुच्छ होतो संचेतनी वटी या ब्राह्मी वटी ब्राह्मी 
काथ से देनी चाष्िये । ४ 

प्राप - अथवा वातकी अधिकता होतो बातक्ु्ान्तके रस;मृतोत्था 
पमरख ,रसराज रस, आदि वातनाशक ओषधियां अष्टादशाङ्गकाथ, 
दशमूर काथ आदि के अनुपान से देनी चाहिये । हृद्यगति की 
मन्दतामे पूणं बन्द्रोद्यरस, कस्तूरी, प्रवार,अ अंनाश्र आदि ताकत देने. 
बाटी ओौषधियों का प्रयोग करना चाहिये । हाथ पेर में कटनी ज्यादा 
शो तो महानारायण तेखूकी भाकिसि करना चाद्ये । यदि उपरोक्त 
चिकित्सा से कोर कोयदा नजर नहीं शवे तो प्रापकं सम्निपात की 
जो चिकि्छवा है उसो को करमा जाहि 1 
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ज्वरमहार 

सोढ, कार्टामिचं, पीपर, कुटकी, नीमकीअन्तशछाङ, नागरमोथा, 
मफदसरसो, इन्द्रजौ, ञ्चु" सुहाग, ममीरीर।लचन्दन, अतीस, सवे 
१-१ तोा रससिन्दूर £ तोला, श्ु° हिगुल ६ तोला । 

प्रथम. रससिन्दूर दिग को बारीक पीसकर अनस्य द्र्ग्योको 
कूट छानकर सचको एक साथ मिलाकर खरख्मे डालकर अद्रख 
तुटसीके रसमे ३-३ दिन 'तक घोटकर सुखाछेवं । मात्रा २-४ रत्ती तक 
देव । ऽवरसंहार रस अनुपान विशषसं सवेप्रकारके ज्वरोमे विशेषतः 
कफ वात प्रधान ज्वरमें अच्छा लाभ करताहे। 


दशमूलक्राथ ` 
विस्वश्योनाक गम्भारी पाटला गणिकारिका ¦ 
दीपनं कफवातध्नं पंचमूलमिदं महत्‌ ॥ 
शालपर्णीं प्रहनपर्णीं बृहती दय गोषु रम्‌ । 
वातपित्तोपहं ब्य कनीयं पञ्चमूलकम्‌ ॥ 
उभयं दश्षमूरंहि सन्निपात ज्वरापहम्‌ । 
काशखासे च तन्द्रायां पाञ्व॑शलेवशस्यते । 
` पिष्पी चूण संयुक्तः कष्ठहृुप्रह नाशनम्‌ । 
बेरगिरी, अरनी, सोनापाठा, गंभारी, पादृर, शारपर्णी, प्रश्नपणीं, 


बडी करेली, छ्रोटी कटेरी, इसे अधकचरा कूटकर रखलेवे। १ तोरा 
लेकर १६ तोखा जलम पकाकर ४ तोला जल बाकी रख ओर आव- 
श्यकतानुसार देवं । 

उपयोग मंहका सुखनाहाथ पौव आदि अवयबोका टण्डापन, चक्कर 
आना, पसीना अधिक आना, लासो श्वास छातो तथा पाश्वैशूर तन्द्र 
शिरकेदेदं युक्त सन्निपात ज्वर सूतिका ज्वरमे तथा शोथमे प्रयोग करे 
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यदि सत्निपातमें नीद न आती दो तो काथमें लवंग, जटार्मासी, ब्रह्मी, 


तगर, शंलाहूखी, सपगन्धा ये द्र्य १-१ भाग मिला देव । 
चन्द्रामत 
भरिकट्‌ त्रिफला च्य धान्यजीरक सैन्धवम्‌ । 
रसगन्धक लोहाभ प्रयेकं कापिकम्‌ शुभम्‌ ॥ 
टेकणस्य पलं दत्रां॑वास्ानीरेण मदयेत्‌ । 
अथवा अनाक्षीरेण मदयत्‌ । 
गु्ात्रय प्रमाणन वटिकां चव कारयेत्‌ ॥ 
कासेयञचविधचापि वासज्बर समन्वितं । 
अनुपानविषषेण हन्ति चन्द्रामृतो रसः ॥ 
कासे सरक्तं ॒दातभ्यो रक्तोतपल रसात्युतः । 
मेषज्यरत्नावणिसे किचित्‌ परिव्तित । 


सोढ, कालोमिच, पीपर, हरडघाट, बहेडाद्वार, आमरादार, 
चव्य, धमासा,जीरा, सेन्धानमक, ज्ु° पारा, शु० गत्धक, लोहभस्म, 
अभ्रभष्म) परवयेक १-१ तोला श्ु० सुहागा ४ तोल प्रथम १२ गन्धी 
कल्नी करके पीठं उसमे अन्य भस्मे तथा वनस्पतियोंका कपड्छान 
चण मिलाकर बकरीके दुधमे या वासास्वरसकी ३ भावना देकर ३-३ 
रत्तीकी गोरी बना ब्ायामे सुखाकर रव दों । मत्रा ओर शनुपान । 
१ गोी सहदमे मिलाकर चटावे उपरसे बनप्सादिक्थः दराक्षारिष्ट 
या शब जृफा पिकोवे, यदि खांसीमे रक्त आता हो तो ? गोलीम { 
सती खुनखरावा मिलाकर लाल कमलके एूलके शरसके साथ देवे । 
लासीके साथ श्वास भी हो तो सोमचुणं ५-७ रत्ती मिढाकर शषदके 
साथ देवे। 
पयोगे सवप्रकारकी खासी श्वास हल्काञ्वर हो तो शस योगसे 
अच्छा गुण होता है । | 
4. 
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शरग्यादि चृणे 
भगी कटुत्रय फरत्रयकटकारी, 
भागी' च पूष्परजटालवणानिपंच । 
चूणं पिषेदशिरिरेण जलेन शिका, 
इवासोध्वंवात कसनारुचि पीनसेषु । 
काकडा सीगी, सोठ, मिचे, पीपल, दरडघाठ, बहडाद्वार, आमरा- 
घाल, कंटकारी, भारगीदाल पोहकरमृक, पाचोनमक । इन सेको 
सम भाग छेकर क्टकर कपडासे छ्यानकर चूण बनाकर गरम जलम या 
पानरस मधुसे, सेवन करलेसे श्वास, उध्वे वात,खांसी, अरुचि, ज॒खाममं 
भच्छा फायदा होता हे। 
आरग्बधादिक्राथ 
आरण्वधग्रन्थिक यस्ततिक्ता हरीतकोमिः कथितः कषायः | 
मामे सशूले कफयातयुक्त ज्वरेहितो दीपन पाचनश्च । 
अमरूतासका गुदा, पीपरामूल, नागरमोथ, कुटकी, हरड चाल, 
सवे सम भाग छकर यव कृट करके १ तोलाको १६ तोला जलम पका- 
कर ¢ तोला बाको रखकर कसो भी दवाके साथ अनुपान रूपसे 
देनेसे सामदाषयक्त ज्वरमे, कफवात ज्वरमे. जहां टद्रीकी क्जी हो 
वहां अच्छा फायदा फरता है | 
असन्तमाखती रस 
स्वेण पक्ता च दरद मरिचे भाग बृदधितः। 
खपय्टौ कलांश स्यान्नवनीतं पयोभवम्‌ ॥ 
निम्बुके म॑दयत्तायत्‌ यात्‌ स्मेहोरयं तरनेत्‌। 
मालती प्राबसन्तोयं रसोधातुज्वरं जयत्‌ ॥ 
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मात्रा गुज्ञाद्रयोन्माना शाणंमधु समन्वितः । 
परकुञ्चपञ्चके पञ्चनवतिनिम्बकान्यलम्‌ ॥ 


सिद्रमेषज्यमणिमाला 
रभ्य ओर निर्माण विधि- 

सुवर्णभस्म अथवा सोनेके वकं १ तोला, मोतोकी पिष्ट २ तो, 
० हिगुट ३ तोला,काीमिचका कपड्छ्लान चृणं ४ तोा,जसदकी भस्म 
८ तोखा । यदि सुबणंकी भस्मी हो तो सवद्रन्योंको एक साथ मिा कर 
३ घन्टा मर्दन करे, यदि सोनेके वक्रलियि हो तो अन्य दर्योंको मदन 
करके बादमे १-१ बकं मिलाता जाव ओर मदन करता जवे, जबतक 
सोनेके वकं अच्छी तरसे मिख न जाय । बादभे २ तोला दृधे 
या लामेसे निकाला द मक्छन मिलाकर १ दिन मर्दन करे । 
पीठे कागजी निबुका छाना हा रस मदन योम्य डाख्कर दिन भर 
मदन करे । एक बारका उाखाहुा रस सुखनेषर ही दुसरा रस डरे । 
इस तरहसे जब्रतक मक्खनकी चिकना दूर न हो, नवतक निब रसमें 
मदन करे! सामान्यतः चिकन।ई हंटानेके रिय ६५ नीबू मध्यम 
भ्रेणोका रस पर्याप है। पीके गोली बनाकर ह्ायामे सुख ले यदह रख 
वसन्तमाङ्ती नामसे स्सारमे प्रसिद्ध दै । मात्रा १-२ रत्ती सुबह साम 
दिनमे दो बारहै। 

अनुपान- छोटी पीपरका बारीक चुणं २ रत्तीके साथ मधु मिलाकर 
चटवे। अथवा सितोपरादि चुणं १ मासा मिलाकर मधुमें देवे। 

यह योग ॒जो्णज्वर राजयक्ष्मा रोगान्त दोवल्य, श्वेतप्रद्र, 

पाड्रोग, अग्निमान्य, गण्डमाला, अन्तरक्षय, फुक्फक्सकला शोथ, बाट- 
शोष इन रोगोमे बिशष फायदा करता है । 


मितोपलादि चूं 
सितोपलां तुगाक्षिरीं पिप्पलो बहुलात्वचम्‌ ।. 
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अन्त्यादृध्वं द्विगुणितं लेहयेन्मधुसपिषा ॥ 
चरितं प्रारयेद्रातच्छावास कासकफातुरम्‌। 
सुप्तजिह्वारोचकिन मल्याग्निं पां शिनम्‌ ॥ 
चरक चि० अ० ११ 
निर्माणविधि--सिश्री १६ सोला; वंशखोचन, ८ तोला, द्लोटी पीपर 
४ तोका, इायवी द्वोटी २ तोला, दाख्चीनी १ तोला सवं कूट कपड़- 
कान चर्ण करके रखलेवे । 
भात्रा ओर अनुपान ४-१२ रत्तीतक शहद ओर गायके धृतके साथ 
मिलाकर देवे। यदि कातपिस् प्रधान रोगो अथवा वातपित्त 
प्रकृतिवारे पुरुषको देना हो तो अनुपानमे शद १ भाग धृत २ भाग 
ह्रै। यदि कफ प्रधान रोगवारेको देनाहो तो शहद २ भाग धृत 
१ भोग रखेवे। 
सूखी स्वासी में धृतके साथ कफ अधिक तथा सरलतासे निकर्ता हो 
तेसखी खासी में शहदके साथ ही देवे । 
मरिच्यादि अवलेह । मेषञ्य रत्नावलि 
¢ % + € _ ® 
कपः कषाभंमरथो वलं पलदयं तथाद्ध कष च । 
मरिचस्य पिप्पलीनां दाडिम गृडयाव शकानाम्‌ ॥ 
सबौपर्धेरमाध्याये कासाः सवं वै्यनिनिश क्ताः । 
श्रपि पूय छद॑यतां तेषांमिद मौषध पथ्यम्‌ 
निर्म्माण बिधि- कारी मिच १ तोला, द्लोरी पीपल > तोला 
काडिम बीज ४ तोरा, पुराना गुड ८ तोला, यवक्षार \ तोखा गुड़ को 
पानी मे ओटाकर गुड पाक विधि से पाक करके उपरोक्त द्र्ग्यों का 


कपड छान चुणं करके मिला देवे । इसको अवलेह रूप मे अथवा गुटिका 
रपम देने से पाबो तरह की खासी जल्दी ही आराम हो जाती दै 
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यह प्रत्यक्ष देखो हृ है । शिसी टाइम रक्त अधिक आता है तो इक्तको 
न देकर एटादिवटी देनी चाहिये । 
युनानी विक्षित्सा 
इखरोग मे वनप्सादि ( जोसांदा ) कथ देते जिसका नुसखा 
यह है । | 
गुखनप्ता, गाज्ञुवान, मुरी, सुनक्षा, सोफ अंजोर, उन्नाव 
अडुसा, जुफा, सपिष्तान, खुबकला, हंसराज, सोंठ काटीमिकं प्रत्येकं 
समभाग लेकर अधकचरा करके छोड़ रे फिर इसमे से ९तोटा लेकर 
उसको १० तोला जलम पकाकर ४ तोला जख बाको रहे तब कपे 
से छ्वानकर उसमे ३ मासा भिश्री या मध भिाकर दिनमे २-३ बार 
देवे । मेरेमत से इसको अकेला न देकर नारदीय लशक्ष्मीविलासके साथ 
अनुपान सपमे देने से अच्छा फायदा होतादे। 
उपयोग प्रतिश्याय - ( जुकाम सदी में कफञ्वर मे तथा उस खासी 
मे तथां उस श्वासे जषा कफ जमा हुआ गादा हो सरख्तासेन 
निकलता हो उसमे इस काथ से बहुत अच्छा फायदा होताहै । इस 
काथ को केवलया ५ रत्ती नरसार आओौर यवक्षार रक्ती मिखाकर 
उप्यांग करं । 
तन्त्रान्तरोक्त आनन्द मेर रस 
दिगुखञ्च विषं व्योपं टकंणां गन्धकं ममम । 
जम्बीर रस संगुक्त' मदये चाममात्रकम ॥ 
कासशवासातिसारेषु ग्रहए्यांच हलीमके । 
अपस्मारे ऽनिले मेदे ऽजीशं बक्षिमान्धके, 
गुज्ञामात्रः प्रदातव्यो रस॒ भ्रानन्द्‌ भैरवः ॥ 


ध्यु हिगुख, श्यु० वत्सनाभ, सोठ, भिं, पीपर, शु घुहागा, श्चु° 
गन्धक, यदह सबे समान भाग लेकर जम्भीरी कैरस मं १ प्रहर तक 
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अच्छी तरह से मदेन करके १-१ रत्ती की गोखी वनाकर छ्लाया मे सुखा 
ठेव । | 
उपयोग - यष्ट आनन्द भरव रख अनुपान भेदं से कासश्वास 
अतिसार, सग्रहणी, पाण्डु, दरीमक, मृगी, वायु सम्बन्धी रोग, प्रमेह 
अजीणं अग्निमन्द सम्बन्धी बीमारियों मे अच्छा फायदा करता है। 
लबङ्कादि बरी 
जाती फल त्रिदश पुष्प समन्वित । 
जीरश्च टकण युतं मुनिभिः प्रणीतम्‌ ॥ 
ग्लानि माकिक सिता सहितानि लीन्हा) 
आमातिसार मखिलं उर माश्हन्ति ॥ 
जायफट, खबङ्ग, सफेद जोरा, सुहागा इनक्छो सम भाग लेकर कूट 


छान करके जलसे १ मासा को गोली बनाकर रख लेवं। 
उपयोग मधु मिश्री मे मिलाकर चटने से आमातिसार तथा अन्य 


अतिसारो मे अच्छा फायदाहोतादहै। 
खणएडखाच लोहम 

शतावरी छिन्नरूा वृषो भुणिड तिकाबल्ा । 

- तालमृली च गायत्री त्रिफलायास्त्वचस्तथा ॥ 
भागीं पुष्कर मृरञ्च पधक पश्च पलानि च। 
जलद्रोणो विपक्तव्य मष्टमाग विक्षोषितम्‌ ॥ 
दिग्योपधि हतस्यापि माक्किश हतस्य वा । 
पलदादशके देयम्‌ सक्मलोहस्य चितम्‌ ॥ 
खणड तुर्यं घृतं देयं पलपोडशिकं बुधः । 
पचेत्ताम्रमये पात्र गड पाको मतोयथा॥ 
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्स्थाधं मधुनो वेयं शुभाकम जतुके त्वचम्‌ । 
भृगौ विडगं ढृष्णा च शरुर्टो जाति एलं पलम्‌ ॥ 
त्रिफला धान्यकं पत्रं दयक्तं मरिच कंशरम्‌ । 

चा दत्वा सुमथितं स्निग्ध भाक्डे निधापयेत्‌ ॥ 
यथा कालं प्रयुज्ञीत चतुगञ्ञा मितेततः। 

गव्यं कीरानु पान सेव्य भांस रसं पथः ॥ 
गरु इभ्यानु पौनानि स्निग्धमासादि बृहरणम्‌ । 
रक्त पित्त चयं कासं पक्ति शूल विशेषतः ॥ 

बात रक्त प्रमेहश्च शीत पित्त वर्ष्ठमम्‌। 
शयथ पान्ड रोगश्च इष्ट प्लीहोदरं तथा ॥ 
द्मानाहं रक्त माश्वेव मम्ल पित्त निहान्ति च। 
चक्तष्यं बृहणं इष्य मांगन्यं प्रीतिवधेनम्‌ ॥ 
श्री करं लाघव कर खण्डल्वा् प्रकोर्तितम्‌ ॥ 


सतावर, गिखोय, अदस, गोरख मुण्डी, खरेटी, मुसली, सेरसार, 
त्रिफला, भारंगी, पोहकर मूल, ये प्रत्येक ओषधि २०-२० तोला लेकर 
कूट कर १०२४ एक हजार चौबीस तोट भर जरं मे डालकर पकावेः 
जब पकते पकते भठवा हिस्सा काटा शेष रह जावे तब दान कर इस 
मे सैनसिर से अथवा सोना माखीसे मारा हु तीक्ष्ण रोदा ४८ तोखा, 
चीनी ६४ तोका, धृत ६ तोखा; इन सब को मिखाकर तविके 
वरतेन मे डालकर जिस प्रकार गुड का पाक बनता है उसो प्रकार 
पकावे शीतल होने पर मधु 5 मिवे फिर वंशलोचन, शिटाजीत, 
काकड़ासिगी, पीपल, बायाविदङ्ग साट, जायफल, त्रिफला, धनिर्या 
तेजपात, दाङीनी, नागकेशर, प्रतयेकका चण ४-४ लोखा लेकर सबको 
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मिराकर अच्छी तरसे मथ कर चिकने षतेन में भर कर रख देवे 
इसी को खण्ड खाद्य लौह कहते हैँ । 

उपयोग - इस ओषधि मे से ४ रत्ती अथवा कुट अधिक समया- 
नुसार टेकर गाय के दूध के लाथ सेवन करना चाहिये! इत रोह का 
सेषन करनेवाला पथ्य में मास का रस दुध,भारी पवां, धृष्य, मासादि 
हारा पुष्टिकारक पदार्थो का सेवन करे, शस रोह को भक्षण करने से 
रक्तपित्त, क्षय, खास), पाश्वेशूट, वातरक्त, प्रमेह, शीतपित्त, वमन, 
ग्छानि, सूजन; पाण्डुरोग, कुष्ठः ष्टीहा) उद्ररोग, आफरा, मूत्रकच्छं 
ओर अम्ल पित्त ये सब रोगनष्टहोतेदहैः। नेत्रोंको दितक्रारी पुष्ट 
करने बाछा धृष्य मंग रूप प्रीति बधेक लक्ष्मी जनक शरीर मे हल्का- 
पन करने वाला है । 

रसादि वटी 
रसयली घनमार चन्दनानां नरद्‌ सैन्य पयोदजीवनानाम्‌ । 
अपहरति वटी युखस्थितेयं सकल सथ्ुत्थित दाहमश्रमेण ॥ 
याग रत्नाकर, तथा सिद्ध योग संग्रहे उधत 
द्र्य ओर निर्माण बिधि 

शु" पारा, शु० गन्धकः कपुर, सफेद चन्दन, जटामांसी, नेत्रवालाः 
नागरमोथ, सवस, म्रत्येक समभाग प्रथम पारद्‌ गन्धककी कञ्जखी करके 
पीछे अन्य द्रव्यो कां बारीक चूणं करके मिरावे ओर गुरावजल चन्दन 
अकं म २-३ दिनि मदेन करके दो वो रत्ती को गोखियां बनाकर ह्वायामें 
सुखा कर रख लवे । मात्रा २-४ रत्ती । 

वेद्यराज पं० यादवजी बम्बर वाङे इस योग में द्लोटी इलायची 
दूरियाई नारियरुकी गिरी ओर मिरखातेष्ै। इससे विरोष छाम 
होता देखा गया हे | 

श्पयोग--सभी प्रकार का दा, ठषा, दिक्षा, ओर बमन मे इस योग 


सन्निपात अवर विङित्ता १५७ 


का उराम फल होत। रै। दजामे बमन निवारणाथं इसका उपयोग 


होता ह । 
जहरमोहरा खताई पिष्टा 
यदह बाजार मे प्रायः मुसलमान पंसारि्थो के पास इती नाबसे 
मिला है। यह एक पत्यरटैजोरंग मे सफ क पिहां भोर 
हरापन खयि हृए होता है । जो वञजन मे हल्का तथा चिकना हो बह 
अच्छा समफा जाता है। यह्‌ युनानी मे प्रचलित द्रष्य है । इकीम 


छोग इसको विष्र, हव्य बटकारक, वमन को वन्द्‌ करने बाडा तथा 
तरगरम मानते है । 


पिष्टी की विधि 

इसको इमाम दस्ते मै कूटकर खरल मे डर कर गुङ्काब अरम 
पीस कर अति पुष्प पिष्टी नाले । 

उपयोग-- इसका उपयोग वमन, दाह, दिष्टी घ बराहट, भम्डपित 
बिपूचिका बच्चं फे हरे पिरे रगके दरस्तो म होता है। भात्रा २ 

से १ भासा 
होमियोपंथिक चिकित्सा 

एक्ोनाइट €, ३० - तीघरज्वर, सदी, गनेन, प्यास, सृषी शांसी 
प्रशति छक्षणेमिं दिया जता है । । 

जेठतसिमियम १ + £, ३०-- शोत कम्पयक्तः वर तथा ज्वरके साथ 
को विरोष उपसर्ग नहीं हो--तथा नासिकासे जढश्राव अधिक होता 
हो, माथा गम हों द्वीक आती हो, गरम जलन अथवा वेदना शोषी हो 
शरीरम भी ददे होता षो, तन्द्रा अती ष्टो रेसे लक्षण श्ोनेपर हिधा 
जाता है । 

` इयपेटोरियम पर्फा ~ ३, £, ३० - शरीरम ही टटने जेसी देदना, 

पित्त का वमन, जो भिचलाना, कमरे ददं, दुबङुता, वृषा प्रद्ति 
छ्क्षणमि फायदा कर्ता दै । 


३ 


९७७८ सम्निंपाय स्वर विकिस्ता 





आसेनिक आदोड ३८ ६, ३० यह हस रोगकी प्रधान ओषधि 
है। अगर जेसियमके साथ इसका पर्यय क्रमसे प्रयोग किया 
जाता है, तो स्वर तया अस्य उपद्रष बहुत शीघ्री घट जाते हैं 
जेखसियम १०८ धआासंनिक १८ व्यवहारमे काना चाहिये । 

अस्य ओषधिर्यां ऽसे एङियम सिपा ३, ६, कङिवारकोम &, 
३०-२००, मकृरियस सोक ६, ३०। नेटूमसल्फ ३० बौष्टो शिया १५८ । 
इ्यदुएलिजिनम ३०, २०,। आदि जओौषधिया मी दौ जाती है । 

एेलोपेथिफ चिकित्सा 


नुस्खा न० १सोडासेखीसिखास 6०५०-6०।४८।।२8 ४० प्रन 
लाकर द्ट्ररुनिया हीदडोङ्कोराहइड [.14. 5४८2 11४५100९ 
0, १० वेट्‌ 
पोटास बाईैकाबे 70०६. 81८18 १ डाम 
पोटास न्रोमाडइड ०६. शि0)1१९ ३० ग्रेन 


एक्सदर क्ट ग्छीसरी जाछिकिड ५६. (1४८२० [पणा १॥ डाम 
काहैकर एमोनियां एसिटास [1व. श्वा०ा> 2,(-€६८७ऽ ६ डाम 
जर ९4२ ३ ओंस 
इन सत्रक्नो मिलाकर ३ हिस्सा करके दिनमें ३ समय देवं । 
नुदा सं० २ उपर आ कर एमानियाकाबे शाता (वा ३ प्रन 


टि्वर सिष्ठा 171. 5८1112८ १० बद 
| छारैक्रर एमोनिया एलिटट 11५. क्भााजा> ^<€६०९ १ दाम 
टिषर टिजिटेख 11. 0शंध्था§ ५ बद्‌ 
टिंचर नक्सवमिका 11. }५,-४८ज८० £ षद 
स्िर्‌ कम्फर 5701. (-आाीता १० बुद्‌ 
दाङचीनी सुबासित जट १ ओंस 


यह्‌ प्रयोग इत्फटुएष्जाके लिये उत्तम है ओर आञअकट 
[ीण्थाट० 12015 मी व्यवहारमें खाद्वै जाती है । 


धन्निपाव शवर विकित्छा 1 


कण्ट कुडज सन्निपात ( दिष्यरिया ) 
रोति कण्ड प्रहदाह मोह कम्प ज्वरा रक्त समीरणाति। 
हनुग्रहस्ताप विलाप मूच्छौः स्यात्कण्टद्धग्जः खलुकश साघ्यः 


जिस सन्निपाते शिरमें पीडा हो, कण्ठं रुक नाय, बाह शो, मोह 
हो, रक्त तथा वात जन्य पीड़ा हो, ठोडा जकड़ जाय, शरीरम वाप शो, 
तथा बिाप मृच्छां रेसे छक्षण टो, उसको कंठ कुज सन्निपात कंते 
है । कंटकुन्जमें ओरं त्रिवोषज कण्ठ रोहिणी मे कुड भी फक नही है 
ब्धथोक्रि जो ठक्षण कण्टकुन्जमरे है वही रोहिणी मेदै। इसकी भवधि 
१३ दिवस की दहै, 


रोदिण्याः सनिदान सम्प्राप्तिः 
गलेऽनिलः पित्तरृफौ च मृच्छितौ प्रदप्य मासिओ तथव शोभितम्‌ 
गलोपर्सरोधकरं स्तथांङुर रनिहन्त्यद्ूल्व्याधिरयं च रोहिणी ॥ 


भग्वा्थ-- यस्मिन रोगे गे अनिटः इद्धः तथा पित्त कफौ मूर्धितौ 
दग्धौ मासं शोणितं च प्रदुष्य तथा गलोपसंरोधकरेरसुन्निहन्ति स 
रोहिणी संचो व्याधि ज्चेयः। सर्वां रोहिण्यखिदोष जा इति । 

भावाथ - गेम वायुके दोष से अथवा पित्त ओर कफ के दोषसे 
अथवा रक्त दोष अथवा मसि दोष से रक्त दूषित होकर मासाकुयोको 
पेदा कर देता है तब उससे रोहिणी नामक रोग हो आता है भौर यह 
शीघ्री प्रा्णोका नाश कसे बाडा होता है । 


अथरोहिणी मरणाऽवधि 


सद स्विदोषजा इन्ति श्रयहात्कफ सषद्धवा । 
पञ्चाहा चियत्त सम्भूतासक्नाहा त्पबनोत्थिता ॥ 


६८० सतल्निषात श्वर बिकता ,. 


भाषा. -त्रिदोषसे उत्पन्न रोहिणी त्का मार देती है । कफोद्‌ भवा 
ब्लोन दिनम म।रदेती टै पित्तं जन्य पांच दिनम मार देती है, बाततजस्य 
७ दिनम मारदेती है । 

अथ कटकृढ्ज विकित्मा 
{ १.) फल त्रिकत्रयुपण मुम्त तिक्ताकलिग मिंहानन शर्वेरीभिः 
काथः कृतः छन्तति कण्टकृच्जं क ठी रवः कृञ्नरमाश्चु तद्त्‌ ॥ 
माषा त्रिफला, त्रिकटु. नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजौ, अदुखा, 
हरदी इन सब ओषधियां का क्राथ इस सन्निपानको त्तकाठ नष्ट करत। 
है। अस सिह द्ाथी को मार देता । 

(२) क्रिरातादि चिरायता, कुटकी, पीपर, इन्द्रजौ, कंटककर, 
कण्ुर, बेड़ा, हरङ'देवदार, मिचे, कायफलनागरमोथः, अतीश, आम, 
पाहकरमल, चीता, काकडासिङ्ग', अडुसा, सो'ठ इनका काथ कण्ट- 
कुज्जको नष्ट करता दं । 

( ३ ) अपनयति कटकुन्जं कृष्णापामार्गवीजदंनस्यम्‌ । 

अथ हन्ति सिल सहितं त्रिकटककटूतुम्बिनौ नस्यम्‌ ॥ 

क्लोटी पिपर, चि२चिरा बीज, कछानस्य देनेसे कंठ कुच्ज नष्ट हो 
जाता है| 

५४ ) त्रिकटु, कडबी तुम्बीबीज; जलम पोसकर नस्य देने से भी 
कण्ठ कुञ्ज नष्ट हो जाता हे । 

गलरोगांका सामान्य चिकितसा 
। १) कठ रागणरसुडपाक्षस्तीकोनंस्यादि कर्मभिः । 
चिकित्सक रिचकित्सान्तु दला त्रसमाचरेत्‌ ॥ 

विद्वान वेथगलख्रोगोंकी चिकित्सा जोकों द्वारा अथवा शञ्ञ कमं 
द्वारा र्त मोक्षणं कराकर अथवा तीघ्र नस्यादिकोके दारा करे । 


घिपात ज्वर विकिलसा १८१ 





( २) वाड दल्दी, तज, नीमच्लाङ. रसोत, इन्द्रजौ, इनका काथ 
पिावे। या हरड छाल कथम मधु मिला कर पिरे, ईससे 
वातजर रोहिणी नष्ट हो जाती है । 

( ३ ) पिच्तञ रोहिणी, कुटकी, भतीश, देवदार, पाढल नागर- 
मोथा, इन्द्रजौ, इनका काथ गोमूत्रे पकाकर पिरवे । 

( ४ ) कफज रोहिणी मेँ दाख, कुटकी, सोठ, भिर, पीपर दार- 
हल्दी, त्रिफडा, नागरमोथा, पाठा, रसोस, दर्जा तेजजवल, इनका काथ 
मधु मिखाकर पिरवे । 

८ ९ ) यषक्षोर, वेजबल; पाढर, रसोत, दारुडल्दौी पीपल इनक 
शष्दम गोखी थनाकर शूसनेको देनेसे समस्त गरेके रोग॒मिटञते है । ` 
नोर-- 

इस रोगसे प्रस्व बहुतसे रोगी मेनि देखे । ओर इलाज भी किया 
परन्तु फिरभी इसकी चिकित्सा जेसी रेरोपेथिक मे दिप्थीरिया सीरम 
$ प्रयोगसे आश्चुफङ्वायिनी होती है बेसा हमारे यहां नष्टी होषी 
निदान भी डाक्टरी बारछोक यषां जैसा विशद सूपसे भिल्वा 2 बसा 
हमरे यहा विशेष शष्पसे नही भिख्ता । अतः शस रोग डाक्टरी 
निदानकी सहायता ठेनामी अलयन्त हितकारी है । अतः भने डाक्टरी 
मतानुसार ही इसका विवरम दिया जारहा है । 


कठ ग्ज सन्निपात । डिफ्थीरिया (01711६२ रैद्िणी 


यह एक प्राण घातक बीमारी दै । शसम शरीर का रक्त दूषित 
हो जाता दहै। ज्यादा करके कम उन्न बाले बाठक बाङिका्भों को यद 
ग्रीमारो अधिकता होतो है। अगर छिसी घरमे रक बच्वेको यह्‌ 
बोमारी हो आती है तो उसमें रने बले दुसरे बन्धोको भी होने की 
मम्मावना रहती है! १से ६ वषे को आयु वार्छोको भगर यष 
बीमारी हो जाय तो यह प्राण चातक ्ी होती है। डाक्टरी मतसे 


१८२ खन्निपाव अ्वर चिकिसा 


इसको उत्पत्ति एक तरहके कोटाणु से मानी है । जिसको (3. तफल 

कते है । जिन बर्चोको अकसर ताटुमूढ प्रदाह ( टोनसिखाईैटिस) 
शो जातादहै अथवा जिनकेर्दाति का मसूडा एूढताहै या्बावमें 
कीडेटग जते, यागम दृददहो जाता दहै, उनको दही यह बीमारी 
अधिक दिखाई देती है । इसके अलावा जो मनुष्य गरेसडे स्थानोमे 
रहते हँ उनको पुष्टि कर स्वच्छं भोजन न मिदख्नेकै कारण रोग हो जाता 
है उनको यो यह कीमारी दो जाती है। 


प्रथमावस्था के लश्चण 


प्रारम्भावस्थामे गले क भीतर देखनेसे उपजिह्वा भौर उसके वारां 
तरफ याने टोनसिट के आस पास छारमा युक्त सूजन दिखाई पडती 
दै। तथा टांनसिल के उपर सफेद रंगके छोटे ददे मर्गं के टुकड़ं 
जसा प्रेष २-३ दिन बाद दिखाई देता है। इस समय रोगी फो हर 
एक बस्तु निगलने मे बहुत तकलीफ होतो है । तथां श्वर १०२ हिगरो 
से १०४-१०६ तक हो जाता है । एकदम हल्का रूप होने से गेम तथा 
शरीगमे हल्का ददं निगलने ऋष इयादि भी होते दै । उप्र शूप होने 
से. प्रीषा अकड़ जाती है । कानमे ददे होता है जवङ्ेकी दोनों तरफको 
भ्रन्थियां फल जातो है । गले के भोतर सफेद पदार्थं दिखाई देता दै 
तथा श्वास लेने में बहुत कष्ट होता है । कमी कभी सफेद पदाथ॑स्वर- 
यत्त्र तक फल जति हैँ तब उस समय उसको खेरि'जियढदिप्थीरिया 
कहते हेः | 


तीवाऽवस्था के ठश्ण 
जवं हसं रोगका भाक्रमण स्वास्नछिका पर होता है तब श्वास्की 
भ्वनि को सुनते ही अथवा श्वासक्रियाऽवलोकन से ही सहज ही मे 
इस रोग की पहिचान शो जातो दै। याने इस रोगमे श्वास मर्म 
अवरुद्ध दोजाता है सख्यि रोगी क श्षुब ओरसे कृष्ट के साथ श्वास 
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हेना भरद्खोना पड़ता है । इस रोगे गरेमेजोरकी अधीकी तरह एक 
प्रकार की आवाज शोषो है। पंसखियां खिवती दै ओर शरीर नीटा- 
पड़ जाता टै यह्‌ एक भयंकर साधातिक रोग दै शखसे प्रायः रोगी 
मरही जाते है इस रोगका आक्रमण अन्न नटी होनेसे निगङना 
विदुर वन्द्‌ हो जाता है, वथा कभी-कभी इस रोगके साथ बांकोनिमो- 
निया ्रौकाहटिस प्रशृति उपसग भी वतमान रहते है । पश्चाघात 
भी शस बीमारी का एक प्रधान उपसगे है। यह प्रायः बीमारीसे 
छुटकारा शोनेके २-४ सप्ता बाद होता है । पक्षाघात का दौरा 
अगर ताद प्र हो जाता दहै तो रोगी नासिका द्वारा गुनगुनाता हुभा 
चोरता है । तथा खाश् पेय चस्तुर्धो को खाते समय नाकसे निका 
देता है । 

इस बीमारी के साथ निची ङिखी हुई कद बीमारियों काञ्नममभी 
हो जाता है इसलिये उनके भेर्दाको जोननेको भी आवश्यकता दहै | 
यथा काटी खासी इसमे भी शवासनल्िका आर उसके ऊपरी अंशकी 
श्ेष्मिक भिलोमे प्रदाह हो जाता है ओर वबहांपर एक नकली पर्दा 
उत्पन्न हो कर श्वास कष्ट युक्तं एवं खासी की आवाज कुत्ता भोकनेकी 
तरह या फटे वतन की तरह होती है । तथा ज्वर भो हल्का ्ी रहता 
है खांसीका वेग भी अयन्त भाक्षेपिक होता है । दिप्थोरिया के रक्षण 
इससे विपरीत होते है । जसे दिष्थीरिया में गकम धाव शोता है उसके 
ऊपर एक सफद पदां पड़ा रहता दहै, घाव गला नाक भौर फेफदृके 
ङपरी भाग तक फेड जाता दै । इसरियि इसको कों सडने बारा 
गढक्षत ओौर को मारात्मक टानसीराई्टिस कहते है । दिषप्थीरिया 
भ शवर प्रबढ रहता है तथा रोगीकी अवस्था बहुत हो कमजोर भौर 
शिथिलो जाती है लेकिन हपिग कफ [109१९ (णह) काडी खासी 
म प्रायः श्वर नहीं रहता दोरेके शूप मे प्रवर वेगसे शांसी षङ्ती है। 
अर म्बासी का वेग न रहनेसे रागी स्वस्थकी तरह शो जावादै तथा 
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गजके भीतर पर्दाभी नदीं ्ोवारै ्ब्रशादटिवमे परीक्षके समय 
नानाप्रकार को आबाजे" मिखती रै छाती ददं रहता है । ठेकिन गठ्मे 
धाव दिखा नहीं पडता । | 
इस रौग मे अन्य रोगों का सम्पकं विशष भय प्रद होता है। 
ओ रोगी ठीक होनं वाले होते है तो उनके सासकी दुगेन्धि मिट लात 
है, शोथ ओौर प्रदाह घट जाता है । गलेके भोतर से सफेद सफेद मर 
के से टुकंड निकर कर घावसाफ हो जातादै। जो रोगी तिगड़ने 
बे होते दै । उनके श्वास प्रश्वासमे बहुत सड़ी दुगेन्धि आनेलगती है । 
नाड़ी करमशः क्षीण उतावद्धी ओर मन्द्‌ पड जातो है तथा वमन बेहोशी 
प्राप, ञवर श्द्धि, श्वासमे कष्ट, या श्वासावरोधः, इत्यादि लक्षण होने 
छगते है, वथा पेशाब भी रुक जाता है" नासिका आक्रास्त होने पर 
समस्त पीने कीं चीड नाक से बाहर आ जाती दै। इसके अरावा 
ब्रीमारी ठीक होने पर भी कितनेक रोगियोको स्थानिक या सर्वा गिक 
पक्षाघात हो जातादहै, कभी कभी बोखनेको शक्ति, श्राने की शक्ति 
कम या एकदम लप्र हो जाती हैँ । 
चिकित्सां आर पथ्य 
डिषप्थीभ्यिा मे सीत्र आक्रमण के समय जिस धरम रोगी रहे उछ 
धर को हवा हर समय तर रम्बना आवश्यक दै, निम्न लिखित उपायों 
से कमरे मे वाष्प पदा कग देने प्रर कमरेकी हवा तर रहती है, अतर 
इससे रोगो का शवासीयकष्ट भी घट जाता है, नर रखने का उपायः- 
१-या २ ङ़ाम रेक्टिफादृडस्प्रीट , एक ओस जर मे मिलाकर, 
वह पानी स्यम ओटो माहजर नामक यस्त्रके म्छासमे डा कर उसका 
स्पिरीट छम्प जला कर, युवा” मनुष्ये युहफे पास भौर अशो ॐ 
विवर के पास रख देना चाहिये । उससे जो वाषटप्र॒ निकटे, उसको 
रोगो अपे श्वास मागे से प्रहण करे । यदह यत्त्र ॒रेलोपेथिकं ओौषध 
बिक ताओंके पास मिल जाता है ।! अगर यह यत्र नहीं मिरे तो इसकी 
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जगह जाय की केतङी, गगा सागर मे ऊपर बताये हुये दिखा 
स्पिरिटं से मिटा हुआ पानी रखकर उस केतलीके नीके नठते रबड़ की 
नटी जोड़ कर केटी को आगपर वढाकर भाफको कामे ऊवे, ङेकिन 
ठेसे समय केटी या अन्य गंगासागरादि यन्त्रको कमरे केषाहर ओर 
नलर को रोगीके विद्धोने के पास रक्से इस क्रियासे हवा भीतर हो आती 
है, भौर रोगीको श्वासल्ेने ममी कष्ट कमो जाताहै। हमारे 
यां रेकिटिफाहडकी जगह रोहबान का चुणे पानी मे डा कर उसकी 
भाफसे भी काम लिया जाता दहे । मुके घाव्रको भी हर समय साफ 
करते रहना चाहिये, इसके स्यि डावटरी वारे ग्ठिसरीन, देडोजिन- 
प्रोक्साश्ड, बोरो फेक्ष आदि का प्रयोग करते है । 
हमारे यहां आयुवद मेँ मुख श॒द्धिके ल्यि टंकण मधम भिङाकर 
खै की फुरेहरी हारा प्रयोग किया जाता है । अथवा उदुम्यर सार का 
कुल्ला या अजवाईन अकं को गरम जलम ढालकर कुल्डा कराया आता 
है । इस प्रयोग से मु का घाव बहुत कुष साफ हो जाता है, इस बीमा 
रीमे गेम दोषका संचय होने से श्वास्रावरोध होकर मृत्युकी सम्भा- 
वना हो जाती है| ठेसे समय रोगीके गलेकी नी काट कर श्वास 
दिद्टाने का प्रयत्न करना चादहिये। इसक्रियाके ल्ि अस्ता मं 
भेज देना चाहिये । 


पथ्य मँ - जख्वारी , साव आरारोटःहारछिक्सम्टकोज वाटर, मि- 
श्रीजल देना चाहिये! अगरमुह सेन खासकेतो डाक्टर छोग 
मल ह्वार रास्ते से आदार देनी की व्यवस्था करते है । 


मल दार से भोहार प्रदान करने की विधि 


यह कायं वस्ति यत्त्रके हारा किया जाता है जेसे का्निर्भित एनि- 
मा यन्द जिसमे रबरंको टथुब खगो रहतो दै, उसको एक ५-६ श 
कम्बौ कांचकी नखी मँ रबर के नर को एक तरफ ओोडु दै, अनिर दूसरी 


ग 


१८६ संनिपति अवर बिकित्सा 


तरक भी ५-६ नम्बरके मेका साट कंथिटर रगा, इसके बद्‌ रोगी 
को बायी करवट युटाकर कथिटर जिस मु हट-की तरफ धिद्र है उसीकी 
तरफसे मर ्वारके भीतर जितनी दूर तक सम्भव हो प्रवेश करा, 
प्रवेशके पुव केथिटर के मुह पर थोड़ा सा ग्हेसरीन, या जेतुन का ते 
अथवा नारियल्का या एरण्ड का तेर चुपड्दे, फिर आद्ारद्रव्य 
एनिमा (इस) के पात्रम धीर धीरे ढाछ दे, ओौर उस काच की नली मेँ 
से जते हए खाश पद्‌ को देखता रहे कि नरी से पदाथ आदिस्तेसे 
भीतर प्रवेश कर रा या शीच्तसेया नष्टीजा रहादहै, इस क्रियाम 
छाश पाथं धीरेर्‌ ही जाना चाहिये शीघ्रता पूबेक जानेसे आंत भ्रण 
नही करती है । इसलिये श्सक्रियामे कं अधिक समय छगाना चाहिये । 
शगर नियम से आहार न पहुंचाया जा सके तो कांचकी पिचकारीके 
हारा भी यह काय होने सक्ता दै । रोगी की कमजोर ्ालतमे ष्टिु- . 
छेष्ट की जरुरत ोती है । एेसे समय डाक्टरी वाङ पुरानी बाण्डी देते 
है। आयु दम रसे समयमे मृतसंजीवनी सुराका प्रयोग शिया 
जता है । 
एेलो पथिक अआषध 
दिष्थेरिया सिरम ही इसकी विरिषट॒ ओषधि दे । इसके सामयिक 
प्रबोग से छगभग ८० प्रतिशत्त रोगी ठोक हो जावे है । 


आयवेदीय चिकित्साका उदाहरण 


रीगीनाम उम्र जाति देश याका षता 
खावित्री ` ३ सारङ अग्र गुडा खिदिरपुर, रामकुमार 
इसको सं० १६४३ मरं यह बीमारी हई मुभेः भी देखनेके स्वि बजुखाया,- 
म जब बह। गय। तब निन्नछ्िखित छक्षण ये। ज्वर १०४ श्वास ठेने 
कष खासी सुश्च बार २ मे चरती थी, स्तनपान नदीं करती थी, 
शिवा सफेद बाथ युत थो, पानी पनम बहुत कष्ट होता था, यापे 
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प्राः अट बाहर ही निकर जाता थाः, गरे के बादर शोथ भा, ग्ेको 
शो कर देखने से भीतर सफेद मर जेसा जमा हणा था कुलु ्ोकोके 
क्षण भो थे। सैने उसको देख कर कंठ कुञ्ज सन्निपात स्थिर किया, 
डसी समय एक डाक्टर भी आया ठसनं देख कर रक्त परीक्षा के खयि 
आर दिया। दवा के खयि मेने धरवाोसे पला कि इछाज कौम 
का करा्यगे। घर वालों ने का कि डाक्टरी इखाज हमारे घरमे शुभ 
नहीं होता है । कविराजी इखाज्ी करायगे, आप ही इसष्टी बिकित्पा 
कोजिये। अतः निम्नङिखित ओषध व्यवस्थाकी ग । 
प्रातः 

काङरोगान्तक रस १ सायं मष्याम 
रती कुटी, अतीश, कुमार कल्याण रस प्करादि शे 
देवदारू, पाठर, मोथा, माता दृषसे २ र्ती अदर रस 
इन्द्र जो इनके क्वाथ मधुमें 
के अनुपान से दिया | 

काठक चुणे मधुसे बार २ चाटनेके स्यि दिया, लोहवान का 
बफारा दिया तथा इतीमे ओर गङेपर पुरातन घृतको माङि करा 
कर बालुका सेक दिया इस तरह इस दवा को ७ रोजतक चाद रखा । 
मु'हको दिनम ३-४बार अजवाइन अकं मिरे हुये जल्से माण करते 
के छिये कहा गया ७ रोज मेही यह ङडकी बिल्कुर ठोक हो गयी । 
पथ्यमे माताका दूध, जल वारी, भिश्रीका शबत दिया गया, अवर ७ 
रोजके वाद्‌ भी ६८-६६ डिग्री ५-६ रोजतक रहा था रेन ओर को 
श्रटि नहीं रही थी । 

आयुवंद्‌ मे इसकी चिकित्सा के स्यि कितनी ही ओषधिर्यां है । 
परन्तु इ रोग को देखतेही बेद्यखोग घबड़ाकर, अथवा घरवाङे घबरा 
कर इढाज डाकटरों को दे देते है । ठेसा करना उनकी भूढ है, भायुवदके 
बराबर विकित्सा प्रणाी अन्य कोई भी नहीं है, श्रि सिफ भनुमषकी 
है, अगर इर एक वेय अपना अनुभव मासिक पर्त्रो के हारा, अथवा 
पुस्तक रूपमे बाहर प्रकाशन करने कग जावे" तो अन्य बचिकित्सार्ोका 
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महत्व भारत वषमे टिकनं ्ी नदीं पाये । रेकिन हमलोगेभिं यद्द बहुत 
षडा दोष है, इसको मिटये भिना बे समाजकी उन्नति असम्भव है । 


रोगोकानाम उ्न जाति वेश यहांका पता 
बाबुढाट १८ अप्र भार, मारवाड़ी छात्र 
निवास 


इसको प्रारम्भे वर १०४ हृं था । इसमे २-३ रोज डाक्टर 
को बुखाकर दिखाया ओर उनका इलाज चाद्धू किया । २-३ रोज तक 
श्छछाज चलनेके वाद्‌ भो ञ्वर कम नही हुआ तव उन्हनि भियादी ज्वर 
कायम करदिया, ओर आज कल्की टाईफाई्ढडकी दवा चाद कर दी । 
४ रोज यदह दवा चलख्नेके धाद ज्वर उतर गया, लेकिन जी धवराना, 
खासी, गक्तेमे भयंकर वेदना, प्रलापः शवासमें रूकावट आदि उपद्रव खड 
ह्ोगये, तब घरवाछोने मुफको देखनेके ख्य बुलाया तव निम्नलिखित 
क्षण थे । ञ्वर ६८ था । गेम भयंकर वेदना, निगटनेमें पूरी रुकाबट, 
षूली खासी, सन्धियोभे पोडा, शिरमे ददं, मोह एवं दाह था । नाडीकी 
गति कमजोर थो। मेने इसको देख कर डष्थीरिया रोग कायम 
किया, ओर निम्निखित इलाज चाट किया । 


प्रातः साय मध्याह्न 
कस्तूरी भैरव १ रत्ती लक्ष्मी विरस १ गो० श्रृग्यादि चुरण 
माणिक्य रस १ रत्तो माणिक्य रस १ रत्ती 

भाग्यादि काथ मधुसे पान रस मधुसे अद्र रससे 


रालको ङृष्ण्‌ चतुमृख पान रस मधुसे । गले पर धस्तूरादि धृती मास 
कराकर गुख्नप्सा गरम करके पटरी बधी गयी । 

छोहबानका भफारा दिया । पथ्यमें जल साब दिया शस तरह 
यही दवा ७ रोज तक चाद रखी, इससे १३ रोज की अवधि की ठोक 
होकर देश चला गया । 


सन्निपात श्वर किकित्सा १८६ 


नोट- यह रोग बाङकों के ख्यि जितनाकष्ट दायक है, उतना बर्डोको 
नीं । इख रोगस वायु तथ। कफ प्रधान रहता है । श्सलियिकफ नाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये । जेसे शास्म भी ङिला है । 


उष्वं जत्र विकारेषु विरेषोन्नस्य मिष्यते । 
नासाहि शिरसोद्धार तेन तदृन्याप्य हन्तितम्‌ ॥ 


जत्र बक्ष्ोऽसयोः संधिः जत्रुण उध्वं मृष्वे जश्र । याने जतुकास्थि 
के उपरे हिस्से का नाम उध्वे जत्र है । इसलिये इसमे जितने भी रोग 
होते दै उनको चिकित्सा नस्य हैँ ओर इसका वेनेका मागे नासिका है, 
अतः नासिका द्वारा दिया हा नस्य उध्वं जत्रु विकारो का नाश करता 
है। ओौर यह नस्य तीन प्रकर का होता है । 
विरेचनं बृहणं च शमनं च त्रिधामतम्‌ | 
रेचन क्रिया द्वारा दोषोँको निकालनेवाला, तथा वृहण क्रिया द्वारा 
दोष मेटनेवाला, भौर शमन क्रिया द्रारा शान्त करनेवाङा, इस तरह 
यष्ट तीन तरहका हे इसलिये इस रोगमें शाख्मे र्खा है कि- 
विरेचनं शिरःशुरजाव्यस्यद गलामये । 
शोफ गंड कृमिग्रन्थिङ्कष्ठापस्मार पीनसे । 
जिख नस्य से भीतर के पदार्थकी हीनता हो उसको रेचन नस्य 
कहते हँ । इसलिये शिरो रोग, जडता, कफ रोग, गलेके रोगमें नस्यका 
विधान है अतः इस रोगमें नस्य देना होतो प्रातः ही देना चाहिये । 
अगर रोगीकी स्थिति भ्यंकरहोतो किसी मी सममदे सकते है 


बराह्यावस्थामे ८ वषके नीये की अवस्थामे श्सका प्रयोग नहीं करे 
तथा ८० वषेसे ऊपर के वृद्ध को भी नहीं देवे, 





इसरोगमें श्रयुक्त ओषध्यो योग 


त्व््वभ्य3 


बालरोगान्तक रस 

शाणः चतस्य शुद्धस्य गन्धकस्य च तत्समम्‌ । 
सुवणं माक्षिकस्यापि चाधेभागं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
ततः कञ्जलिकां इत्वा लोह पात्रे टे नवे । 
केश राजस्य भूगस्य निग ण्व्याः पत्र सम्भवम्‌ ॥ 
स्वरस कोक माच्याञ्च ग्रीष्म सुन्हर कस्य चं | 

्रयावतेवर्षाभू मेकपर्णीरसेस्तथा ॥ 
स्वेता पराजितायाह्च रसं दद्यादिचक्षणः । 
देयं रसा्धभागेन चुर्णं मरिच सम्भवम्‌ ॥ 
शुभ्रं शिलामये पात्र लोह दन्डेनमदयेत्‌ । 
शुष्केमातप संयोगात्‌ बरिकां कारयेत्भिषक ॥। 
परमाणं सष पस्येव बालानां विनियोजयेत्‌ । 
ज्वर' त्रिदोषकश्च व॒ ज्वरमामं सुदारुणम्‌ ॥ 
कासं पञ्चविधश्चापि सवरोगान्‌ निहन्ति च । 
बिश्चूलां रोग नाश्चाय निमितोऽयं महारसः ॥ 


निर्माण विधि 


जयु> पारद › शु०गन्धक + स्वणेमाक्षिक भस्म ‡ इन सबको लोके 
पात्रभ डालकर कञ्जङि बनवे, फिर केशराज, जङभांगरा, सम्हाकु 
पत्ता, मकोय, मण्डुकपणीं इसके रसकी १-१ भावना देवे भोर कठी मिन 


सन्निपात स्वर चिकित्सा १६१ 





का शरणं ३ भिखाकर ऊोहेके खरखमे पत्थरकीञुसदीसे मदेन करके सरसां 
के परिमाण की गोरी बनारेवे। यह गोटी अनुपान भेद्से देने पर 
सन्निपातञ्बर, आभर्र, कास, सम्बन्धि षाङकोके समस्त रोर्गाको 
नष्ट करता है । मेने दिप्थीरियारोगमे इस रस का प्रयोग कियाद 
इसे अण्डा फायदा होता है । 


ऊुमार कटयाण रसः 
सिन्दूर मौक्तिकं हेम म्योमाया हेम माक्षिकम्‌ । 
कस्यातोयेन सम्मद्य ङर्यान्धुग्द मिता वरी ॥ 
वटिकां विकाड वावयोवस्थां विविच्यच 
क्षीरेण सितया साद्ध॒ वलेपुषिनियजयेत्‌ ॥ 
कुमाराशा ज्वर श्वासं वमनं पारिगभकम्‌ । 
ग्रहदाषांहच निंखलान्‌ स्तन्यश्याग्रहणं तथा ॥ 
कामलामतिसारश्च कृशतां बहियेकृतम्‌ । 


रसः कुमार कल्याणो नाश्येन्नात्र संबयः ॥ 


निरम्माण विधि - 8 

रससिन्दूर, मुक्ताभस्म, स्वणं भस्म, अश्क भस्म, स्वणंमाक्षिक भस्म 
इमसबको बरावर ठेकर खरलमे डाठकर धृत कुमारी स्वरसे ३ रोज 
तक मदं न करे मूगके बराबर वटो बनाल्वे। भौर वाटककी धयु बङा 
वल तथा दोष के बरावरूको देखकर मत्रा से दूध चीनी मँ या माता 
के दूध के साथ सेवन करि । इसके सेवनसे वारको का ज्वर, श्वास, 
वमन, पारिगर्भिक रोग, परदोष, स्तन्यदोष, कामला, अतिसार, बुख्वा, 
अप्निषिषकृति नष्टहोताहे। 


१६२ सन्निपात ङ्बर चिकित्ला 


१९ रोहिणी प्रति विष 7एपारला>ि नाति इसकी मात्रा 
रोगके बलाबल को देख कर ही प्रयुक्त की जाती है साधारणावस्थामे 
प्रारम्भिक मात्रा ४००० एक यूनिट की है। असंदिग्ध अवस्था मेँ 
विष प्रभाव की अनुपस्थिति मँ १५००० यूनिट देने चाद्ये । विषक्ा 
प्रभाव बदु्नं॑पर ३०००० ` ६०००० यूनिट तक दे" ेकिन्‌ भविक 
मात्रामँ देने से विलम्बसे दिये जने की त्रटीकी पूर्ति नही होगी 
इस ल्यि रोगारम्मके साथ ही इस चिकित्साका उपयोग कर रना 
अधिकश्रयस्करहै । पट्टी मात्रा देनेके १२या २४ घन्टे बाद्‌ 
दूसरी मात्रा पिरे से आधो ष्टी देनी चाहिये तीत्राव्था मे यष 
मात्रा ३-४ दिनि तक देनी पड़ती है । इस इन्जक्सन को पेशीवेध से देना 
चाद्ये इसके छ्यि उत्तम स्थान उरूधसारिणी पेशी है। अत्या- 
वश्यकीय अवस्था सिरावेध द्वारा भी दे सकते है । इसका अधिक 
प्रयोग होने से मूच्छ, प्रकम्प, अशक्ति आदि उपद्रव उत्पन्न हो 
जाते दै। रेसे समय रेडीनरीन का इन्जेक्सन दे देना चाहिये। 
प्रायः इस इन्जेकष्सन प्रयोग के १० दिन बाद सखचामे फोड़ हो 
जते है तथा सन्धिशूरु ओर तीत्र उद्र शूल भी टो जाताहै। 
ज्वर तथा बमन भी होने ठग जाती है। फोड़ प्रथम इन्जेक्सन 
स्थान कै पासष्टोते है फिर क्रमशः समस्त शरीर मे फे जाते 
है। ये २-३ दिन तक रहते हँ तथा इनमें खुजली भी बहुत 
चती है! इस दोषसे बवचनेके ख््यि ९ स्ती चुना दिनि में 
३ बार देना चाहिये। जव फोडं अच्छो तरह से बाष्टर भआजावं 
तब एक ओंस पेराण्ीन मे एक डाम मेन्थौरख डारुकर मरहम 
बनाकर लगाना चाहिए । सन्धिशूख के स्यि सोडियम सिर्सि- 


खास दै देना चाहिये, 


विशेष आवश्यकता पने परर पेनीसिीन टेब्टेट या इन्जेक्सन 
भी दिया जातादहे। निरस्तर श्वास मँ कष्ट रहने पर तथा श्वास 
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ध्वनि मँ बुद्धि का अमुभव होता हो बर्हां पर कण्ठ नाडयुष्डेव्‌ 
योभ्य खजेन के हारा करा देना चाहिये अन्यथा स्वासावरोध चे 
मृत्यु हो जाती है । 


होमियोपेथिक विकित्सा 


नबोनाऽवस्था म फेरम-फास, एकोनाइट, वेषाडोना, कारि - 
कम, शोसेरा, केलि-वाहकोम, हिपर, केटटीफास, लौकैसिस आदि । 
मध्यमावस्थाभे आसेनिक, एपिसवेल, क्रोटेखस । 





तीन्रावस्था मे एकोनाहट भौर स्पद्जियाका । मात्रा क्रम ६-१२ 


डा० सुसर के मत से प्रारम्भावस्थामे इत रोग मे फरम फास 


खतम काम करती है । इसकी ३ > शकि में ग्टेसरीन भिरखाकर गार 
के भीतर लगाने से अच्छा फायदा होताहै। अगर इसके साथ 


केीसल्फ की पर्याय क्रम से व्यवस्था कीजातीषै तो ओर भी 
अच्छा फायदा होतादै। कफ निकलने पर नेटरम्युर, केटीम्यूर 
देना चाहिये मात्रा ३०८०८३० ओर भी ख्खिा है कि अगर 
बीमारी का माद्टूम हो जाय कि ठीक डषफ्थीरिया हतो बर्हा पर 
डि्थेरिनम ( ए पीलागिणा) ) ३०० २०५ शक्ति वाडा की २-१ 
मात्रा के प्रयोगसे बीमारी की तीव्रता षट जातीहै। कभी-कभी 
इसके प्रयोग के बाद्‌ दूसरी ओषध की जरूरत ही नदीं होती । 
डा०्ह्काकंका भी यहीमत है। बेश्ल रोग म डिष्थेरिनम, 
मङ्करियसख, सियानेटस ओर फाषट्टो लेक्ा इन तीन ओौषधि्योको षी 
श्रष्ठ मानते तथा यह भी लिखिते कि इस बिमारी के 
अन्य भी कोरश्रुटी अवरोष रह जाती टै ये सब उपरोक्त सौष- 


धिर्यो हारा ही मिट जाती हे। 
२५ 


१६४ सम्मिपात श्र जिकर 


कणिक सन्निपात (चपणणः) 
ङक्षण 
प्रलापश्तिहाम कष्ठग्रहाङ्ग॒व्यथाहवासकास प्रसेकप्रभात्म्‌ । 
ज्वर॑ताप कर्णान्तयोगंहषीडा बुधाःकणेकं कष्टसाध्यं वहन्ति ॥ 
भावाथ- जिस अवरम तीनों दोष अयन्त कुपित होकर कान- 
की जडम अयन्त सूजन कर दुं भौर जिससे सूजनमे पीडा तथा कंठ 
शक जाय, वहरापन, रासकास, प्रलाप, पसीना, ज्वर, दाह, गलेमे पीड़ा 
आदि रक्षण हो उसको कणिक सन्निपात कहते हे । शौर य कषट- 
जाभ्य म्याधि है । 
त्‌-सभिपात ज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः 
शोथः सञ्जायते तेन कथिदेव प्रमुच्यते ॥। 
सन्निपात स्वरके अन्तमं कणमूलम कठिन शोथ उत्पन्न होता है, 
इसके शोनेपर कोई ही रोगी बचता है। पसा शासका सिद्धान्त है, 
केकिन्‌ इस विषयमे यह बात भी याद रखनी चाहिये । 
ज्वरस्यपूव उपर मध्यतावा उवरंततौवा भ्र तिमूल शोथः । 
क्रमादसाध्यः खलुकष्टमाध्यः सुखेनत्ताध्यो भ्ुनिमिः प्रदिष्टः ॥ 
यदि यदह शोथ ञ्वरके पूवं ही हो जाय तो असाध्य, वीचमें होये 
लो कष्ट साध्य, ओर अन्तमे साध्य माना दै, परन्तु कहीपर मियादि 
श्वरके अन्तम भो होनेवारे शोथसे रोगी वच जाते है। प्रारम्भवे 
होनेवारेकी अवधि ३ मास तककी मानी दै । 
डाक्टरीमं .मम्पप्र पेबोटाहटिव कहते ह (णऽ ० 728५०४४६) 
डाक्टरीमे यह तीव्रसंक्र।मक कीटाणु जन्य माना दै; प्रायः यह 
रोग शीत कारम वच्चोको या युवाओंको ठण्ड छगनेसे होता है । इस 
रोगमे कणमूषिका भ्रन्थियोपर दाहयुक्त शोथ होता है । शौर कतमं 
कटोरपन भविक होनेके कारण भुखकी तमाम क्रियाय लष्ट हो आती दै 
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तथा इस रोगीके श्रासमे दुगेन्भ आती है । तथा जिह्वा सफेद रंगषी 
मैटी हो जाती है खाने पीनेमे मी बहुत कष्ट होता है। इसके कीटाणु 
र्त परीक्षामे नहीं मिदते है। दोर्षोंका संचयकाठ २-३ सपाह 
मावा है। 
चिश्ित्सा 

आदौविम्हापनं कुर्यात्‌ द्वितीय मवसेचनम्‌ । 

वृतोय युपनाहव चतुर्थी पारनक्रिय्‌ | 

पंचमे शोधनं काय पष्ठरोपण मिष्यते । 

एते क्रभाव्रणस्योक्ताः स्तम यकृ तापहम्‌ ॥ 


बरणक्े प्रौरम्भमे ८ उपक्रम इसके छिसे शास्म वतकाये है । जवे 
चिम्टापन, अवसेचन, उपनाह, पारन, शोधन रोपण विकृतापह्‌ । 

सुश्रतमते शोफस्येकादशो पकरमाभवन्ति --अपतपणादयो विरेच- 
नान्तास्ते च विशेषेण शोथ प्रतिकारा वतन्ते व्रणभावमापन्नस्य च न 
विरुध्यन्ते शेषस्तु प्रियेण व्रणप्रतिकार हैतव एव । अपतपंणन्त्वाथ 
इपक्रम एष सवे शोफार्नां सामान्यः प्रधानतमश्च । 

शोथ शान्तिके लिये शाम अपतपंणसे टेकर विरेचन पच्यन्त 
११ उपक्रम बतलायेरै। वे निम्नख्िलितदहैः। अपतपण ( आप, 
परिषक, अभ्यङ्ग, सवेद, स्नेहन, बिम्टापन) उपनाह, पाचन, विभ्राषण, 
सलेशन, वमन आर विरेचन, इखतरह ये ११ ग्यारह शोथके उपाय है| 
परन्तु यहो शोथ त्रणभावको ( याने फटकर षाव हो जाता है) तब 
अह इपरोक्त ठपाय उचित नहीं है। तब तो अन्य पाय जो बावको 
ठी करनेके है वेही शरेष्ठ है । जसे अपतपंण ढंषन कराना सवेशोफों 
का प्रथम उपचार है वर्धोकि का भी रै “वतेसामेऽपि उक्ष्षनम्‌ | 
भवत वोषसि आनद्ध पुरुषके कफाभिक दोष भौर उन करके दूषिते 
धातु तथा मल भौर बढ अवस्था भोर प्रकृतिको देखकर दोषके वेगो 


१६६ सन्निपात अ्वर बिकित्सा 


रोकनेके स्यि अपतपण कराना चाहिये । रेकिन्‌ जिनके लिये अप- 

तपेणन्ण निषेध ह उनको नही करावे । 

आकेप कष्टां करना चाहिये - 

शलोफपूस्थित मागोषु त्रणेषृग्ररुजेषुच । 
यथ स्वरौपैटंपं प्रत्येकश्च ब कारयेत्‌ ॥ 

अ्योही शोथ अथवा तीत्र वेदना युक्तं त्रण उत्पन्न हो उसी समय 
यथोक्त ओषधिर्योका रेप करे! इस विष्यमे एक टृष्टान्त है कि जैसे 
जिस घरमे आग छग जाय ओर उसमे यदि जल डाल दिया जाय 
तो अग्रि शोघ्रही शान्तष्टोजातीदहै। उसी प्रकार लेप करनेसे शोफ 
युक्तं वेदना भी शीघ्रही नष्टो जाती दहै। इसके करनेसे केवल 
वेदना टी शान्त नदीं शोती है, साथमे शोफका शोधन, हरण, उत्सादन, 
रोपण, अवसादन सवर्णीकरण भी हो जाता दै। 

टेप एवं नस्य 

(१) हल्दी, शइन्द्रायण, कट, सेन्धव नमक, देवदार, हिगोोटकी जड 
इनको समभाग लेकर कूटकर चूर्णं बनाठेवे ओर आकके दुधमे 
पीसकर लेप करनेसे कर्णक नष्टहो जाताहै। परन्तु यहर्प 
दोपहर बादमें करे, प्रातःकार करनेसे आककादृध विषकां काम 
कर जातादहै। 

(२) शुटथी, कायफट, साोंँट, काटा जीरी, इनको समन भाग छेकर 
गोमूत्र मे पीसकर कुं गरम करके वार २ लेप करनेसे कर्णक 
नष्टो जताद। 

(३) सृत खुना ल्दीका रेप करनेसे भी कर्णक शान्त हो जाता दै । 

(४) गेह, सञ्चोखार, साठ, बच, रदे, इनको थुहरके रसम पीकर 
छप करनेसे ब्रण जल्द ही प्रककर फूट जाता है । 

८) शट 'मुसम्बर,) समुद्र फेन, अफोमः धतूरेका पला इनको 
धतृरेके रसमे मदेन कर केप करनेसे भवंकरसे भयंकर भी कर्णमूढ 
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शोथ शीघ्रह्ी नष्टहोजातादहै। यह सेकड़ोवार अनुभव किया 
हभ दै। 

(६) भिं, पीपर, जीरा, सेन्धवनमक , इनको जलम पीसकर गरम 
करके नस्य देनेसे कर्णककी पीड़ा शान्त हो जाती है 

, १०) भिजोरेकी जड, अरनी, देवदार, सोठि बडीकटेद्टी, रास्ना, इनका 
रेप यातज्ञ शोथको नष्ट करता द | 

(११) हिगोटकी छारुका चर्णकजिीमे पीमकर रेप करनेसे वातज शोथ 
का नाश होतार, 
रबा, नालुकः मुेहटो, काख्चन्दन, इनकारटेप अथवा शीतर द्भ्यो 

का टेप पित्त जस्य शोथ कोनष्ट करता है) 
असगस्ध, वच, तगर, देवदार, कमीला, बण्छुनाभ, इनको जखमे 

पीसकर गरम करके रैप करनेसे कफ़ जस्य शोथ नष्ट होता है । 

(१४) साप कोंचुी की भष्मको कडवे तेलमे मिलाकर रेप करने से 
कणेमूल बोथ नष्ट हो जाता है । 

ल्प करने के नियम-- 


न रात्रौ केपनं दद्यादत्तं च पतितं तथा । 

न च पयुषितं चैव शुम्यमाणं च धारयेत्‌ ॥ 

श्ष्यमाण ुपक्षेत प्रदेहं पीडनं प्रति । 

नचापि भुख मारिम्पेत्तन दाषः प्रसिच्यते ॥ 
रात्रीमे छप नदीं करना चाहिये, हेपके ॐपरभी ठप नही करना चाहिये । 
छगाया हु लेप नीषे गिरजाय तो उसको ही ब्टाकर नदी करना 


चहिये । वासी रेप नहीं करना चाहिये । केपके सुखने पर भी नदी 
रखना चाहिये । टेप प्रतिलोम गतिसे करे, अनुरोम गति से न करं 
करधोकि भ्रतिढोम रीतिसे लेष करने परद्ही भोषध भश्छी तरह से ठर 
सकती दै, भौर रोमकूपसि भीतर प्रवेश करके रोगोंको शमन करती है । 


१९६८ खभ्िपात अवर विकिरत 


दुष्करेप निहफल तथा फोडे-फुन्सो करने बाला होता हैँ । केप शास्म 
तीन प्रकारका माना दहै, १ प्रलेप, २ प्रदेह, ३ आरोप, 
(१) प्रलेप उसे कहते हैँ ज ठन्डा होता है, ओौर पतरा किया जाता दहै, 

ओर अविशोषी तथा विशोषी शोता है । 
(२) प्रदेश बह होता है जो उष्ण, अथवा शीत, पतला अथवा गहा, 

ओर अविशोषो होता दहै । 
(३) आरेष प्ररेप भौर प्रदेह दोनों के लक्षणों के मध्यवती होता दै । 

रक्त पिच्च जनित रोगों मे आप हितकारी है। 
प्रदेह कफव्रात जनितरोगों को शान्त करता, सन्धान, शोधन, रोपण 
करनेवाखा, सूजन की पीड़ाको नष्ट करता है, य॒ शोथमे तथा वणम 
हितकर है । इसको कल्क ओौर निर्द्धर्ेपन भी कहते दैः । अगर 
इसमें स्नेह मिखाना ह। तो पित्तजनित रोगोँमें हः गुना ओर ब्रातजनित 
रोगभिंचार गुना, कफ़ रोगोमें अटगुनां मिलाना चाहिये । 

केपका प्रमाण 

मंसे गीले चमडे के समान मोटा रेष करना कहा दै रात्रि हेष 
करना ऽचित नहीं कर्थोकर शीत गरमीको रोक लेताहै ओर गरमो के 
न निकलने से अनेक उपद्रव हो जातेहै। अतः जो रोग प्रदेह सै 
साधन करनेके योग्य हों उनमें तो दिनम ही लेप गाना चहिये । अगर 
छेपादि करने पर भो शोधका शमन न हुआ हो तो वर्हापिर परियेक 
करना उचित हे | 

बात श्लोकम परिषेकका फर ओर प्रयोग 

बात जन्व शाथमे वेदना को शान्तिके ल्ियि घृत, तेल, काजी, 
मांसरस, ओर बावहर ओषधियों के गंरम-गरम काथ से परिषेक करे । 
पि्तादि दौोषोँसे उत्पन्न शोथे दुध, घी सहत, ओौर चीनी मिल दुभा 
जट इला रस, काकोल्यादि मधुर ओषधि, वटादि क्षीर बृक्ष इनके 
शीतर श्वाथसे परिषेक करे । 
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कफज शोयमं तेर, गोमूत्र, खार, मथ, श्त, चन्दन, अगर भौर 
ककत्र ओषधी इनके काथको ठन्डा करके सेक करं, जेते -जल डाखने 
पर अध्रि शान्ति टो जतीष्ै वेसेष्टी परिषेक से दोषाप्नि शीघ्री 
शन्त हो जाती है । 
अभ्यङ्का प्रयोग 
दोषोकि अनुसार यदि उचित रुपसे माङ्िसि किथा जायतो वह दोषों 
को शान्त कर देता है, ओौर सूजन स्थान को कौमल बना वैता है । बात 
कफ जनित सूजन मे तेल, ओौर रक्त विषादि जन्य शोभे शतधौत 
धृत का मदेन हितकारी है। यह श्रिया स्वेदन, विम्छापन मर्दन 
विरेचनादि क्रियाभों के पडे ही की जती है । 
स्वेदन क्रिया 


बातकफ जनित वेदना युक्त दारुण भौर कठोर सुजन मे पसीना 
देना बाहिये। 


विम्जापनम्‌ 
भम्यज्य स्वेद यत्वातु वेणु नाड्या शनेः शनं: विम्डापनाथं गृह्णीत 
नकेनाङ्कु ्ठकेनवा पहिरे माछ्िसि ओर स्वेदन क्रिया करके एक वासकी 
पोगली को गरम करके हेली अथवा अंशुठे से रगडे इससे सूजन न्ट 
हो जाता है। इसीको विम्छापन कहते दै | 
अपसेचनम्‌ 
रक्तावसेचनं ङयादादावेविचक्षणः । 
शोफं महति संबद्ध स्वेदनावतिवा व्रण ॥ 
योनयाति शमं छेपात्‌ स्वेद सेकाऽपतपणं ॥ 
सो ऽपिना्ं ब्रजत्यादुशोथ शोणित मोक्षणात्‌ । 
एकतश्च क्रियाः सर्बारक्तं मोक्षणमेकतः ॥ 
रक्त हि विक्रियां याति तन्मोक्ष नास्ति विक्रियः 
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जर्हापर शोथ बहुत बदु गया हो, अथवा जिस त्रणमे वेदना धधिक हो 
बंपर बुद्धिमान वैको चाहिये फि सब प्रथम रक्तावसेन किया करं 
शोणितं मोक्षण क्रिया द्वारा ओ पूञजनठेय स्वेद सेक अपतपणादि 
क्रियाँ के ठीक नी होता है बह उपरोक्त क्रिया हारा जल्दीसे जषवी 
ठीक हो जाता है। सम्पूण हेपादिक क्रियाये' एकतरफ दै, ओर र्त 
मोक्षण क्रिया एक तरफ है परन्तु श्न वोनेमिं भी भ्रष्ट रक्त मोक्षण क्रिया 
ही ै। श्योकि रक्तहो दूषित होकर रोगको करता है, उसके निकलने 
के बाद रोग की जही नष्ट हो जाती है| 
उपनाह विधि 
शोकयोहूपनाहन्त्‌ इर्यादाम विदग्धया; । 
अविदग्धः शमंयाति विदग्धः पाकमेति च ॥ 

आम ओर विदग्ध दोषे उपनाह क्रिया करे, इससे कशा शोथ 
शान्त हो जाता हैओौर जो पकने वाला है बह पक जाता है । उपनाहमें 
निन्नल्िखित ओषधियां काममे आती है । तील, अशी; दही, भम्ल- 
रख, सतत्‌, चावरोंकी किणकी, कट, वङ्ग, इनसे किसीकी भी जसे 
तिराविकोंका सत्त मे मिलाकर परी ( पुल्टिस ` गरमकरफे त्रणपर 
बाधं 

अथवा सने वीज, सदहिजनके बीज, तिल, सरसों अर्शो, सन्त, 
घुराबीज, तथा अन्य उषणद्रव्योको शोधको पकानेके लिये द्धपरिके काम 
मरं ञेना चाहिये। डाक्टरीम रेन्टोषछोजिष्टीन, को गरम करक व्रण 
पर बांधा जावा है। 

इसके अढावा चोकरकी पुल्टिस, आटेकी पुल्टिस, नीमके पत्तों 
की पुट्टिस, अर्शीकी पुद्टिस, चारकोकी पुल्टिस भी ्बाधी जाती 
है । षथा गीराबाष्प श्वेद्‌ भी दिया जाता हे । 
वाष्प सेह बिधि -- 
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सूजन स्थानको प्रमाणके कुखारेनके दो जोहर कपढे लेकर केव 
गरभं जलम या पोस्तकी डोडी डालकर फिये गये गरम जलम डाख्देमे 
चाष्ठिये । फिर रुग्ण ॒स्थानपर भंगो्धा रल्छकर कुाटेनके एक टुकढेको 
जरभेसे निकालकर नि्ोडकर, उसको र्ण स्थानपर रखकर कपरसे 
अगो्या डप देना चाष्दिये। यह कपड़ा ठंडा हो, इससे पृषे दूसरा 
कपड़ा निशोडूकर वेदना स्थान पर पहिले की तरह पुजन पर र्व देधे 
ओर पदिरेको गरम जरम डार देव ! इस प्रकार आध घण्टे तक सेक 
करना वचािये। इसके बाद उस स्थानको पो्टकर शष्ककर देना 
चाद्ये । करैवार सेककिये हुये कथडको निष्वोडकंर ब्रणपर धा 
रखनेसे भो बहुत खाभ होताहै। इसी तरह रट या पत्थरको भी गग्म 
करके जलम भिगोकर भाप कम होने पर कपड्मे टपेटकर सेककिया 
जातादहै। 

एभिरुपायंः पक्तस्य पाटनं ( विश्रावणम्‌ ) हितम्‌ । 

परन्तु बाखक, बद्ध सुकुमार, क्षीण, डरपोक तथा शि्योँके लिये 
श्म कमे निसिद्ध है । ममस्थानपर किसी भो पुरुषको ब्रभ हो गया 
हौ तो वहां पर भी शश्च क्रिया नहीं करनी चाष्टियि । पसे स्था्नोपर 
रणको दारण करनेके खिये निन्नखिखित उपाय करना चाद्ये । 

( १ ) गौके द्तको जरम धिसकर विन्दुमात्र ब्रणपर कगानेसे 

शोथको फाड देतां है । । 

(२) प्रति सारणीय भारकी सक र्गानेसे भो त्रण फट जाता 
दै । दरण द्रव्याणि ` 
अथवा--चिरविल्वाप्रिदन्ति चित्रको हयमारकः | 

कपोतकङ्कप्धाणां परोषाणि च दारणम्‌ ॥ 

करंजुवा, मलातक, जमाङगोटा, चित्रक, कनेर, कबुूतर, कंकगीध 
इनकी विष्ठाकाठेप करनेसे भी दारणो जाता है। पाटनक्रिया 
करनेके वाद्‌ भो अगर तण दोष रदित नहु हो तो वर्हौपर तिल 
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सन्धव नमक, घी, दल्वी, दार्दल्दी, निशोत, युले्टी, निम्बपत्र 
हन्ं एकत्र मिश्रिवकर छेष देनेसे ब्रणका शोधन हो जाता दहै अथा 
नन्त मटका ही रेपकरनेसे ण शोधन हो जाता है । 

अथवा त्रिफला, खदिरिकाष्ठ दारू हष्दी, न्यप्रोधादिगण, बरा, 
मीमपत्र, वेरीकी मूड { रागजड्‌ ) भौर पटो पत्र, इनमें प्रस्येकका 
कषाय त्रणको शोधनकर देता है। शोधन क्रियाके षाव रोपणके लिये 
कितनी ही प्रकारकी कागरछीकी मरहम वाजारमें मिती है उसे ऊगाने 
छे ब्रण आपी भरकर ठीक हो जाता है, मगर यदि त्रण स्थित मांसां 
कुर खराब हो गये ष्टो, ठपके कारण धाव नहीं भरतादो तो बहापर 
तिलकल्कमे मधु मिश्रितकर गाना चाद्ये इससे शीघही ब्रण भर 
जाता है। अगर किसीको नासुर रूप घव हो गया हो तब मनुष्यकी 
हङ्खोकी भरमका या महिषोके सीगकी भस्मको घृतम मिलाकर लगानेसे 
अवश्यही फायदा होता है । यह मेरा प्रयश्च अनुभवे किया हआ है । 

इस गोग से आक्रान्तमेरे रस तानो अवस्था के रोगी अये 


ज्िनकामेने देशम तथा यहां अश्पताल मे जो इराज किया 
उसका भो थोड़ा सा विवरण अपके सामने उदाहरण रूपसे छख 


रहारं कृपया आप पराक्षा करके देख |. 
रोगी नाम उश्र ज्ञाति देशभ 
पृथ्वीसिह ३० कषत्रिय केड 
यह रोगी राजपृतानाके केड नामक भ्रम का रहने वाला 
था, इनके जमोदारी अच्छी थो, तथा गांवके ठाकुर थे । इसको 
प्रारम्भमे ही शीत श्रतुमे ठन्ड ङग कर कानोंको जडम दोनों तरफ 
सूजन पेदा हो गया, तब २-३ रोज तक तो यह अपने" धरम ही 
इडाज करता रा, परन्तु छल फायदा नदीं हुआ ओर स्वर तथा प्राप 
कास, मोह आदि उपद्रव बद गये । त्र इनके घर बाोने जयपुरे 
डाक्टर बुर्ाये मौर खनका इरा वाल कर विया, डाक्टरोनं १६ 
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रोज तक इङाज किया, लेकिन कु मो श्वायदा नहीं हुवा दिनि पर 
दिनि दिनि हारत शराव होन खग गई तब डाक्टर कह दिया कि 
हाख्त विल्कुर खराब है, अव भाप आौर किसी का इढाज कराये 
हमारे पास तो अब चोरन सिवाय कोई इलाज नहींदहै, भौर चीरा 
दैन्की रोगीकी हाङत नही है । यह्‌ सुन कर धर वारे घबरा कर रोने 
ङग गये । उनकी रेसी हाङूत देख कर उन्हीके घरके शद्ध पुरुषनं का 
कि आप रोग धेय्यं रस्ये, भौर किसी आदमीको जसरापुर भेज 
कर रामक्षजी जोशीके घरसे उनके पत्रोमं से किसी को बुखा टीजिये 
अपने घरमे उनके अनेसेही रोगो ठीक हो जाता है । द्धा कहना 
मान कर जसरापुर ॐटका सवार भेजा गया कषां से मेरे 
चाचा केदारनाथ जी उसके साथ केड गये ओर रागीको हात देखो; 


ओर निश्नछिखित चिकित्सा बालु को । 


प्रातः खाय मध्या्न रात्रीको 
कस्तूरी भेरव अष्ठाङ्गावलेह कृष्णचतुमु ख 
भार्ग्यादि काथ मधुसे। अद्र रस मधुमें पानरस मधुं 


तथा सूज्ञन पर-कबुतर को विष्टा जरम मिला गरमे करफे २-२ 
घल्टा से लेप करना श्रू किया, दुसरे ही रोज एक तरफ कौ गाँठ कूट 
गहै भौर पोप निकलने कग गया, परन्तु घाषका सुह ध्ोटाथा 


इस च्वि पीप अच्छी तरसे नदीं निकलता था तव नोमको 
पतिर्योका भरथा बना कर घाव पर भंधबाया जिसके दो बोर बाधनेसे 


ही घाव बिद्कुल साफ हो गया ओर रोगीको ववा वगैरह निगख्ने भं 
भी घुविधाष्टो गयी तथा ज्ञान भी हो गया। इघी प्रकार दूसरी 
गाठको भो ओदन किया गया बाद ाढ रंगकी कागदी मरहम शी 
पटीड्गादी। इस तरह यह रोगो बहुत अज्दीष्यीषावाओीके 
श्छाजं से टीक षो गया भौर पथ्य भो दिवा दिया गया । 
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दवितीय रोगी 
रोगी नाम उन्न जाति देश 
रायचन्द्र १० जनी मणु ( जयपुर ) 


इसको फू मणृू मेही सं० १६८२ की सालमे चेत्र मास मं मन्थर 
श्वर हुभा था । इसकी चिकित्सा वेद्यराज पं० भजामल्ल जी जोशी कर 
रहे थ । उन्ष्टनि मेरेको भी बा कर इस रोगी को दिखाया; उस 
समय इसके निम्नलिखित खक्षण थं । श्वर प्रातः १०२ डिगरी साय- 
काल १०३ प्राप, तन्द्रा, मोह, गरे मै कफकी आवाज दोनों फफडं 
कफसे आकृत, टदटरी बिल्कु नहीं होती थी, पेशाव विस्तर मेही 
करता था, तब जोशी जी नें तथा मैने भिर कर चिकित्सा चादह्‌ की । 

प्रातः सायं ] म० रा० शयनकाले 

ब्राह्मी वटी ] शग भस्म ३ रत्ती कृष्णचतुमु ख १ रन्ती 
अष्टादशाङ्ग कथमधसे। शम्यादि १ मा दशमृरकाथ से 
अष्टाङ्गावलेह मधुसे चाटनेको दिया, पानरस मधुमे पान रस मधुमे 
इसको यह ओषध १० रोज तक चाद गई जिससे ज्ञान की बृद्धि भी 
हो गहै, स्वर भी कम दहो गया, तथा श्टेष्मा भो निकलने" खग गया 
परन्तु अचानक दोनों कानोंकी मूख शोथ हो गया, तब उस प्र 
कारा जीरी गोमूत्र में पीस कर गरम करके छेष कराया, उससे कुद 
फायदा नष्टं हुवा तब कुरत्थादि लेप कराया, इससे शोथमें कुल कमी 
हु परन्तु फिर जुकाम शो गया जिससे शोथ बहुत बढ गया 
ओर वर भी फिर बटु गया, तब केप बन्द्‌ करके अर्शी की 
पुल्टिस चालू कोतथा खाने की ओषधियों मे भी प्ररिवतैन 
किया। 


प्रात } मन्रा 
कस्तूरी भेरव ¶र्ती खक्ष्मी विरस 
भयादि काथ मधुरे पान रस मधुसे 


पथ्यसें जलू्वारीहो दिथा गय। 
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स्थिरां पक गे ऊेकिन कटी नही तब बिदारणके स्यि 
कपोत विष्टाका लेप कराया, जिससे एक भ्रन्थि कानके भीतरमें 
फट गईं बहुत पूय निकली, इसको निम्ब पत्र श्रत जरू से 
साफ करते थे, तथा साथ में हाैडोजन पेरोफलाइडसे भी साफ करते 
थे बाद्मे पंचामरत तेर कानमे डाखा जिससे घाष बिर्कुल ठीक हो 
गया । 

दुसरी गांठके उपर प्रतिसारण यक्षार रुगाया जिससे वह भी 
फट गई, तब इसके उपर नीमका भरथा बंधवाया २ प्री बाधने" से 
ही घाव कस्राफ हो गया वादमे लाट मरहम लगाई जिससे धाव 
विल्ङ्ुर सुख गया । स्वर भो छुट गया तत्र पथ्य चालु कर 
दिया । यह ब्रहुत पुराना किम्साहै। इसकी तारीख याद नी दहै 
इस रोगो के इराजमें ३ मास लगेथं इस ल्यिता० वार विवरण 
नहीं छख सका । 


मेरी चिकित्सामं अस्पतालमे तथा बाहर भी बहुत से रोगी 
आये । जिनमें बहतो को नेपादिक क्रियाओं के द्वारा हयी फायदा 
दुभादै ओर क एक जलौकाऽवचारण सेतथा बहुसो के शस 
क्रिया मी करनी पड़ी है । अतः चिकिस्सकको चाहिये छि इस रोगे 
समयानुकूल रोको हाटतकी देख कर ही चिकित्सां करे। 
॥ श्रीः ॥ 
अष्ादश्माङ्क क्राथ 
दशमूली , शटी श्रू गी पौप्कर' सदुरालभम्‌। 
मागीं कुटज बीजश्च परोल कटुरोहिणी ॥ 
अष्टादज्ञङ्ग इत्येष सभिपात अवरापहः । 
` कास हृग््रह पाश्वाति इवास दिक्षा षमीहर ¦: ॥ 
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भावाय-- दशमूल, कषुर, काकडारि'गी, सोहर भूर, 
धमासा, भार'गी, इन्द्रजो, पटो पत्र, कुटको, श्न॒ सवे आओषधियकि 
भित योग कां अष्टादशाङ्ग काथ कहते दैः। यह कोथ विधि 
पवक निर्माण करके सेवन करने'से, उपद्रव सहित सन्निपात अवर 
नष्ट शो जाताहै। 
चतुदशांग काथ 
चिर ज्वरे वात कफासणे वा त्रिदोषजेवा दश्षमृल मिश्रः, 
करिराततिक्तादि गणः प्रयाज्यः शुद्धधथथिने वा त्रिषृताषि 
मिश्र :॥ 
भावाथ - पुरान" ऽर मे, वातक फोल्वण ज्वर मे अथवा त्रिदोष 
ञ्वरमें किराततिक्तादिगणमें दशमूल मिटा कर सेवन कराने" से बहव 
अच्डा फायदा होताहं। यदि मटखावरोध होतो इस निशोतका 
चूण ओौर मिरा देवे । 
भार्ग्यादि काथ 
भार्गीजया पौष्कर कटकरी कटत्रिकोप्रा वनङ्कण्डलीभिः 
कुरी? शृगौक्रल्की गमाभिः कृतः कषायः किर कषकः ॥ 
भवाथ -भारगो, अरणी, पोहकर मूढ, कटरी, साट, भिर क, 
पोपर, बच, नागरमोथ, गिटोय, काकड़ा शोगी, कुटकी, रास्ना, इनका 
क।थ विधिसे काथ बना कर सेवन करने' से कण क॒ सन्निपात नष्ट 


हो जाता है। 
दरोपथिक चिकित्सा- 


इसरोगमे पाश्चास्य चिकित्सकं स्फर प्रप खानेके खयि देते हं 
तथा लाकर हाईडाज एमोनेटा ख्गानेको देते है, सूजनके न घटने धर 
ठेन्टी ष्टोजिस्टीनकौ पदो बंधषते है । इनके पास इस योगको विशिष्ट 
जिकटसा नोट । उनका कथने कि खव तक वापमान अधिक 
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वथा शोथ रहे अलक रोगीकी सेवा विस्र पर ही करनी बाहिये। 
मुह खोखनेम कष्ट हो मेके कारण भजन तरछ ष्टी देना षाहिये। 
उसको नङिकासे शुसकर भी पिया जा सकतां है । मुहको दर समय 
कुला कराकर साफ रखना चाहिये पीड़ा शान्तयथं सेक करना चाहिये । 
१४ दिवस पय्यैन्त अन्य रोगिर्थोसि दुर रखना ष्ाहिथे । 
अथुग्ननेत्र सभ्िपातं उबरलक्षणम्‌ 
भकं नयनवक्रता इवसनकासतन्रा भुक्त 
प्रलाप मदवेपथु श्रवणहोनि मोहस्तथा । 
पूरोनिखिलदषजे भवति यत्र रिगंज्वरे 
पुरातन चिकित्सकः स इह यग्रनेत्रो मतः ॥ 
भावार्थ- जिस सन्निपात अवमे नेश्रोमे भत्यन्त टेढापन हो गया 
हो, श्वास, खासी, तन्द्रा भयंकर प्राप, मद ओर कम्प आदि रक्षण 
हो सथा कानमिं बहरापन ओर मोह ॒शोवे, एेसे रक्षण बाठेको प्राकीन 
वे भुम्ननेत्र सन्निपात कते हँ । इस रोगसे आक्रान्त रोगी मेरे देखने 
मे नहीं आये इसलिये इस विषयमे साधारणतया दी चिकित्सा जो 
मरन्थसि प्रप्र हुई है, उसीको सुक्ष्म रूपसे किलि रहाहुं। इसकी 
चिकित्सा वेध बन्धु स्वनुभवसे टी करं। मियाद ८ दिवसकी दै । 
शाख्यीय चिकित्सा - 
तुरंगगन्धालवणोग्रगन्धा मधकसारोषण 'मागधीमि 
बस्ताम्बुद्ाष्टी लद्युनान्वितामिनेस्य ङृज्ञ श्रद्‌ करोति ॥ 
भावाथ - असगन्ध, संन्धबनमक, बव, महूवेकां सार, काटी मिष, 
सोढ ओर लघुन, इनको वैकरेके मूत्रमे पीसकर नस्य देवे, अर्थवा 
तन्द्रामं कहे हुये अंजन ओौर नक्ष्य देषे । 
अथवा रसराज रस, सज्लाप्रयोधन रस, पूषिका भरण रस, आदि 


तोत्र ओषधिर्योका प्रयोग कटेहरी, गिल्ञोय, पोहकरमूक, . सोद, भरंगो, 
इरढ़ लाके स्वायके अनुषानसे करे । 


2०८ खन्निपात श्वर शिक्त 





रक्तष्टीवि ऽवयनक् उवर 


ए्वसनक ज्वर फुपफुस सन्निपात-रक्तष्टिवी सन्निपात, न्युमोनिया 
माधवावायं मतसे छण - 


रक्तष्ठिबी ज्वरवमित्षामाहश्चलातिताराहिक्ाध्मान भ्रमणदबथु 
इवाससं्षाप्रणाक्षाः । शयामारक्तोधिकतर रसना मण्डलो 
स्थानरुपा रक्तष्ठिवी निगदित इह प्राण हन्ताप्रसिद्ध॥ 


मावा्थं- जिस ज्वरमे वमन हो, प्वास अधिक हो, शूल हो, 
अतिसार हो, हिष्वकी हो, अफाराहो भ्रम हो, छींक ज्यादा आती दहो, 
श्वास अधिक वेगसे चरता हो, संक्ञाकी कमी हो गई हो, जिह्वा काली 
लाट षकत्तोवाली हो गह हो, उस रोगको रक्तष्टिबी सन्निपात कहते 
है । स रोगं थूकते समय बहुधा रक्तमिश्रित कफ आता है । मारवाड 
श्सको गुजरातीके नामसे भी पुकारते है। कहीं पर रक्त नर्टीभी 
आता है परन्तु ओर सम्पण लक्षण होते है । यह रोग प्रायः गरीब 
रर्गोको जिनके पासं बिद्धाने ओढनेके कपर्डोका अभाव रहता है उनके 
फेफडमि टण्डके रगनेसे होता है जसे सिद्धान्त निदानमें भी छवा दै । 


समाच्छादनदहीनानां दुबलानां विशषतः 
दीनानां दनचित्तानां शीतवर्षादि वाधनात्‌ 


उपरोक्त कारणों द्वारा शिशिर, वसन्त, म्रीप्म भ्रतुमें 
ही यह रोग प्रायतया होता है । दूसरा कारण 
कुमि भी माना गय है। जिस ` समय हस रोगका कारण 
कृमि होता है, उस समय य रोग बहुता यतसे महामारी रूपम फेर 
जाता रै । इख शोगमे स्वं खगती है । रोगोको कपकंपी छगकर जोरका 
४-\ डिभ्री तक बुखार चट्‌ आता है ओ ४-५ रोज तक नहीं उतरता दै । 
प्रायः छयष्ककास अखती हे, कक गाढा ओर गवां रहता है ।` प्रथम 
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कफ श्वेत ओर फागवार आता है, पीठे भूरासा हो जस्त है, 
साभारणतः कोई तीत्र शूर नीं होता ; जबतककी फुक्फूसावरण प्रदाह 
(ष्ड्रिसी) न भिदी शो । परन्तु प्रायः ष्टुरिखी समे भिषी ही रहती 
है । चाहे ददं तीव्र हो या न हो परन्तु भयुषद्‌ मतसे मन्द चुभनेषाहा 
दृद षछयातीभे रहताद्ीदै। रोगीका श्वास तेज याने स्वाभाविकसे 
दुगुना या इससे भी अ. धक हो जाता है श्वरका वेग १०४ -१०५ तक 
हत्‌ रै। अण होनेवाङे रोगिर्थोभिं ७ से १२ वेदिन श्वरमान सहसा 
गिरकर प्राकृतिक अवस्था पर भा जाता है। यदि दिनि भरम अवर 
१०४ से ॐपर न जावे नाही स्पन्दन १२० से शधिक न यदे तथा श्वास 
की गति ३५ से उपर न जाय तो सममना वाहये कि रोगी ठीकदहो 
जायगा यदि रोगी अच्छा नहीं होनेषाला होता हे तो श्वासे 
काठिन्यताका अनुभव करने र्गता है, नाडीको गति बद्‌ जाती हे । ऽबरर 
१०६-१०६ तक हो जाता है, रोगीको प्रकाप हो जाता दहै वथा तन््रामे. 
पड़ा रहता है । रेसे लक्षण होनेपर रोगी मर जाता है । श्वास यन्तर 
पर इस रोगका आक्रमण होता है इसलिये इसको शवसनक अवर भी 
कहते हे । कितने आर्या ने इस रोगमें फफड़ दूषित होते हैः इसखिये 
फुफ्फुस सन्निपात भी कहा है । इस तहर भावमिश्रने इस रोगका 
नाम ककंटकं सन्निपात मी कटा है । शायुवद्मे इस रोगका विशेष 
विस्तार पूवक वणेन नकी भिता है । उपद्रव शूपसे प्रायः मोतीमरा बगेर 
बह रोगेोमिं अक्सर इसका असर देखा जाताहै। अतः विकित्छकको 
चाये कि इसके य्यि समयानुकूख परीक्षा करके चिकित्सा करं । 
सिद्धान्त निदानमें इसका नवीन शीसे वर्णन किया दै । 


सिद्धान्त अरिष्ट रक्षण- 
स्वेदोभन्च ज्वरस्तीव्ो इडः क्षीणाऽथवातुरः 


पात्रत्रयस्य सम्पत्वा संतुजीचेत कतानः ॥ 
२५9 


२१० खभ्निप्रात श्वर विकित्सा 


, जिसको निरन्तर पसीना आता हो ्वरका वेग तीत्र हो रोगी इद्ध 
हो भयवा क्षीण हो गया हो तो पात्रत्रय विमान रहनेषपरभी 
शायय ही जीता है। 

अरिष्टसक्षणम्‌ 

द्वावेव फूष्फसौ दुष्टौ समग्रो यस्यवेकृतः । 

नासा इवासौ भशस्वेदो दुलभं तस्य जीवितम्‌ ॥ 

मन्दे किचित्‌ प्रलपति स्वेदः स्नातः प्रघु्चति । 

वेपते करपादश्च प्राणास्तस्यापि दलंमाः ॥ 

अतीसतारेण वाक्रान्ता दुवारिण भवेद्यदि 

क्षीणः इवसनॐ नार्तो दक्षिणाभिद्चखोदहि सः ॥ 

भाषाथ-जिसके दोनों कफुक्फुस रूराब हो गये है अथवा 
जिसका सम्पूर्ण खराब हो गयाष्टो, नासिका जिसकी कूट कर 
श्वास कष्ट से ठेती हो, पसीना भयंकर अता हो ठेसा रोगी सुश्किङ 
से ठीक होता अथवा जोशेगी कष्लु २ मन्द्‌ प्रप करता 
हो तथा पसीनोंकी अधिकतासे शिथिल हो जाता हो, हाथ पेर जिसके 
कंपते हो, रेखा रोगी मुरिल से बचता टै। अथवा जिस रोगी 
को अल्वान अतीसार हो गया हो तथा टंघानादिकों के द्वारा 
अति स्ीणदहदो गयाद्ो, श्वासष्टी गति यादा ब्द गदो रेसा 
सेगी यमाल्यको चरा जाता हे । यह सवे रक्षण सिद्धान्त 
निदान मे च्लि है। 

डाक्टरो ` मत से निदान प्रथम जब न्युमानिया होता है तब 
उसमे सवे प्रथम दोनों फफेड़ो मे शोथ आता हँ । बह शोथ दो प्रकार 
को होती है ९ ोव्युखर न्युमोनिया-इस अवस्था मं शोथ फेफडे के 
छोटे ट्कडो मँ होती हे । २ छोष्युर निमोनि्यां इस रूप मे शोथ 
पोकदे के एक डके मे होती | प्रथमं रुपको ब्रौकोनिमोनियां 
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करते है ।) केक के अन्दर सूजन शिर कालीन रोगोमिं भी 
हो जाती हे श्त अवस्था मे कोई विशेष शश्चण प्रारम्भ मे 
दिखा नही देते । यदह रोग प्रायः मथ पीने वारो' मेँ यावुङ्को' मे 
अथवा बशो मेँ पाया जाता दहै। यह अन्य रोगो छी उत्पत्ति 
मी ष्ो जाताह। श्स रोग का आक्रमण २ तरह से होता है, 
(१) ुष्फुस खण्ड प्रदाह २) श्वास नलिका प्रदाह इसमे 
कु्फुस खण्ड प्रदाह विशोष घातक हे । फुफफुस क्या वस्तु है १ 
उत्तर-शासोष्छास श्रिया के साधन २ कफडं है वक्ष गहर में 
हदय के दोनो तरफ १--१ करे दोनो केफडे रहते । ये फकफ्ढे 
बहुत मृदु कुष्ठ॑तेजस्वी बने पर ॒स्पञ्ज कं समान दुथने बाहे 
ओर बजन म हल्के होते है। इनमे मधुमक्सखो के छाते के 
समान छिद्र होते द। यह जल पर तैरने बाले हल्के होते है । इनमें 
संकोचन प्रसारण क्रिया भी रहती है । सद्यो: जात शिष्ट के फकड़ का 
रंग कुद्र गुलाबी होता है । बहो आयु वालो" के फफ का रङ्ग मेढा 
हो जतोहे। बद्धावष्थामे इनकारंग काला ष्ो जाता ह । स्रियो 
की अपेक्षा पुरुषो के फेफडे अधिक कले होते है । 

पुरुषो' के दिने फफडो का वजन ५५ सोला शौर बायंका 
५० तोका होता हे । पुरुषो की शपेक्षा स्रियो के फेफडु में 
वजन कम होतादहैं। फेफड़ा के उपर का भाग नीचे की अपेक्षा 
पतला होता हे । उपर के भाग को कुक्फुस शिखर ( रेपेक्ख ८५०९९) 
क्ते है भोर नीखे को भाग को जेस (225८) कहते है । 
इन फेकड़ा मे अनेक दधिद्र होते है । इनमे ३ मुख्य टैँ। जिनमे 
९ बृन्त श्वात ओर २ हृदय खात कराला है। फुषफुसमूढ श्न 
द्र द्वारा भीतर प्रवेश करतादै । श्दय शात बाए" केफड्‌ की 
अपेक्षा दाहिने मे अधिक गहरा है । 

कुकफुस शन्त मूर ( २००१) फुष्फुां मे जने वादी श्वाघ्नङ्क। 


२१२ सन्निपात अवर िकित्सां 


को शाखा रम, रूषिर वाहिनी नाद्या रसायनिया, इन सबका समूह 
जिनके द्रारा फुष्छुक्त का हृदय ओर श्वास नल्िकाओ' कै साथ 
सम्बन्ध रहता है । इन फुक्फुसो को बनावट मधुमक्षिका के छरो 
की भाति होती दै। जिस प्रकार छ्वक्त अनेक कोठरियो से बना 
होता है, उसो तरह फुष्कुस सहस्रो" वायु कोष्ठो से बना हौत। 
ह, जिसमे बायु प्रणाली से वायु आती रहती हे । यह वायुकोष्र एक 
वुस्सरे से बहुत पतली दोबारो' के पडतो के द्वारा भिन्न रहते 
है । यह भित्ती एक प्रकार को कटावा भल्ली से बनो होती 
हे। इसमे मोटाई बहुत कम होती हे। इसमे अनेक रक्त नलि- 
काय ठगो रहती हे । यष्ट सब केसिकाय होतो दै । इनकी संख्या 
बहुत अधिक होती हं। जितने वायु कोष्ठ होते है उनमें हरेक 
मे केशिकाओं कां एक ही परत रहता है, क्र्योक्रि इनको 
दिबारं ब्रहुत पतली होतो है। इसि उसमे अधिक केशिकाओं 
का समावेश नीं दो सकता। दिवारों के पतली हानिका का एक 
कारण आरभ टै, कि इनके पतली होने सेद्टी वायु का परिवतेन 
हो सकता है। वायु कोष्ठमे वायु रहता है ओर कोशकौ द्वारो 
की केशिकाओं मे रक्तं का प्रवाह होता रहतादै। इससे वायु 
रूपी आकिसिजन दिबरों मे होकर रक्तं मे पहुच जातो है ओौर 
रक्त को वषित गंस दिषारोंके द्वारा बायु मे आकर भिल जाती 
है । ` इस प्रकार यह दिबारे बायु परिषतन मे बाधा नहीं करती । 
मोटी दिबार होने से गेस के परिवतेन मे कठिनाई होती दै ओर 
श्वास कर्म निरथक हो जाता है। इसलियि ईश्वर ने कहीं पर 
भूर नष्ठीकी। उसने जो मी वस्तु बनाई टै खुष सोच सममकर 
ही बनाई है । 

इन फुष्फुसों के ऊपर एक प्रकार को खोली ची रहती दहै 
ओ सेत्रिक तंतुर्ओं खे बनी होती है । इसको फुक्फुसावरणकषठा प्ठुरा 
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<प10 कषटते है इसके दो परत होते । एक बाहरी ओ बषः 
स्ख म भीतर की वरफ मास्पेशियों ओर पशकाओं से मिङा 
रहता है। ओौर दुसरा भीतरी कुषफुस के अपर चिपटा रहता है। 
ये दोनों प्ररत एक ही भिह्लो से बनेहोतेहं। इन परतां मे ङ 
तरल पदाथं रहता दै । यह विकनार्हैट का काम करता है तथा 
यष्ट तरर ही हृदय की गति को सुगमता से करने देता है ओर 
फुष्छुसों को फेढने भौर संकोच करने मे सहायता देता है । 
परतो में शोथ आने पर तरर का बनना कम हो जाता द| इखसे 
छाती म बहुत तीत्र शूल होने ख्गता है। जिस मागे से खास 
फुष्फुस तक जाता है बह नासिका कै घिद्रोँसे आरम्भ होता 
है। प्रकृति ने नासिका के द्रम प्रबन्ध कर रखादै किजो 
वायु श्वांस लेते समय भीतर जाता बह र््ो म स्थित बाहों 
दवारा छन कर ही जवि, जिससे बायुके साथ जाने बारे अन्तु 
तथा कण वह्ीदहींरूक जते है| नासिका की रचना भी सधा- 
रण नहो दहै। इसमे भो कर प्रकार की सुरगे ओर गद होते जो 
श्टेस्मिकं कला से दके रहते । इसख्यि इसमें ठेस वस्तु जेसे 
कण लिद्रस्थित बाख मं से भीतर पहोंच जते टै तो कडा 
तुरन्त उत्त जित होकर दीक भनि र्ग जाती हैः जिससे तुरन्त 
बाहरी बस्तु फको जाती है। वायु नासिका -कं द्वारा स्वरयन्धर 
भे पहुच कर वहां के नङ्काओं के द्वारां फफ के कोष्ठो मेँ 
पटुंबती दहै । वायु प्रणारी की पिछली भिति सेत्रिक वन्तुभों की 
वनी शोती हं ओर चपटी होती हं। किन्तु भागे की ओर से 
गोल भौर उभरी शोती है। यदह सारी भणाढी एक कडा सेम 
ददे ोती है । 

इसी रना बिशेष प्रकार कीषोती है, {ष कडाके दो 
के एक शोर से दुष्षम तार सखे निके रहते ई, जिम्को निखिवा 
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कते है । इन सिधियो मै हर समय गति शोनी रहती है। बायु 
प्रणाली का सङ्गं इन सिखियों से अविष्टित रहता दै) इनकी 
गती एड सार एक ही तरफ ोती है। जब बायु प्रणाली मेँ को 
बस्तु घुस जातो है तव॒ एक साथ ये सव्र क्रुद्ध होकर भपनी 
क्रिया द्वारा उस धुसी हृं वस्म क बाहर निकाल देती है। शायद 
आपने देखा ्ोगा कि जर पीते समय कुं पानी नीका में बला 
जाताहै तो बहुत बेग से खासी अने छगती है। यह्‌ खश्च इन 
सिलि्यो को क्रियाके कारण हीहोतीहै। जब तकं तमाम पानी 
इखसे बाहर नहीं निकलता तत्र तक ये विश्राम नहीं ऊेती । 

यह वायु नलिका अन्तमं दो भागों मेँ बिभक्त होती है । प्रत्येक 
भाग एक केफड मे जातादहै। केफडं के भीतर के प्रत्येक भागसे 
शाश्वायं निकल्तीहै। इनमे से फिर अन्य दछ्लोटी २ कितनी षी 
शाखा ओर प्रसाखा निकलती है \जो एक बृष्छकी तरह बन जाती 
है । इन उपरोक्त शाखा ओर प्रशाखाओं की रचना मूल नासिका की 
जेसी होती है। वह सत्रिक तन्तु की बनी होती रै। जिसमें 
कारटीलेज के आधे हछ्टं रहते ह्लोरी शाखाओं मे यह नहीं 
होते वह केवल सेत्रिक तन्तु की बनी हृं होती टै। फफडे कं 
भागों मे विभाजित होते हँ। दाहिना फुफ्फुस ३ भागोंका बयां 
दो भगोंकाबना हुआ होतादहै। इनमे से फिर कितने दही छोटेर 
भाग बन जाते दहै। इनमे से सवसे छोटा भाग पाका कहलाता 
। क्योकि इसमे एक वायु नलिका रहती है, बायु कोष्ठ होते है 
ओर स्वयं श्वास क्रिया करता है। इसल्यि वायु कोष्ठो के 
संग्रह का नाम कुप्फुस है । इनका काम रक्त कोसच्छ करनादै। 
हृदय जितना रक्त फफड़ों के पास भेजता है वे उतना ही शुद्ध करके 
कोटा देते है । इनको पोषणं करने के सिये दृसरे ही स्थान से अस्य 
नङ्कार हारा ज कृषमनी की शाखायं दै ररत आला है । श्वास 
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कर्म म न केषर कोके ही काम करते है; किन्तु पह्युकार्थो पर छणगी 
हु जो मासि पेखीदै बेभी साथ देतीरहै। ये मांस पेली अव 
बाहर को भोर पफेटती है सव पेषे भी फेटते है । ओर वायुका 
भीषर प्रवेश शो जाता है जिस समय पेशियां भीतर की ओर 
संकोच करती है तव कुक्फुस भी देष जते है जिससे भीतर १ 
वायु बाहर आ जातोहै। इन पेशियों के अङावा श्वस कमं मरं 
उदर की पेशियां भी सष्टायता देती दै! इसमे जो सबसे वषड़ी 
पेशी जिसको महा प्राचीरा पेशी ( [00 ) कहते है जो 
ब ःस्थान ओर उद्र के बीचमे रहती दहे। 

यह दोनों प्रान्तो मे दाते के माफिक खुली हूर फेरी र्ती है । 
जब यह पेशी नीषे की तरफ संकोच करती है तव फफ म वायु 
प्रवेश कर जातीदै। जब उपर की तरफ कुटतीष्ैतो फेफड़्‌ं दब 
जाते हँ जिससे भीतर को वायु बाहर निकर जाती दहै। इस तरह 
वायु फफडां के भीतर जाती दै ओर बाहर आती है। १ मिनटमे 
१८ बार हम श्वास रेते ह ओौर द्धोडते दै । इस प्रकार एक बार 
कर्ने के वाद्‌ फेफड फिर अपनी पुरानी दशा मँ आ जते हैः। 
ठेकिन्‌ इससे फफडां की सारी वायु बाहर नीं निकठ्तो दै। 
उस समय पर प्रश्बासक पेशी की सहायता लेनी पडती हे । यह्‌ 
यह उच्छवास पेशियो' से अख्ग होती हे। साधारणतया श्वास के 
याहर निकलने के चाद फिर भी कक्ष को दृवतेर्हेतो ङं वायु 
बाहर निकलती हे । रेसा करने में प्रश्वासक पेशी अवश्य काम 
करती ह । 

स्वांस कमं 

साधारण अवस्था मे हम १ मिनटमे १८ बार स्वासल्ते है; 
किन्तु आवश्यकता . पडूने . पर पपफुस अधिक वादु -भो श्वा ठे 
खरता हे । . व्यायाम. करते समग्र लक धन्य. परिम करते. समय 
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श्वास लल्दीं जष्दी आने ठगता है । उस समय रक्स को अर्धिक 
भाक्सीजन की भावश्यकता होती है। उस समयमे श्वास क्रिया 
वेग से चलने छगती है । जितने कुषकुस कै ठेसे रोग दै, जिनमे 
कुष्फुसो' की कायं शक्ति षट जाती दै, जैसे निमोनियां, राज 
यष्ट्मा भादि, इन सर्भं रोगो में श्वास कर्म अधिक वेगसे होता 
है। जैसे निमोनियोम १ भिनट मे ४० से ५० बार तक श्वास 
वरता दै | 

जो हवाई जहाजसे यात्रा करते हे, उनको भी अधिक श्वास 
रेने की आवश्यकता पड़ती है । न्युमोनिया प्रश्ति रोगो मे फेफड 
का भाग वित हो जातादहै। जिससे रोग भ्रस्त भाग आक्सिजन 
महण नहीं कर॒ सकता, इसय्यि इस कमीको पुराकरनेके लिये 
प्रकृति फेफडो' से अधिक वेग पवक श्षोस कायं करवाती है। 
साधारण तया श्वास ओर नाडी म १--४ निपात रहता है। 
जितने समयमे ष्टम एक बार श्वास ठेते हे, उतने समय मे नाडी 
चार बार चरती है | 


सं चालक 
शवांसकर्म का प्रधान संचालक श्वासकेन्द्र है 


शरीर की अन्य क्रियाओं को माति श्वास क्रिया भी संचालक 
के अधीन है। सवालक केन्द्र मस्तिकही है । इसकी विगर आज्ञा 
के कों कर्म नही होता। फुष्फुस भी इसकी आन्नासे ही श्वास 
कर्म करता है । सुषज्ना के सबसे उच्च भाग मँ एक केन्द्र है जो श्वास 
केन्द्र कषलाता है । बह सदा कुक्फ्स ओौर उरस्थ मासि पंशियो' को 
सूखना भेजा करता है । उक्ती के अनुसार काये होता रहता दै । 
हमारी इ्यायुसार हम सवास गति को घटाबदा ओर शेक भी 
सक्ति है । किन्तु स्यो हि हभ विष्वार को द्धोड देते ईं, श्वास किर 
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अपनी पूर्वावस्था पर भ जाता । इस प्रकार यह क्रिया हमारी 
शण्डा के आधीन नींहै। शास केन्द्रको जव आवश्यकता दोत्ी हि 
श्वास गति को बहा देताहै। यद सन्न जरूरत उसने भपते तत्वा- 
वधान मेषी रक्खोदहे, सारे शरीरसे इस केन्द्र को सूवनाये भिरा 
करती है। उसो के अनुसार यह घटा व्ही हज करती दै। 
नौक्षानिक भो इस बात को मान्ते है ओर कते है कि इन समी 
क्रियाओ' को उत्तेजित करने बाला श्वासकेन्द्र ष्टी टै। इसके 
हारा दी उत्तेजना श्वास पेशियो' को जाती रहती दै । उदाहरण - 
लौसे जब्र रक्तमे अशुद्धि अधिक होती है भौर रक्त मस्तिष्कं 
पट जाता है तवर वह इस केन्द्रकी क्रिया को बढ़ा देताह। 
इससे अधिक उत्ते जनायं जःने लगतो है ओर स्वास कर्म शोधता से 
होने छगता है । 


॥ श्री ॥ 


पाश्चत्यमतषे विशेष निदान 
रक्तष्टीवि फुक्फुस खण्ड प्रदाह 

निदान--श्वसनक ज्वर (10081 10110118) चँ वर क्र याने 
१०६ हिम्री तक्र होता दै तथा आरुकरारी होता है ¦! यष रोग द्यो, बहे, 
शूदडे सबको समान रूपसे होता है, परन्तु १० साठ्ते पूर्वं भथवा 
२० से ४० वषं तकको आयुवार्खोको विशेष करके होता दै! बट 
मनुष्योकि लिये यह बीमारी घातक होती है । चिर्योको अपेक्षा पुरषो 
को विशेष करके होती दै । इस रोगकी उत्पत्ति टण्डी हवाके चङनेसे 
नंगे बदन धुमरनेसे, पूपमे पूमकर दण्डी : बगहमें जार विभराङ् ठेनेते, 
छवा उण्डे जडे शदान ककन, भभत्रा ठा ज पमे, . बेज ५ 


८ 
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की हवम सोनेसे, दोपहरमे धूपके समय अथवा रात्रिक अधिक ठण्ठेके 
सभय स्नान करनेसे, अतिमध पान करनेवाले अथवा जिसको छ्ातीमे 
चोट लग गह हो, पेसे मनुष््योके होता टै। इनके अतिरिक्त गल्दे 
व्रातावरणवले मकानों मं रहनेसे ; नथा विषमश्षर, प्रतिश्यायः 
धृक शाथादि रोगांक द्वारा जीर्णं होनेपर थोडा सा भी ठुण्डी हवाका 
आधात छगने पर तथा मिथ्या आहार विष्टारक संवनसे भी यह्‌ रोग 
धो ज्ञाताहै। दृसशा कारण निम्नङिखित कृमि भी है। नसे: 

(१) स्युमोकोक्षस (11९0111०८०५८5) (> त्रेसिखख (8९८5) (३) 
( ३ ) स्टफिलोकोक्स ( 5 2]०॥। ०८०८८४७ ) ( % ) भ्ट्‌ प्टोकोक्षस 
(ऽ.1)१०८०८५०४९) इन मिया हारा भी होती ॐ | उमक् अरावा 
स्थान ओर उपद्रव भेदसे भी इनक कितने भेद कियेदै। (१) उभय 
कुपफुसग्राही ((0प७दाल्णाजाः) (२) परिश्रमण करनेवाला 
( 2147118) विशेषतः यह मदपोनेवारोका ओग व्ृद्धोको ही हाता है । 
(३ कन्द्रिक कुफ्फुसों के बीच के भाग क्रो दृषित करनेवारे 
( (लाव } ४) प्रापादि उपद्रश्रोसे युक्तं जिममं ( | 0लाात८ ) 
के चिन्ह प्रारम्भसे हीषो जातें { जुकाम हकर वासमनलिकाभे 
प्रदाह ( | 00ताता ) ( ६ , कुष्फुसावरणके सहदाह ( 1८ता11८ ) 
( ७ ) उपदंश जनित ( 9#01.1८ ) (८) आन्तरिक ज्वरक साथ 
{ 1 #711014 [ट्वाालजाव ) 

सम्प्राप्त :--श्स रोगके कोटाणु श्वासमागे द्वारा फुष्फुसौमे जाकर, 
था बा ही उद्यन होकर दोनों फफडमे रक्तको दुष्ट करके जमा देते 
ह| इससे ` रसिका भी गही हो जातीदै तथा इस कारणसे 
जातादि दोष कुपित होकर श्वासनङिका यन्त्रको दुषित कर देते, 
जिससे वह स्थान दूषित होकर शोथयुक्त ठटोसहो जावाहै तथा 
श्थासोष्डनासक्किमा कष्ट युक्त हो जाती है । इन कृमिर्यो द्रारा फुषकुस 
 आाक्षाण्त होनिषर ४ अवस्था होती है । रक्ताधिकष्य (१) दयपेरेकषिया 
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(11/०3) (२) रक्त घनीभाव रेडदहिऽदिएसन २६५ 11696४०६ 
(३) असित घनी भव (प्रहिपटिएसन) ©12/1169प् ४६६ त) ४) 
प्रकृतिभाव ( रेजाल्युसन ) २८०४ 197 इस गेगमे बात, पित, कफ, 
तीनो दोष कृपित होते है, परन्तु कफका प्रकोप स्यादा होता है । 


पू्ठारूप- उस रोगमे कफेफडोका जकडना श्वास, कास, कहीं 
पर कम्प, दण्ड लगना, क्षु पानाश, कमजोरी, दिखने ब्रेवेनी, नाडीम़ तेजी 
इत्यादि छक्षण दिखाई देते हैं । 

सूप -- हम गागमे स्वर प्राय. शीतपृषेक आता है, प्रायः अ्वर तीत्र 
होता है । तथा असचि, चषा, पाश्वेशूल, काम, श्वासबृद्धि, बार २ मे 
र्तमिश्रिन चिकिना गाढल्देसद।र वुग॑न्ध युक्त कफ निकलता $ । 
ष्वासक वेगसे पषुली आर नाक फूलते रहते हैँ । मस्तक ओर शरीब 
पर परसोना वार २ आता दै. तथा गेपर सरसोके समान पिड्काय 
भो दिखती दै | रोगीको कमजोरीका अनुभव होता है। मोह 
्रत्राप गेम घर-घर कफ़की आवाज सुनाई देतां टै । 

जिह्वा कठोर, शुध्क मली हो जाती दे, नाडा कोमल, स्थर, चं 

हो जातो ह, नाडीकी गति ५८५ से {३० तक हो जाती हे । अवर १०४ 
डिग्री तक हा जाता ह। ब्द्धोमं ज्वर कम रहता ठै, म्बस्था- 
वस्थासे श्वासोच्छवास गनि द्विगुणा या त्रिगुणो "नक हो जावी ष, 
मद्य परीनेवालोको उन्माद भी हो जाता ह। यदि प्रारम्भसे ही प्रलाप 
हातोनिद्रानाशादि दहो जति ठै, प्रारम्भमे कफ थद दिनि दक 
पतखा निकलता हं, फिर फफड़मे कठोरता आनेपर कफ चिकना पीके 
रंगक्रा अथवा रक्त मिला हज आता हं। गदि तेग बलवान दोवाहै 
तो कफ मेहा दुगन्धयुक्छ पीप मित छाल रग॑का जवा है । 
अधिक होतेपर सग असाध्यो जातादै। श्य रागे भन्डी वदसे 
जिद्धित्सा न इनिपर वारूकोको कणेश्राव, ममिणोका गमेपात, कुकपुः- 
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 सशोथ, हृदयाबरण प्रदाह मस्तिष्कावरण प्रदाह आदि खपद्रव शो 
जाते द, 

मर्पाक नियमानुसार हो जाय तो ७-६-१२ व दिन अकस्मात 
जोरका प्रसीना आकर ज्वर उतर जातादहै। पसीना भविक अनेसे 
शरीर ठण्डाद्ो जाता, करीं पर नडी भो दटुप्त हो जतीदै। उस 
समय सावधानो पूर्वकं चिकित्साको जाती. हे तो रोगी ठीक 
जातादहै। यदि कफका प्रकोप मीषणहोतादैतो मृत्यु हो जाती है। 


परीश्च। विधि 


प्रारम्भावस्थाम परोक्षाके समय द्धातीपर कनिष्ठिका अंगुली रखकर 
ठेपन क्रिया द्वारा परीक्षाके समय मन्दध्वनि सुनाई देतो है, श्रवण यन्त 
द्वारा सुननेसे केशमदनको ध्वनि सुनाई देती टै। यष ध्वनि रम्बा 
श्वास लेने पर ही सुनाई देती दै। कृप्फर्सोमं शोथ होकर कु 
श्रव होने पर हो यह ध्वनि उत्पन्न होती है अन्यथा नटीं । द्वितीय 
ओर वृतीत अवस्थाम टेपनेमं यह घ्वनि पत्थरकी आवाजकी तरह 
ठोस शूपमं सुनाई देती दै। स्टथिस्कोप्रके द्वारा परोक्षा करनेषर 
वायु कोषकी आवाज सुननेमं नहीं आती दहै, सिफं श्वासनलिकासे 
श्वासय शब्द ही सुनाई देता है। श्वास लेने ओर द्योड़ने$ समय 
जो फेफडोमं संकोचन ओर प्रसारणकी क्रिया है वष्ठी दिखाई नही, 
देती बल्कि रुग्णस्थान शोथमय उभरा हुत्रासा प्रतीत होता है । किसी 
किसी रोगीको भ्रष्ठ उपचार करनेपर तीसरे चौथे रोज ही पीड़ा 
शान्त होकर खवांसो हल्की पड़ जाती है तथा कफ भी पतला होकर 
निकलने खग जाता है । कहीं पर किसी रोगीको ज्वर भी ४ + रोजमें 
पसीना आकर उतर जाता है, परन्तु यह उतरना खरे से 
लाटी नहीं है क्योकि स्न क्रियाय पूर्वावस्था मं जत्र तक नदीं 
आती चत्र तक अवर का उतरना अच्छा नहीं होता है । इसके 
उतगने सं अन्य वपद्र्ो की अशहाका रहती है! भियाद पककर 


सन्मिपात अवर चिकित्सा २२१ 





शनः शनैः निर्दोष शूप मं ओ ज्वर तरता है बही अरेभ्बता 
विधायक हाता है। यद्यपि किसीर रागी के दाष पाचन होमे 
पर भी एक साथ पसीना देकर अथवा स्यादा अतिसार शोने षर 
भो ज्वर उत्तर जाता है, इस समय चिकित्सक को भयभीत हेति 
की जरूरत नटी, अगर अन्य क्रियाय, श्वास, नाड़ी की तथा हाटकी 
गति ठीक ता परन्तु फिरमभी सावधान रहने की अरूरत 
है। पसीना हते समय सदीं खग कर फिररोग हेनिष्ी सम्भा- 
बना रहती है। एतदथं टणष्डी हवा से बचने काप्रयन्न रखे, 
रोग भिटने परभी क्सो? रोगी का कुष्फसो म शोथ अथवा. 
फुष्फुस विद्रधि तथा कासादि उपद्रव बाकी रह जते दै) इष से 
फेफड कमजोर बने रहते ह । जिससे थोड़ा भी शीत सम्पकं 
हेते ही फिर मनुष्य का यह राग पकंडता रहता दहै। इसरागङके 
प्रकोप से मूत्र कीक्षारीय क्रिया बहुत कमह जातीदहै। रोग मिटे 
पर स्वतः अपने अष हो चायुषा जाती दै। फुष्फुस रेोगमे' 
( याने यक्ष्मा प्रथृति रेगों म ठेसी बाते नहीं होती । 
ए ता८170 = फ0िएधपााठाति 
व्रि न्युमोनियां 

यह रोग प्रायः छोटे बच्चा तथा दुर्बल ओर ब्द्धोको, क्षय-भवि- 
सारादि रोगं के अन्त समयमे प्रायः करके होता है। दहस 
रोग का आक्रमण कुक्फुसो से सम्बन्ध रखने बरारी सुक्ष्म श्वास 
नडिकाओं म होता दै, जिससे वे दाह शोथ युक्त टो जाती दै ।. 
प्रायः देखा गया है कि मसूरिका, कण्ठरोदिणी, इन्पड्णञ्ञा आदि . 
विषमय रोगों मे उपद्रव शूपसे होतादहै। छोटे स्वन पीने ब 
अण्च कोजव यह्‌ रोग होतादै, तत्र आयुवद मे उत्फुह्िका रोग 
केनामसेपुक्ाराजातादै। भषामेडसरोग का नाम इष्बा यां 
पसक्खी उठटना कते दै । .अब यह रोग अण्नंको होता है वव स्वाच्चहे- ` 
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नेम दोनो पसिया के वोच गड्ढा सा पडुने छग जाता दै, जिखको 
हिल्दो म बाख उठते हं णसा शब्द बोखा जाता दै। यष तीत्र संकामक 
होता है, इसमें पय जनक कीटाणु कफ परीक्ना मे पये जते द । 

पम्प्राप्चि -श्सरोगमे ठण्डे वगग्ह अथवा मिथ्या आहार 
बिहार कै कारण दोष कुपिन होकर, श्वास नलिका ओभे शोथ पेदा करके 
एषाम मागे को संकुचित कर देता है जिससे दनां कृफृफुसों के बायु 
कोष दूषितहो जाते हं। तब सूक्ष्म श्वास नख्काओो में कसिका-भाव 
भर जाता है, जिससे ये तथा इनसे सम्बन्ध रखने वाटे वायु कोष 
दृषित हाकर संकुचित हा जते हैँ तथा आस पास के अन्य चायु 
कोष भी मवे शोथयुक्तं हो जाते हं ¦ 

(रूप)-- यद्भि यह रोग स्वनन्त्र रूप स होता है सब तो आक्रमण 
अकस्मात्‌ ही तगर अस्य सुचना के हा जाता है। वहां पर इसके 
प्रारम्भ मं पहिले शोतपूचैक वर होता है, तथा त्तो म दरद, कास 
श्वास की ब्द्धितथाक्रिसी का शुरूमे ही ज्वर तोत्र, अथवा किसीको 
कुथ समय बाद घोरे धीरे १८२ स २८३ तकलहीतादहं। इसरोगकी 
परीक्षा सिवाय स्टथिख्कोपके, अन्य लक्षणों को देखने मात्र से होनी 
असम्भव है । श्रवण यन्त्र केद्वारा सुनने पर भी स्वस्थ्य ही दिखला 
ते है । क्योकि छर छट कोषो मे टोसपन होनेसे सम्यकक्षया प्रतीति 
नही होती । जव रोग बहुत बह जाता है, ओर वायु कोष भी बहत ठेस 
याने घन ष्टौ जते दै तत्र ठेपन-क्रिया में जड ध्वनि आती दै, ओौर 
स्देथिस्कोप मं भी साफ शब्द सुनाई देता दै। बच्चों को जब 
यह्‌ रोग होना हँ ता पहटे जुखाम होकर नाक से पानी भरता 
दै सथा अवर, मल-मूत्र म कमी, श्वास जल्दी २ चख्ने ठ्गता दै ¦ 
| बाढ सुस्त हो जाता दै। खाने पीनेम अरुचि हो आती है। 
बार चमक चमक कर जागतादहै, रोता दहै, मुख का रंग भो 
बद्र जातादहे, शह्यादि रक्षण हो जते है । 
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यदि अन्य रोगो मे ख्पद्रव श्प से षह रोग होता है, स्र 
श्ुरूभे खाती होतीहै। या ज्वर भी बहु कर भियादीरूप म 
चखा जाता रै! श्वासोच्छवास की क्रिया बढ जाक्षी है, खासी 
प्रवर वैगसे चलती हं ओर पंसुरीयों म खडढे पड्ने लग अते 
है, कफ चिकना ह्हेसत्रार मुश्किख से निकरता हं । नाड़ी भी दुबे 
दिखाई देती हं उस समय ञ्वर भी कमी तेज कभी हल्का होता 
रहता हें । उतरते समय क्रमर्‌ से उतरताहं। यदि बरु क्षयो 
जाय तो उपद्रव उग्ररूप धारण करके रोगीको प्राण मुर कम वैते 
हैँ । किसी-किसी गोगी को अभिन्यास हो कर मृत्यु हो जाती 
हे । परन्तु यह रोग कुुमस्वण्डप्रदाह की तगह मारक नहीं| 

फुफ्फुमधरा कला कज्षोथ ( प्टुरिमी ) फएुफफुपावरण प्रदाह 

इस रोग म फेफडां को अच्छादित करने बाली कलमं शोथ 
हो जातादहै। यह शोथ ऊपर आच्डादन मे अथवा नोच॑क आब- 
श्ण म होती है जिमसे रोनों आवरण प्रथकम> हो जति हे। 
स्वस्यावस्था म ॒ये आवरण परस्पर म मिन हये रहते है, ओर नक्र 
गीखा रखने केल्थियि दक र्ग्ह का श्रव रहता ज) परम्पर क्र] 
रगड को बच्वाता रहता है। इतत गोग १ प्रथम शरो लग कर 
श्वर चद जाताहै फिरपाश्व म॑शुलकी तरह चुभने बाखा कड 
पोछे से अथवा पाश्वासे उठकर उपर की तम्फ जाता ै। उस 
समय खाती सुन्धी चरतो है तथा स्वस थोडा स्क सक कर 
आता है। खासने या जोरसे श्वास लेने से या केटते समय 
पाश्वे मे बहुत पीड़ाष्टोतो है। नाडी तेन ओर रज्जु्रत कठोर 
हो जातो दै। जिह्वा गैलयो सफेद हो जातो हे, मूत्र मी गदा 
भौर छख पीठे ङ्का आता हं । शरीर गरम, सवर ९०० दिग 
चे १८२ हिगरी तक शो जाता, 

ह रिसो ओर न्वुमोनिया मे इतमा ही मेव रहता है कि प्टुरिसी 
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मर ददं तेज शुल की तरह चुभने षाटा भयंकर शोता है । न्युमो- 
निया मे ददं मन्द ्टोताहे। दूसरा फकं यह हं कि ष्टुरिसो में 
ललासी जोर देकर सुखी ओौर धीमी षटती हं । बर्गम बिल्कुर 
नष्ी भाता हे। न्युमोनिया में खासी टम्बी ओौर भागदूर चा 
भूरे रङ्ग का कफ निकल्ताह, जिसमें कभीर रक्त भी मिह 
हुभा होता हे। रोग को हल्की अवस्था मेँ इसका भ्रम वातज 
शु से भी हो जावा ष्ट परन्तु बातजशूल मे अवर नही 
होता हं । 

फुफ्फुम खण्डप्रदाह ( राव्युर्‌ न्युमोनिया चिकत्मा) 

दस रोग की चिकित्सा मे सर्बप्रथम सन्निपात वरे पुतं 
कूर्यादुमकफापहम्‌ इस किया को कामम लानो चाहिये, जिससे 
दोषका पाचन जल्दीद्दीष्ठोजाय। किर दोष को बाहर निक्राङ 
ने के ल्यि ठंघन, स्वेदन, निष्ठीवन, अवलेहाञ्जन `चकित्सां करे । 
रोगी को विस्तर पर सुखाये र्खे तथा कमरे मं वायु मन्डल को 
गरम वाष्प से तर रना चाहिये। कभी भीडइससेग से 
पीडित रोगी को अन्धकारमय शीतख स्थानम नरक्वे। रोगी को 
सीधी वायु से बचाना चाहिये, तथां बोरे डोटने सं रोकना 
चाहिये । कमरे में किसी प्रकारका धुआं या गन्दगी नहीं रहने 
देना चादिये। रोशनी भें मीठांयाक्डवेतेटकादीपकददो या 
चिजलीष्टोतो ल्के पावर की रखनी चाहिये, किराशन वेड 
के दीपक को बित्कुट नदीं घुसमे देना चाये । फंकफडो' को हर 
समय ठण्ड से ` बचाने की चेष्टा करनो चा्दिये। दात प्र पुराने 
धृत की या धत्तूरादि "घृत को गरम हाथसे भ्रीरेर दिनि मेँ 
श्रार खगाक्रर अक्सो का पुल्टिस या रएन्दीप्लोजिष्टीनकी शष्ट. 
खगा देनी बादहिये, परन्तु हृदय को छोड़कर । ; इस रोग में षन 
करना अस्यन्ल हितकर है फिरभो रोगी बिरेष कमार शो वो 
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साबु या बीं पथ्य गें दे देनी बा्िये। फं के रस से 
तथा दूध सं एकदम कष्वाना चाहिये । ज की प्यास हो तो 
गरम करके कवोष्ण जर देना ही इ्तम हे। भृल-शीलजछ से 
कफ जम जाता हे । शीतसे बचाने के स्यि तथा कमजोरी से अन्वा 
के खयि थोडी मात्रा में मद्यका सेवन हितकरष्े। भओषधि्योँमे भी 
हृद्‌ दौबल्य कारक वत्सनाभ घटित ओषधि का प्रयोग नहीं कना 
चाये, रोगीके पूर्णं विश्रान्ति दं। जहां तक हो पेशाबका 
प्रबन्ध भी सेति २ ही करान बाहिये) अगर केष्टवद्ता हे 
ता हल्का रेचन दे देना घाहिये। नीद के खयि पुरा प्रयन्न करना 
चाहिये । नीद अने स देाषका पाचन जल्दी हौता हे) नीम 
अनेसे देष प्रकोप बदृतादहै। परन्तु अद्िफेनघटित आओषधिका 
प्रयोग न करे ज्छरके वेग फे कम करनेकेचियि भी फिनाष्टीन 
जेसी ओषधि का प्रयोग नही करना चाहिये छोटे से 
खेकर बडु रागी तक के उत्तेजक ओषधि ही वेनी चाये, 
खास कर रागी तन्द्रावस्था महा तो उ्तजक आौषधि भवस्य 
देनी चाहिये । 


आयुर्वेदीय ओषधियां 

कस्तूरीभूषणरस, श गभस्म, ठक्ष्मीनारायण रस, रक्ष्मौ- 
विखास रस, कस्तूरीभेरव रस, मकरध्वज, समीरपन्नग रस श्री 
वेताङ रस, बतुभु ज रस, मल्छ्वरी, हरिताल भस्म, अश्क भस्म, 
चतुर्मुख रस, स्फटिक भस्म; मयूरपिन्छ॒मंस्म, अष्टागाषडे, दश- 
मूढाखव, द्राक्षाखब, भतसंजीवनीयुरा, चतुदशांगकाथ, भष्ादशांग 
काथ, भारम्यादि ; काथः - कटकव्यदिकषाप, शुद्रादि काथः; दशमूढ 
काथ, अचिन्यय शक्िरस; आदि भओोषधियां दी जाती है; --. 


ग६ै 
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लाक्षणिक चिकित्सा 
खजर वेग कता कम करने के स्यि शिरपर दशाग छप वथा नरसार 


कर्मीशोरा को जल म भिङ्काकर पट अथवा कफं की थेरी 
गानी चाहिये । 


पाश्वंशुङ कमकरने के लिये धस्तूरादि धृत, पुरातन धृत, मष्ानारा- 
यण ते, अमृताञ्चन बाम आदिकी मालिश करके अस्सो का 
सेक नभक का सेक, या पएद्टुवाको या बराह मोगेक्रा जलम 
घीसकर लेप करना चाहिये । शुरशमनाथ भ गभस्म, कषरा घटित 
ओौषधि का प्रयोग करना श््तमदै। निद्रा लने क यिय सेति 


£ > न्दे ९ 
सभय इ वातचिन्तामणि प्रस्वपनाक मे या शंवरसायन शवे का 
प्रयाग करना चाहिये । 


प्रप होताशिर केबाछ कटवा कर पुरातन घृत मपानका 
रस मिराकर माटिस करनी चाहिये या वफ का प्रयोग, अथवा 
काकमाची को पीसकर रेष करना चाहिये 

कफ निकालने के सव्य अष्टागावले्द, अद्रखरस मधु स 
अधरे देना चाहिये । श्रग्यादि चण. चन्द्रामृत, वासाक्षार, 
अपामारगक्षार, कंटका्यादि काथ. भार्म्यादि काथ. वासरूादि क.थ 
पानरस मधु मघुयष्टयादिक्काथ का प्रयोग करना चाहिये 

हदय दौर्बल्य निवारणाथं पृणेचन्द्रोदय रस, अजु नाभ्र, भुक्ता, 
भीमसेनो, मृगमदासवः, मृतसंजीवनीसुरा, द्राक्षासव आदि ओषधियां 
देनी खाहिये । 

कफम रक्तको बन्द करने के खियि- बासावटेह, खुनयोग, कष्टरवा, 
हु स्फटिक भस्म, एटादिवटी, बासकस्वरस आदि ओषधियां देनी 


चाहिये । 
मरावरोध दुर कदने के ख्ियि- आरग्बधा दिका, अश्वकंशुकी; 


५ मरूपवतेनी ब्ती, इच्छामेदीरस इन्ेसे जो अनुकृ शो 
। 


सन्निपात $वर विकत्था २२७ 


मेरा अनुभव --इख रोगे खये आवुवदरमे अगणित ओौषविर्णोका 

वणेन किया गया हे । परन्तु मेरे अनुभवमे जितना काम शंखियाधटिल 
अथवा तपकिया हरताङ टित ओषधिर्योसे जल्दी फायव्‌ 

होता है उतना अन्यसे इस अनूपदेशके लिये नहीं । राजपुताना भ्रात 
उरवीयं ओषधी इतनो जरूरत नहीं पडतो है बह। प्रायः दश मू, 
अष्टादशाङ्ग काथः, कस्तूरीभेरव, लक्ष्मीविास, शग, अश्नकसे ही 
बहुत रोगी ठोक होते हुये देखे गये हैँ । वेधराज पं० जगन्नाथजी के 
अनुमवसे भी पता चख्ताहै कि उन्होने भी मेरे सामने बड़ बे 
न्युमोनियकि ोगियोंको उपरोक्त दवा्ओंसे ्ी अच्छा किया था। भनि 
मी काजड़ामे तथा मू मणु बरहुलसे रोगियों की उपरोक्त ओषधिर्योसे 
चिकित्सा की थी, जिसमें बहत सफटता मिली थी । इस विषयमे 
एक नवोन अनुभव भी याद आ गया बह भी छिखिता हूं । घटना शस 
प्रकार है कि संबत्‌ १६८३ मं मे भूकणुभे सेढ रामबिलासरायजीके दवा 
खनेम प्रधान चिकिस्सक था, संतर १ जाट बोबासर नामक भरामसे 
आया उसने १ कागजमे दवाओंकी चिकी हूर सुची मुकको दी, मैन 
देख। तो उसमे तमाम बड़ी > सन्निपातकी ओषधियां सिखी हरे थी, 
मेने पूत्चा कि यह किसखिगे लयेष्टो तो ब्रताया किक जाट वैय 
हमारे घरपर आ रा है मेरा भाई बीमार है उसके इत्ाजके लिये उसमे 
कागजमें खिली हई ओगधियां मंगवाई है, साथमे . २) पया भी दिया 
दै। तब मैने पूङ्जाछिभरिमारी क्थादै, इसमे तो तमाम सन्निपातो 
की द्वा डिलो है इसका मूह्य भी ९००) से कम नही कगेगा सो दुन्ारी 
इतनो सामथ्ये हो तो छे जावो । इतना सुनकर वह शहरमे बङा गया 
बहां रं अन्य करई बेोसे भी निगरानी की सबने इतनी शी कीमत 
अतर छव वह वापिस मेरे पास भाया भौर बोढा इम डोग गरीब 
अगद्मो है । कपया एक वार आप ही मारे गाव चके चल्ि, भौर 


शा कीजिये । उछको दोनताके शब्दे सुनकर भुकको भी व्या भा 
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गयो ैर उसी समय मै उसके साथ चला गया । वहा प्हुवा खसी 
समथ रोगीष्ी मां बाहर रोती हई आई ओर बोडी, बेटाये कोनरहैः 
उसने कहा मां यष वेध है मार्को दिलनेके खयि छाया हूं । मुमको 
बेठनेके ख्य खटिया दे दी गई ओर यह भीतरभे चखा गया थोडी देर 
बाद मुकक्रो भी भीतर रोगीके पास छे गया वहां जाकर देखा तो ५-६ 
आदमी उसको पकड बेठे है, मुमको देखकर वे ठोग॒ सब बाहर आ 
गये ओर कमरा जो कच्चा चना हुआ था उसीमें रोगी गक बडी खाट 
( डला ) पर सो रहा था मैं ऽर्योही उसके पास पहुंचा वह बेढ गया । 
मे उसको वचेष्टाओंको दर ग्बड़ा ही देखता रहा जवर उसने कुश्च बोरे 
हये खाटके नीचे पेर रखे, तो मै ओर थोड़ा पीके हट गया अच वह 
बरहसि चला तो मेने कहाकिक्या करते हो तव्र उत्तर न देकर पासमे 
ह पीसनेको चक्की रक्खी थी उसका पाट परकर उढाया इतना देते ष्टी 
मं बाहर आगया ओर कमरेके किवाड बन्द कर दिये, ओर घरवालों 
को आवाज दी, तश्र वहां कोई भी नही था तथ आवाज सुनकर उसकी 
मां आह बोली क्या बात दहै, तव मैने कहा कि सब आदमी कहां चले 
गये बह चक्षीका पाट ख्ये खडा है, जल्दी बुलाकर छाओ, वव वह दौड्कर 
चाहरसे {-६ आगद्मिर्योँको बुखाकर खाद ब उस रोगीको मुशिकिसे 
पाट द्ीनकर खरिया पर सुलाया । परन्तु वह खाटपर टिकता नहीं ` 
था पकडने ार्लोको मारना पीटना शुरू कर दिया । तब उसके हाथ 
पर खटियामे बांध दिये, ओर उसकी नाडी अच्छी तरहसे देखी तथा 
शातीको परीक्षा भी की तत्र माद्टूम हआ कि इसको न्युमोनिया है । 
पुरानी दिष्टी पृद्धनेसे भी पता रगा कि यह्‌ खतम वषकि समय भीगता 
राथा इसी दिन इसको अ्वरष्ोगयाथा। बार रोज बाद जाट 
वेको दिखाया गथा था । इसने कमजोरी बताकर इसको गोँवके रडड्‌ 
खानेको दिये थे उसी दिनसे प्राप हो गया भौर साथमे शीताङ्गं मी 


दो गया, तब मैते उसी समय १-१ धन्टाके हेरफेरसे अचरे चटानेके सवयि 


सन्निपाय अवर चिकिस्ला २१६ 


नं ०९ मकरध्वज ९ श्तौ प्रवाह ९ र्ती मृगमद ९ र्ती भीमसेनो २ रीका 

मिश्रण तथा २न० कस्तूरीभ र प्रवाखका संमिभरण पानरख मधुसे बाद 
किया । इस संमिश्रण दवाकी ५ पुडिया षहुंचनेके वाद उसको श्वर १०२ 
हआ, ओौर प्रलाप भी कम हओ, तथा ज्ञान भी हा, तथ उसने अपने 





पूरे हालचार्‌ के दबा निन्नङ्िस्वित चालू की । 
प्रातः सायं म० रा० 
कप्तूरी भेरब १ शम्यादि ९ मासा 
प्रबाल १ शग ४ रत्ती 
चतुदशाङ्ग काथ मधुसे टंकण ६ रत्ती 


५ पठ पानरस मधुसे 


अष्टाङ्गावलेह अदरख रस मधुमे बार > चाटनेको दिया, वथा पुर- 
तन धृतकी इह्ातीपर भाछिसि कराकर अटशीका सेक दिया, इतना 
बन्दोषस्त करके मे" वापिस आ गया । २-२ रोज बाद्‌ रोगीका आदमी 
हाल चार कह जावा था इस तरसे यह रोगी ठीक रास्तेपर शा 
गया परन्तु कफ नहीं निकठता था इसके समय २ केदारः धालवतो 
मिलते नदी थे। बाहर भराम थाफिरिमेने ९क दिन जाकर देखा कफ 
पक तो गया परन्तु गाढा विरोष है । इसल्यि भार्ग्यादि कदट्फडादि 
कषाय भी दिया परन्तु फिर भी नहीं निकला, तब एक नयायोग 
कल्पित फिया था 


पायो नमक £तो०, सख्वोक्षार १वो०, यवक्षार १तो०, नरसार १तौ० 
शापामागे बीज २ तो०, भकं छार १ तो० सबको पीसकर आकके परतो 
के बीच स रखकर हांड़ीमे गजयुटमे भस्म बनाकर ६-६ रतीकी मान्रामिं 
दिया जिसकी २-३ पुदिया पहं बते ही कफं निकठ्ने ठम गथा भौर 
रोगी विष्कुर निरोग हौ गथा । अब चैने शव रोगौका इलाज किया 
धा तव चै मृगराज मेरे शासं उपकेथ चे उन्हेनि यह नुक्खा नोट कर 


२३० सन्निपातं श्वर चिकित्सा 





डिय्ा ओर असंख्य रोगियोँको फायद्‌। पह चाया २० सार बाद उन्हनि 
फिरे इस सार जबर्मे देश गया तब यह नुसखा याद दिखाया सो 
आप ोगकि सामने ग्ख दिया है। 
दवितीय गगा 
गी नाम दु्गादत्त, मोहा ; रोग डबल न्युमोनिया 
उग्र ५०, स्थान नं० ६८, बहता द्टरीट । 

दस रोगी को ७-८ रोज से न्युमोनिर्यां की बीमारी थी। डा 
बि० सी° राय का इलाज था। बनाग्सी छार केडिया सक्ीयक 
डाक्छरथे। २ नसं तथा कम्पाडन्डर उपचारक थं। इसकी रातके 
८ बजे हाखत तरिगड़ गहै ओर श्वास की गति ५० हो गया ; अवर १०६ 
तथा संज्ञाहीन होकर बेहोश क्रो तरह गिर गया पसीना भी 
ब्रहुत आता था । कण्डे इतना भ्यकःर कफका प्रकोप था कि 
३ तल्छके श्वासकी आवाज नीचं चौकमे सुन रही थी। डाक 
रोग जवा देकर चले गये। तव सुबह ५ बजे मुमको तथा वंथ- 
राज्ञ पं० दछष्णदत्तजी प्र० चिकित्सक लक्ष्मीविलास आयुवद भवन 
षारेको बुखाया। हम दीर्नो ने जाकर देखा तो दात बहुत खरा 
नजर आयी याने निन्न लिखित छक्षण थे, दोनों फेफड़फि खण्ड 
रोगाक्रस्त हो रहै थं । यने कफस व्याप्र थे, श्वासके कारण 
नासिका छिद्र बहुत जोर शूलते थे, नाडी गति अनिभियत थी, जौ 
गणनामे भी नही आती थी; हाय पेरोमे पसीना कर ठण्डेष्ो 
गैथ, मस्तक पर पसीना आता था आंखं खाक सुखं शो रही 
थी। पानी पिरनेमे भी बहूव कष्ट होता था। मन्द्‌ मन्द्‌ भङ्ाप 
था अति दुषेता के उक्षण दिखाई देते ये। हम छोगोनि अष्ी 
बर्ह से परीक्षा करके धरषाछो को पूषल्लाकि डान्डोग कष्या बो 
गये ह। उन्दने कहा कि उनके पास जोदवा थी बह सबदे 
शके भाखरी गेख मी रात भरसे बद्ध ै। दुबारा शुखाने गये 


सिषा अवर विदिता २३१ 


तव छन्होनि साफ कह दिय। कि हमारे पास इसका कोद इछाज 
नही है शब हम दोनेनि प्रष्पर म राय भिरं ओौर धरवार 
को कहा कि यह इस समय चिच्कुर असाध्य है) हमारे पास इस 
समय इसकी एक दवाहैजो क्धातो २० मिनटमे ठीक कर देगी या 
खत्म शो जायगा खत्म षहो आयतो यह दोष हमरोरगोको नहीं 
कोजियेगा। तव धर वाटोकि सम्बन्धी बगेर राय मिराकर बोठे 
हमारी तरफसे तो यह खत्म हो गया आप. रोरगोंको दवा पर भरोसा 
शो तोदे सक्ते हैं। तब हम लोर्गनि तपकिया हरतार भस्म आध 
रली पान रस मधुसे खिखाने के ल््यि १ पुडिया मे दिया ओौर 
धरवार्ोको शहा कि एवा देनेके १५-२० भिनट षाद य्‌ रोगो 
छट पटावेगा, तब इसको जिवना भी पीने सके गायका गरम दुध 
पिडा देना श्रादमै इसको उल्टी होगा उससे आपलोग घराना 
नही हमको खन्रर दे देना। जन्होनि वेसा ही किया दुध भोऽ। 
पिलाया जिससे उसको बमन शुरू हृं । चन्टा भरम ही तमाम 
कफ निकल गया ज्वर १०१ हो गया। ज्ञान शक्तिभौ आ गयी। 
सायं काङ इस रोगी की हाटन चित्कुल सुधर गयी । दूसरे राजसे 
इवा बदर ही गयी । 


प्रातः सायं म रा अष्ठाङ्गावरेह मथु से 
कस्तूरी भूषण १ रती | श्रुग्यादिर् मशा चाटतेषशो 
प्रवाल १ रतो श्रगमस्म ४ रशी 
मुक्ता १ रतौ टंकण १ रक्ती छातीपर मालिश 


अज नाश्चक १ रत्तो | पिच्छ ए रत्तो 
दशमूल काथ मधुसे | पान रस मधुमें भरसीका सेक 
इस तरहसे यष्ट रोगी बहुत अब्दी हो ठीक हदो गया । 
रोगीका माम पस्नाटाछ अग्र०, इन्र २५, रोग न्युमोनिथा द्टुरिसी 
केरिथा, यहां का पता रामदेव छक्ष्मीनाशयण का मकान रामहकृष्टोपुर 


२३२ सन्निपात अवर न्विकिस्या 





इसको सं० १६४० ता० ४-७-४७ को इसे शीत पूवक अवर हुजा 
सश्च इसने अ्यरकी कोटे परवाह नही की अवर उतर गया । दूसरे 
ही विन स्नान कर खया तथा भोजन भी कर द्या ओर बाजार 
मै चरा गया। बीं पर इसको शीत देकर ज्वर हो गया खासी 
भी जोरसे अने ख्गी। श्वास फूलने छग गया तथा पाश्वे शुर 
भो चाट ्ो गया। इसने डा० स्याम बाबू को नुखाकर दिखलाया 
उन्ह्ोनि उसका इलाज १६-५७-४७ को चालू कर दिया ओर रक्त 
परीक्षाके लिये मी अदेश दे दिया। १७-५७-४७ को रक्त परीक्षा 
की रिपोटं आई जिसमें मररिया न्युमोनियां गाड निकटा तब धर 
बाहे ब्रहुत घबराए ओर ता० १८-७-४७ को सुबह मेरे पास आये तब भे 
भी देखनेको गया वापर इन््ोने पुरा हालचाठ कष्टा भौर रक्तकी रिपोट 
भी दिखलाई । मेने जब रोगीको देशा तत्र निम्नलिखित छक्षण थं ¦ ज्वर 
१०३ खासी सुखी तथा सुखिलसे थोड़ा २ रक्त मिश्रित कफ निकर्ता 
था। पाशवम शूककी तरह वेदना थी, प्यासके कारण कण्ठ सुखता 
था, छेटने* से तथा श्वास खासी ठेने में बहत कष्ट होता था, 
ठट भी कञ्ज थी, श्वर दिनम २ बार शीत लगकर १०४-१०६ 
तक बढता था। पसीना आकर नीचेमें १०२ हो जाता था, प्डीदा 
ओर यक्त बढ हये थे, नाड़ीकी गति १३० थी, श्वांसकी गति ४२ थी, 
देसी खत देख कर मने निन्न छिखित दवा चा की । 


१८ ७-४७ प्रातः साय म० रा८ 
अ्वर संहार २ रन्ती श्रग्यादि 
श्रोवेतार रस १ रत्ती चन्द्रासृत ९ गोडी 
भार्ग्यादि काथ मधुसे सोमकड्प ४ रकी 

पानरस मधु 


शिरषर यूजडो० कोठनकीषद्र तथा ध्वातीपर पुरातन घतकः माङिश 
ला एल्दो प्डोजिस्टीनक्मी पटो दिङ्वायो अष्टाङ्गावलेढ कादनेको दिवा 


सम्नि्ास स्वा सिकित्यर ` हे 





इस तरह खे ३ रोज वक यहो कम खाद्टू रक्खा पथ्यम जरे वासम मिभ 
का आओटाया हुआ जल द्या ता० २१-७-४७ को सुबह श्थेर 
१०० दोपरभे ६६ सायं फिर १००। खासी कफ पका हुभा आते 
खगा । दवा वही चालू रक्वा १० व रोज यह्‌ रोगी बिल्कुर ठोक हौ 
गया। दवाभे से वेता रस हटा दिया इसकी जगह ठष्ष्मी विस्त 
कर दिया, ३ रोज बाद ज्वर विल्कुरु उतर गया, पथ्य दे दिया, बौद्‌ 
मे दवाई परिवतन कर दी गयी । 


प्रावः-सायं म० रा० 
माखती वसन्त ९१ रत्ती तारीशादि चूण १ मा० 
अश्रकभस्म ९ रन्ती गते 


मधुसे 

यह रोगी जेसा कठिन दिलाई दिया था उतना टी जल्दी ठीक 
हुआ । इस रोगके लिय तार जेसी अत्यद्ध त दबा है वेसी धन्य दवारं 
नौ, मेनि वेताल रस, चतुभु ज रस रेखी ओीषधिर्योका बहुतसे रोगियों 
पर अनुभव करके देखा पर इस योगसे शत प्रविशत न्युमो।नया प्टुरिस्ी 
के योमार निश्वय करके ठीक होते रै पेटोपेथिक ब्राे भी आज 
जो सल्फरभ.प देते है मेरो सममर्मे तो बह सल्फरसे न बनकर वह भी 
तार घटित योग ही दिखता है। इसलिये उससे भी अच्छा फायका 
होता देखा गया है । परन्तु हमारे योगर ओौर उनके सल्फरप्र पमं 
यह भेद जण्रर टै कि उनका दवा केवट कफ जन्यव्याधिर्योमिं षो 
कायदा करता है ओौर उस्म जी धथराकर उल्टीकी शिकायत भी अ्यादा 
रहती है। रॐेकिन हमारी दवारम य शिकायत पदा नदीं होती दथा 
त्रिदोष जनित सवे व्याधियभिं कायदा करता है, यदी इसकी विरोषता 


1 ˆ य तो णा स्वतन्त्रे ्यु्मीनियका इस छि परदन्का 
शोर पद्विये । 


. 


बह सास्मवाद छवा विङित्ता 





अरुण कुमार उन्न ५, डारमिर्या, रोग मसूरिका, यहां का पता 
संगदैवगान मदनलाङजी डारूमियां नं० ६।९ इसको ता० ४-७-४७ 
म सवेप्रथम जुकाम होकर स्वर १०४ हा रोज तक रगातार 
कवर रदनेके वाद एक रातको यह्‌ नोदमे प्रलाप करने लग गया 
ट्टी भी २-३ पतले हुये तथा खासी, छक, नाकसे पानी भरता था । 
पांचवे रोज सुवह्‌ मे देखनेको गया त्र कान, गार, ओष्ठ पर मच्छ 
काटने ञेसे चकते दखल दिये ज्वर भी १०२ ष्टो गया परन्तु 
हांसीका बहुत वेग था तब मेने निम्नङि खित दवा चाद को । 

ता० ८-७-४७ 


प्रातः सायं म० रा 
ब्राह्मी वरी त्रिभुवनकीति रस | चन्द्रामत १ गो° 
खवङ्गकाथसे पानरस मधुसे टंकण १ रत्ती 
मधुसे 


छवङ्गण्रत जर पीनेको दिया, पथ्यम जल्वाीं 


ता० ६-७-४७ सुवह्‌ मे जब फिर देग्वनेको गया तव ज्वर १०० था 
हाने स्वं बाहर निकलनेसे शरीर लार षणेका हो रदा था । दवा वही चाट 
रक्खो, रद्र पतली हुई इसके लिये लवङ्ग काथ जलम जायफङ ३ ओौर 
मिला दियाथा। 


ता० १०-७-४० ज्वर प्रातः ६८ हो गया ट्री नदीं हृद परन्तु खासी 
वैसे हो आती थी । ञ्वर कम होसे अश्वा खंचर स्वभावका था इसलिये 
धूमने फिरने रम गया था. इसीसे फिर ठण्ड रूग गई ओर शामको दी 
स्वर १८४ फिरसे टो गया, खाती बन्द्‌ हो गहं तथ, श्वास तेज वल्ने 
कग गया तब सुक्को तथा कविराज दिरण्यमयसेनको फिर ॒बुटाकन 
दिलाया, तव इमरोगोनि देखशटर शाको . डबठ न्युमोनिया कायम ` 
छिथ सथा ओषधि भो परिवतेन कर दही गयी । 


श्निपति भवर चिषित्सा २३१ 





भ्रातः सायं म० रा० रातको 
कस्तूरी भरव \ गो० | श्चभ्यादि ४ रत्ती | बतुयुंज रस 
खवङ्गादि ९१ रत्ती टंकण ९ रत्ती खवङ्ग काथसे 
प्रवाछ भस्म १ रत्ती पिच्छं भस्म ३ 
पानरस मधुसे पान रस मधुम 


अष्टङ्गावलेष्ट, नरसार मधुसे बार २ म षवाटनेको दिथा ; छाती पर 
धस्तुरादि धृतकी माङ्सि को गह । 


इस तरह यह २ रोज तक पेसी ही हाखतम रहा तथा दवा भी 
यदी चाद्ट्‌ रक्छी । 

१२-५७-४६ सुर हम दोनों आदमी फिर देखनेको गयं तग्र अ्बर 
१०३ था श्वासोच्छवास ४२ था नाडो को गति १२४ थी कफ कुड पवा 
भो हुआ लेकिन ज्र कम न होनेको वजहसे तथा श्वास गतिकी 
अधिकता सुनकर घरवाङे घब्ड़ा रहै थं तब दवा फिर बदली को । 


प्रातः सायं म० रा० शयनकाले 
कस्तूरी भूषण ९ रत्ती गोरोचन ‡ चतुमुंज रस 
भ्रवाङ १ रत्ती क न दशमूल कथसे 
नरसार १ रत्ती पिच्छं १ र्ती अष्टाङ्गाषणे 
पानरस मधुसे मघुसे बार २ मे घाटनेको 


तथा छाती पर धस्तूरादि धृतो माटिस करके रेन्दीप्ठोजिष्ट्रीनकां 
पटो ङगकाथा । दिन भरभे ज्वर १०२, १०३ रषा रातको १२ बजे 
कु पसीना भया तथा अवर भीक बार १०१ हुभा वेर फिर 
रातको हम दोर्नोको देखने के स्यि शुङाया, तब ओौर सव शात 
दीक थी परन्तु अ्बरको बढाने के लिये मृवसंजीबनी की १ खुराक 
देकर नीके .भाये तब सामने हो सोहनठाङ जी जाजोदिवा मिक 
जो. -भाकर डाठमिर्यांजी की बैठक म बेठगये, भौर मदन काढ 
ञ्ोकोदोके कि अदणकी तब्रीयव क) कथा दार है उन्हनि संव 


हाल ऋ बतलाये, तव सोहन रछाटजीने कहा कि भष लोर्गो 
की बड़ भूल है, जो न्युमोनि्यांके केशे कषिराजी शइतमज करा रहे 
है। मे अभी डाकरको बाता द उन्होका इटाज कराना पडेगा 
उन्होने उसी समय रातको एक ब डाक्टर साहब को टेरोकोन 
किया । परन्तु कर्मयोगसे डाक्टर नही भिला । तब उनको चुप 
होना पड़ा, फिर वापिस जाते समय बोे कि मँ सुह आङ'गा तब 
ही डाक्टरको वुलाऊगा । खेर सुबह डा० गोर मोहन रायको बाषू 
मदन रालजीने ही बुलाया, ओर बह आकर देखकर बोरा कि कटसे 
रोगी आज बहुत ठीक है। याने ।) भर ठीकटै । दबा बदल 
ने की कोई जशूरन नहीं है । घन्टे भर बाद मै भो पर्चा तो देखा कट 
से बहुत टठीकदहै। -तवब हमने भो घर वार्छोको आश्वासन दिया कि 
कल से आज ठीक है। तब मदन ठढालजीने कहा कि रातको सोहन 
लालजी ने आकर ्टमरो्गों को बहुत खोटो खरी सुनाई कि इलाज 
कविराजी बन्द करो, परन्तु उनको डाक्टर नदीं भिला सुबह गौर 
मोहन रायको परीक्षके च्यि बुङाया था उसने भी ॥} भर कायदा 
बतलाया सो अव मेरा दिर जम गयाहै। इलाज किसी के कहने 
से भो नहीं बदद्धगा। भस्तु हस उपरोक्त द्वासे ही बच्चा अरुण 
१४ दिनम ठोकशो गया। बादरमे धीरे २ पथ्यको व्यवस्था को 
गै रखखासी मात्र शेष रह गदे थी। उसके खियि दवा दुसरी बाद 





कर दी गई । 
प्रातः सायं म० रा० 
श्च गाराश्र वन्पामृत 
पानरख मधुसे टंकण मधुसे 


-प्छास्टर ` बल्श्‌ कर दिया तथा पुरातन धृतकी भाङिस १ दफंतैतक 
शष्ट रक्ली। इस तरह से यह बण्चा अल्दी टी १४ रोज ठीक 
हौ गया) करमशः पथ्यः बाद कर दिया) इस बीमारौ के असंशय 


सन्निपातः श्वर जिक्ित्ता भे के७ 





-सेकी मेरे इला न्रे आये जिनमे से कुठ की जिकित्सा का अर्णन मेने 
कियाहै बिशेष वणन लिखने से पुस्तक बहुत षड़ोद्ो जाथगीं।, 
इसस्पि नदीं खिला । वेसे आज कल कागज छपा मै भो बहुत 
खर्वा छगता है । अतः सक्षेपमे हीं छिखना उचित समक । 
भा्ग्यादि काथ ( व्रिश्चति ) 

मार्गीनिम्बघना भयामृतरता, भूनिम्ब वासाविषा | 

त्रायन्ति कटका चचात्निकटुकसयोनाक शक्रदर मैः ॥ 

रास्नायास्षपरोर पाटलित्रिब्रदार्वीविशशालानिश्या | 

रक्षी पुष्कर ि्िकाद्रयशरी धात्रयक्षहेमद्र मेः ॥ 

काथोयं किल सन्निपातनिवहान्‌ द्वा्रिजञदङ्गः क्षणा | 

दुधर्षान्निजतेजमा विजयते सर्वान गरूत्मानिव ॥ 

किश श्वास वलास कामगुदरु्हद्रोगदिक्ामस्त | 

मन्यास्तम्भ गलाषया हितमला वष्टम्भवध्मानपि ॥ 

द्रव्य ओर निर्माण विधि 

भागीमूल, नीमकोष्ध, नागरमोथ, दरड्छाट, गिलोय, 
चिरायता, अड सा, अतोश, त्रायमाण, कुटकी, बच, सट, काडी 
मिच, छोटी पीपर, सोना पाठा, कूडाद्लाङ, रासना, ज्बासा, कड़- 
वेपरवखके परो, षार, निशोत, कषुर, अबला, बेड़ा, देषदाड, इन 
सव ओौषधिर्योको बरा बः टेकर अधकचरा कूट कर रख डे) 
णर १ तोखाको १६ लोखा पानी डालकर काथ करे ४ वोढा भव 
शेष रने पर कपडसे छानकर कामम ठ । 

उपयोग-- यह्‌ काथ दिनम दो-लीन बार अकेडा या दुबाैके अनु- 
पान से नरसार यवक्षार ‰-4 रत्तो मिखाकर देवं। यह कथ 
कफ अवर, कफोठवण सन्निपात, श्वसखनक जर ( न्युमोनिया ) फुक्छुस 


२३८  अम्निपात श्वर चिकित्सां 





धरा कटा शोथ (ष्टुरिमी ) पाश्वे शूक, कफजनितषास लथा श्वा 
रोग अयन्त उपयोगी दै । 
चतुद शाङ्ग काथ 
चिरञ्वरे बात कफोल्यणेवा, त्रिदोषजेत्रा दश्मूरमिश्रः । 
शिराततिक्तदिगगः प्रयोज्यः शध्यथिनेवा त्रिवृताविभिभ्रः ॥ 
दशमूल, चिरायता, मोथा, गिखोय, साट, कुटको सब मिलाकर काथ 
विधिसे तेयार करे । उपयोग पुरातनञ्वर, बातकफ प्रधान ज्वर 
तथा सन्तिपात ज्वरमे देवे। 
यदि रोगीको मलाव्ररोध हो, तो निशोतक्रा चण ३-४ मासे का 
प्रक्षेप देव । 
अष्टदञ्चाङ््‌ काथ 
भूनिम्बदासदशमूल महोपधाम्द तिक्नेन्द्रबीजधनिकेभकणाकषायः । 
तन्द्रीप्ररापक्रमनारुचिदो हमाह श्वायादियुक्तमखिलज्वरमाश्रहन्ति 
चिरायता, देवदारु, दशमूल, सोट, मोथा, कुटकी, इन्द्रजौ, 
धनियां. गजपीपर इन अठारह ओौषधियोका काथ समान भाग 
केकर क थविधिसे बनावे । उपयोग--यह्‌ काथ अकेला अथवा अन्य 
शौषधि$ अनुपानसे सेत्रन करने पर तन्द्रा, प्राप, कास, अर्चि, 
दाह, मोह, श्वासयुक्त ज्वरका नाश हो जाता है । 
अष्टाङ्गावलेह 
कट्फलंपौष्कर श्रुङ्गी स्योषंयासथकारवी । 
इलकष्ण चूणिङृतं चेतन्मधनां सदलेहयेत्‌ ॥ 
एषाबकेदिकाहन्ति सन्नि पातं सुदारुणम्‌ । 
दिक्षां रास कासश्च कष्ठरोधं नियच्छति ॥ 


 सेन्निधातं ज्वरे किकित्ता २१६ 





उष्वेगर्छेष्महरणे उप्मस्वेदादि कर्मणि । 

विरोष्युष्णे मधत्यक्त्वा कारयेषादर कलै रसः ॥ 

भावाथैः-काय कल, पोहकर एर, काकड़ा सिमी, कालीमिचः 
पपठ, सट, दुरालभा, काटाजीरा इन सबको समान भाग रेकर 
चयूणे घना ठेव । इसके प्रयोगसे दारुण सन्निपातज्वर न्ट हा जाता 
है। उपयेाग दिक्षा. खास, कास, कण्ठराधमे मधुक साथ चटवे। 
सन्निपातञ्बरमे उध्वंमागं हारा कफको निकालने के यि्यि स्येदन 
किया जाता है । स्वेद्नके उष्ण होनेसे उष्णविरोधी मधुका प्रयोग सन्नि 
धाते नहीं करन चाहिये । मधुके बदले इस अवले्करो अदरख रस 
फे साथ देना चाहिये। 

क्षद्रादि क्राथ 

्षद्रागरतानागर पुष्कराहययेः ृतःकषायः कफमासतौ तरे । 
सह्वापतकासा रुचिपाश्चंरुकरे, उ्वरेत्रिदोपप्रभवे ऽपिश्चस्यते ॥ 
मावाथः--कंटकारी द्लोरी, गिलोय, सोंट, पोहकर मूल, इनको समान 

भाग लेकर क्वाथ विधिसे क्वाथ तयार करके सेवन कराने 

से शासकास, अरुचि, तथा पाश्वेशृर, वात कफ ज्वर, सन्निपात 

ज्वर नष्टष्टोजतेदहै। 

बृहत्‌ कट्‌ फलादि क्राथ 

कटफलान्दवचा पाठा पृष्कराजाजिपपे; | 

भृङ्गो कलिङ्गधन्याकः शटी मङ्ग कणाहयम्‌ ॥ 

तिक्ताभयाम्बु करातं मार्गीरिमटकं वला । 

दशमुली कणामूल' निः क्राथ्य क्राथ शचुत्तमम्‌ ॥ 

हिम्वाद्र क रसोपेतं सन्निपातं विनाशनम्‌ । 

गल गण्ड.मण्ड मालां ` स्वरमेद मला मयम्‌ ॥ .. 


२४० सन्विवात श्लदर विकिरिघा 





कर्णमूलोद्धवंश्ोथं हन्या इलु शखामयान्‌ । 
कफात ज्वर' कासं तथा हन्ति ्िरोगदान्‌ ॥ 
शिरोगुरुत्वं बाधिय निहन्ति कफवातिकम्‌ । 
मावाधं ` कायफल, मोथा, वच, पाठा, पोहकरमूल, कालाजीरा, 
पित्त पापड़, काकड़ा सिगी, हन्द्रजौ, धनिर्या, कचूर, भागरा, 
पीपल, कुटकी, हरड, मोथा, चिरायता, भागी, ग, खरंटो 
दशमूल, इन सबको समान भाग लेकर अधकचरा करूटकर 
२ तोटाकी माघ्राको ३२ तोला जटमे पकाकर ८ तोला भअव- 
शेष रख । | 
उपयोग -- इस क्वाथको हींग तथा अद्रख रसके साथ सेवन 
करतेसे सस्निपात ऽवर गङ्गण्ड, गण्डमाला, स्वरभेद गट्रोग, 
क्णेमूल शोथ दन्त मुखरोग नष्ट हो जाते ईँ । एवं वात-कफ अवर 
शिरोरोग, कानका रोग सवे मिट जति है । 


वेताल रसः 


शुद्धं घतं विषंगन्धं हरितालं समाक्षिक्षम्‌ | 
मद येच्छिलयातावचयावज्जायेतकञ 7ी ॥ 

आद्र कस्य रसेनाऽथ कारयेग्दुरिकाः श्भा; । 
गुज्ञामात्राः प्रदातभ्याः सन्निपाते स॒दारुणे ॥ 
साध्या साध्यं निहन्त्याशु सन्निपातं भयंकरम्‌ । 
हेन कथितोद्यष॒वेताल,ख्यो महारसः ॥ 
अस्यमात्रा. गुञ्जमिता पिप्पलीमध संयुता; 
योज्यावाते ` कथा ` .. शिग्र शछेदोऽद्र स्तेनाः ॥: 


शमिमल्ासे सद विकिर्था . +: 





सितयाओीरकेणाऽपि देयोदिततेज्वरे बुपैः 
शकरामधुष्टीभ्यां उनिम्बसितयाऽथवा ॥ 
श्ीतज्वरेषु याज्या सापिप्यली मधुसंयुता । 
अथवा मधुशयुष्टीभ्यामलुपानेनरोगजित्‌ ॥ 
भावाथ- श्चु० पारद, शुवण्छुनांग, श्चु० गन्धकः, शु०° श्रिताछ, स्वर्णं 
माक्षिक मस्म इन सबको समभाग छेकर नीखवर्णको कञ्नरोकर 


अद्रल् रससे १-२ दिन मदंनकर १-१ रत्तीको गोखि्यां वनाकरं 
रख छोड । 

उपयोग--इसरमेसे ९ गोटी पीपड चणक साथ देनेसे साध्य असाध्य 
सन्निपातको नष्ट करती है । सह जना अद्रखके रसके साथ वायु ; 
चीनी ओर जीरेके साथ पित्तजरोग, मुल्टटी विरायता चीनीके साथ 
शीतञ्बर नष्ट होता है अन्य रोर्गोमं सोठ अथवा मधु से 
उपयोग करे । 


कस्तुरी भूषण रसः ॥ 
रसाभ्रटकणं शण्टी कस्तूरी पिष्पली तथा । 
दन्तीमूलं जया्रीजं कपुर मरिच सषमम्‌ ॥ 
आद्रक स्वरसेनेव मदयेत सप्षवारकम। 
शृङ्गवेररसेयक्त योजयेरक्तिकाद्वयम्‌ ॥ 
वातच्टेष्मणि मन्देऽग्नौ पिक्तेष्माधिकेऽपिच | 
त्रिदोषजनिते षोरेकासे श्वासेक्षयेतथा ॥ 
उष्वद््रगरोगे च सन्नो विषमज्वुरे। ,.. 





३१ 


रे सस्निपात जवर विकस्य 





भावा्थ- छ्यु षारद, अभक भस्म, सुहागा, सोंट, कस्तुरी, पिप्पल 
वन्तीमूक, मंगके बीज, कपूर, काटीमिषं श्न सवको सम भाग लेकर 
काष्टौषधियोंकाकपड़ छान चुणं बनाकर खरम डाख्कर अव्रख 
रसकी सप्त, भावना देकर रर्तीकी गोरी बनावे। भेषभ्यरन्नावरी 
खपयोग-अद्रख रस मधुसे बात कफ जन्यरोग, मन्दात्नि, पित्त 
ककाधिक रोग, त्रिदोष रोग, घोर कास, श्वास, क्षय, ऊष्वजत्रगतरोग 
शोथयुक्त विषमभ्बर, प्रभति रोगं फायदा करता है। तथा वीये 
भोज षटको बढाता है । 
समीरपन्नगरस 
पारदं गंधकं मल्लं हरितां तथैव च। 
एतच्चतुष्टयं सवं॑तुसी रम मरदितम्‌ ॥ 
वटीं कृत्वाऽश्रकेणेव वेष्टयेग्दोलकन्तुतत्‌ । 
शराव युगले शप्ता बाठ्कायन्त्रगे पचेत्‌ ॥ 
दीपिका प्रमितं वह्वि दत्वायाम चतुश्यम्‌ 
स्वाङ्गशोतं समुद त्य॒नाम्नाऽमौवातपन्नगः ॥ 
सन्निपाते तथोन्पादे सन्धिवन्ध कफामये | 
नागवल्ट्यादलेनेव मक्षयेग्दुल्िकादयम्‌ । 
रसयोग सागर 
भावाथ पारा १ तौ० शु गन्धकं १तोला, शु° संखिया १ तो 
श्ु° शपकिया हरिता ९ तोऽ सबको खरलमे डां कर नीर वर्णकी 
कल्रटी कर तुरसी रसकी १-२ भावना देकर गोली बनाय सपव्‌ 
अभ्रक परतो दपेटकर शराव सम्पुटमे बल कर २-३ कपड्मिह्री 


खगाकर बालुका यत्तरमे रख कर मन्दाप्रिसे ४ प्र्रकी ` अग्रि देवे। 
व्वा शी हनि पर निका कर एलं सवे | ` 


| क पिन 


संनमियाले संवर विश्या "१४६ 





उपयोग श्म ते. १ या २ रक्ती हकर पानरस मधु से दैनैसे 
सन्निषात, उन्माद; सन्धिक सन्निपात शौर कफ रोग यनेश्यु- 
भोनिया प्रश्वि रोगेभिं अच्छा फायदा होता है। श्वासावरोध या 
लासो कफ निकाख्नेके लियि। भासक द्याया प्ते, भुख्हटी 
बहेडा छाल, भारङ्गीके क्वाथे मिश्रो मिखा कर इसके अतुधान 
हैवे। ईस समीर पन्नग रसमे सोमर हरता, भिदा है ये दोनों 
हौ अलन्त उष्णवीयं है । 

भावाथ - इन दोर्नोमे भौ मल्ल प्रधान दहै फिर भी मल्छ भस्म 
मल्ल पुष्प, मल्छ सिन्दररङी अपेक्ना यह्‌ रस कमतोघ्र है। जहां 
मल्ल भस्म देनेमं हानि होनेकां भय रहता दै, वहां पर समीरपन्नगरस 
अधिक भयप्रद नहीं दै । मल्ल सन्दर समीस्पन्नग दोनों गुण धरमेम समान 
है। परन्तु मल्टसिन्दूर अत्यन्त तीक्ष्ण उष्ण श्टेष्मिक कापर उमरता 
उत्पादक है । समोरपन्नगमषह्न कल्प होने पर भी अन्यक अपेक्षा 
कम तीज्र गुणयुक्त अल्पदाहक अरठ्पस्फोटोत्पादक दै । समीरपन्नग 
श्वासनलिकामं उत्पन्न हए वात कफात्मक्र दुष्ट त्र्णोको कफ श्राबके 
वारा नष्ट कर देता है। मल्छ सिन्दूरसे कफ शोषण होकर 
श्वासं नलिकायं शुष्क हो जाती ्ै। इसख्यि जिन रोगोमिं कफ श्राव 
कराना हो वहां समीरषन्नग से हो अच्छा फायदा होता है। 
यदि डरस्तोय याने ष्छुरिसी हो वहां पर इससे जिरोष काम 
नहीं होता है बर्हा पर शगमस्म अन्रक भस्म ही अण्डा काम 
करती दहै। समीरपन्नग दिनि म एकवार ही देना बाहिषे। 
शौर इसमे अस्य दवाको संमिश्रण भी नहीं करना चाहिये अस्य 
दाका संयोग करनेसे सको क्रियामें बाधा पडती दहै । यदह धमीर- 
-पैन्नमस्ख, खपरदश, -घुजाक, समन्वित, शविकार, त्वा रोग, ओं 
वंश्ाघति, भदित, जिह स्तम्भः; धमुबति, जदि रोगि जभ कफ भिर 
` गथो.हो तो अच्छा कौववा ` क्ता है } :  वतजन्य जक्षिम भी जग्डा 


॥ जिकित्सा 
ठठं सिकिपातः उवद पि 
८4 1 - (॥ 3 





फायदा करता है । समीरपन्नग कटु रसात्मक विपाकमे , कट्‌ उष्ण 
 शोक्ष्णवोये ऽ्तजक, बल्य कफ वात्न दै, कितने विकित्सक इसको 
मकरष्यजकी तरह शीशीमे मरकर वायु रा यन्तम पकाकर भी तैयार 
करते दै यदह २४ घण्ठमे तस्थ रसायन यार शोता है । शस रस्को 
शीशी वेयार करना ष्टो तो हट हल्का सा बन्द करके परकायं अग्नि 
बहुत मन्द दे। तीघ्रअग्नि देनेसे शीशी टटनेका भयटे। यदि 
तरस्य रसका रंग तेजस्वी काटा न हुआ हो तथा सख्त न नादो तो 
कथ्चा सममकर फिर ४-६ घण्टा अभि देकर तेयार रे । यदि एकदम 
कृष्वा ही रह गया हो तो फिर गन्धक देकर पाक करना चाहिये । 
( मयुर पिच्छ भस्म ) 
मयूरपक्षनिर्द्यतद्धस्म मधमिभितम्‌ । 
सीट निवारयत्याश्ुछदिं सोपद्रवामपि ॥ 
भावा्थ--मोरपंखके चन्दधेको जाकर कपडछान करके रख लेव इसमें 

से २ रशी मधुमे भिखाकर शानेसे हिषकी बमनमे अश्छौा फायदा 


होता हे । 
युनानी बिफिस्सा-जुन्दवेदस्तरको शराबमे मिलाकर छातीपर 


माङ्िश करनी चाहिये । बण्वोके रोगमे सारा रेवन १-२ रन्ती देनेसे 
तटी टट होकर शीघ्र ही आराम हो जाता है कविराज अयोतिमयज्ी 
इस रोगमें बच्चोंके कफ निस्सारणाथं मुक्काञ्चुरीका अनुपान दिया करते 
भ जिससे टद्री उल्टीके द्वारा कफ निकटकर बहुत जद ही कायदा हो 
जाता था । हन्बेबनप्सा-गुखबनप्सा, निशोथ, सतमुलहटी, वकद 
शुः प्रत्येक ४-४ मासे गारीङकन २ मा० सिकमोनिया २ मा० ठंडे 
पानीसे गोढी बनाये । 

„ यह गोद्धी छाशीमे अमे हये कफको निकाली है रातको १ गोदी 
-शवाकर फिर प्रातन्कार उपरसे यह ओोखादा पीषे गुख्वनप्ला ७ कध० 
कासनरीको. अदु ७ मा० सुनक्षा ६ बाना - श्रोङ़ ७ मासा. माद्खकासर ५ 


समनतमाद श्वर जिका ` ९४५ 
मासा उक्तह्‌ स ५ मा० रातक्ो गरम पानी ९ पाव मे भिगोकर ज्ञान ` 
ठेव । फिर गुलकस्द खमीरा बअनप्सा शकर सुखं प्रत्येक ४-४ मासा 
मिलाकर ण्वार ्वानख्ेवे कम्ज शो तो ५ मासा सनायका पौडर 
भिलाकर पिखावे। इससे न्युभोनियामे अच्छा फायवा होता है । 
एलोपेथिक चिकित्सा--डाक्छरो बाठे इस षीमारीमे रेन्टीक्रोजि- 
षिन ( (1111[11041 3111८ ) या एल्टीषङेमिन ( (पौीताणा7 ) की 
पदर ठगबाति है या कटाप्ठाज्माकेओडिनी ` चिपका विया जायतो 
उपना्के बार बार बदठनेका फगड़ा भी नीं करना पडता । यदह भ्वान 
रखना चाहिये कि कहीं भवन्त गरम वस्तुका प्रयोग न किया जाय प्राथ- 
भिक श्वसनक ञ्वरमे सल्फापिरोडीन (ऽप 01वपापता) बा 1/1. ©, 
3. 093 समी प्रकारके फुप्फुस सम्बन्धी रोगोमे अग्यथं ओषधि है । 
इस की बनी बनाई गोरियां बाजारमे बिकती है । इसको मात्रा शारो- 
रिकं शक्तिपर निभर करतो है। इसकी भात्रा २४ घन्टेमे बाङकको 
उसके श्रत्येक सेर भार पर १ रत्ती ओौषध दी जातो है । २ वष तकी 
आयुवाटेको योद मात्रा तक भी दी जा सकती दै । इसका नियम 
चार चार घन्टेके अन्तरसे तत्रतक देनेकादहै जनतक अबरका वेग 
स्वस्थावस्था तक न अ। जाय। इसके बाद धीरे धीरे अवश्यानुसार 
मात्राको कम कर देना चादिये। त्रालक इन गोलि्योको स्न कर 
ङेता है । उसको यह गोखियां दुग्ध, तथा फक रस "या जम धोढकर 
देनी चाहिये। बाद जट भो पयप्ि मात्रा्मे इतना पिाना उवित 
ै जिससे ‰१। मूत्र बन सके। इस उपवारसे २४-३६ धन्टेमं श्वर 
ट्ट जाता है लेकिन फिर भो ङं एक मंशोमिं रोग बना टी रता ईं । 
कमी कमो शौषयि प्रयोगके साथ वमन मी इतना होने छगता है छि 
बह पच ही नहो सकती । शस अवस्यति इसको वन्तु करफे सहफा 
शिता जोष ( 5९५1/01100111296 ) अर्प मात्रमिं दी ज घकती 
है । इन उपरो ओौषथि्योके सेवमके समय इसके साथ सोद्धा बाई- 








९४६ सम्निपात ऽ्वर थिंकित्सा 
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कावे या सोडियम साइट टका संमिश्रण भवस्य करना चाहिये जिससे 
मूत्रको प्रतिक्रिया क्षारोय रक्खी जा सके। यदि इन जौषधियोसि 
फायदा न मदम दे तो षां पेनीसिखिनका प्रयोग करना चाष्िये। निद्रा 
न आनेपर डोबसं पाउडर देना उचित है । इससे भी अगर निद्रा नहीं 
अवे तो भमोनियम ब्रोमाहड दे देना चाहिये । 

ज्वरका वेग अधिकौ तबतक 

पोटास नादइटास ( 101८5 [11145 । १ शाम 
छाहकर एमोनिया एसीटास् (14. (07014 6८ल{व॥5) ९॥ भस 

स्षिरोर हैथरिस नाद्टोसी ( 5). (01८5 1105 ) ४ शाम 

रिश्बर भरे ( 11. तादु ) ३ ङाम 

एका केम्फर ( (तत्व (ताल) 8 ओंस 

इन सबका मिक्चर वनाकर ४-४ डाम ३-३ घन्देपर देते रष । 

खगनेको दवा-- छिनीमेन्ट टरबिथनी, एतटिकमको भाट्सि करे 
अथवा गाया कोर, जेतुन का तेल, युकेरिष्टस ओयल, केम्फर 
भोयल, टरपन टाईन ओयल को भिखाकर षछटतीपर भाङिश करावे 
ओर गरम सेक देवं । 

श्वासाधिकष्य होने पर निश्न लिखित ओषधियाों द्वारा बाष्प 
क्रिया करे । 

दि० बेञ्ञ)इनको शाम टेकर उबलते हुये जढ मेँ मिला कर १ 
मिनटमे ८-१० बार नाक मुखस वाध्पलरेवे। यह्‌ क्रिया १० मिनट 
तको करे । ईस क्रियाके ख्ये अना बनाया यन्त्र बाजारमें भिरा 
है उसे द्वारा बाष्प ठगानेमे सुगमता रती दै । 


होमियोपेथिक चिकित्सा 


निमोनिया को प्रथमा वस्थमे रक्ोनाहट, बेरेटम बिरही 
( सर्फर ) । | । 


‡ 


सन्निपात वर चिकित्सा देप 





विकगिवस्थामे त्रायोनिया, फास्कोश्ख, भायोडिन, सेशुने- 
रिया मकु रियस, एण्टिमटाटे, बेरीडोनियम, सल्फर आदि । 
हारं दर्थ लताके समय केन्कर, दटरोफेन्थस, डिजिटेणिस, कर टि- 
गख, आहवेरिस प्रश्चति । 
टाहफाइडके समय बेष्टी सिया, रस टक्स, आसनिक, ओषि- 
यम, कास्फोरस, काव 
अरन्त धांमङ्कच्छरतामे मभिण्डेल्या, रोवस्टा का्वविज 
प्रयति । 
दाहिने फफडमे रोग होने पर र्ण्टिमटाटे, वषेरीडोन, 
मकरियस, प्रभृति । 
बाय फेफडं पर रोग होनेसे- सल्फर अच्छा काम करताहै। 


प्रलापक सन्निपात ( टाईफस एीवर 1\५ ) 
आयुवंद मतसे निदान 

यत्र ज्वरे निषिल दोष नितान्त रोष, 

जाते प्रलाप बहुला सहसो स्थिताश्च । 

कम्प व्यथा पतन दाह विसंज्ञता स्यु, 

नाम्ना प्रापक इति प्रथितः एथिव्याम्‌ | 

भावार्थः जिस श्वरे तीनों दोषोकि कुपित शोनेसे प्राप, 
कष्य, उट उठ कर दोड्ना, अथवा गिरना दाह ओर अत्यन्त बेहोशी 
छना रेते उ्चण्‌ होते ई, उको प्रापक सन्निपात कहते है । 
पकी शो त्रं इ रोगा शतनाःदी -क्णन मिक्दा हैः केकि 


2४८ सषम्निपात स्वर चिकित्सा 





नबोन शास्र वेत्ताभनि इसका बिशेष विवेन्वन किया. है। वह 
निन्न प्रकारसे दै। 
प्रापक ज्वर--काला मधुरा-टाईफस फीवर 

यह रोग प्रायः शदींयुक्त गन्दी जगद्टमे रहने वाटे, निधन, 
ह्वुभातुर मनुष्यां मे होने बारा १४ दिवस खी शवधि वाला ज्वर 
है। रेरोपथिक मेँ श्सको कीटाणु जन्य माना है । उनका कथन दै 
कि यद रोग जेओं हारा मनुष्यों मेँ फेढता है । इसका संक्रमण काल 
१२ दिनि का बतलाया है याने ज्जंभदि जन्तुओंके हारा कटि 
जाने पर १२ दिषसके भीतर ही मनुष्य इस रोगका कोत्र बन 
ज्ञाता है। यह तीत्र संक्रामक कीटाणु जन्य रोगदहै। परन्तु अभी 
तक इसके कीटाणुओंका पूरा ज्ञान पाश्चात्य विज्ञान वेत्तार्ओकोभो 
नदी हज है। इसय्यि इनको अणु वीक्षण यन्त्रसे न दिखने वाङ 
काहे तथापि उनका कथन दहै किं इस रोगसे भसित रोगीका 
र्त लेकर अप्रोकन बन्दर के शरीरम संयुक्त करने से उसको यद 
रोगद्टो जातादै, इसख्यिदहो इसको कीटाणु जन्य मानते है। 
भायुवेद्‌ मे भी रेखा मत स्वीकार किया है क संक्रमन्ति नरान्नरम्‌ । 
अर्थात्‌ यह रोग अन्य रोगिर्यो के षख्लादिक संसग से भी उत्पन्न 
हो जातादहै। आरोम्यहोने पर भौ ३-४ दह्प्ते तक आहारादि 
की तरफ विरोषतया सावधानो रखनी चाहिये । यष््रोग कष्या 
वारक, क्था युवा क्ष्या वृद्धः स्याली, क्या पुरुष सव दही को 
होता्ै। गरम देशोंको अपेक्षा शोत प्रधान देशोमे अधिकतया 
होता दै -तथा जो पुरुष बहुत दिनों लकं स्नान नीं करतें 
तथा मेरे वस्र प्िनते है भौर बहुत से मनुध्यकि साथ पकी 
विस्तर पर सोते हैः उनके कपडे जेण पदा हो आती दै, खनके 
काटने से इस रोगकी खतपत्ति हो जाती है। राजस्थनमे : शराय 
 रौम नही दोलां है । यूरोपादि शीत प्रदेशोमिं ` भधिककीे दोहै | 


सर्निषात अथर. धविंकिस्थिा रध 





पू ख्य 
जय यह्‌ रोग शोने वाखा हौतादहै तत्र रिश्ते पीडा हाथ वैरो 
मं फूटनी मलाबरोध वमनादि उपद्रव श्ोकर शीतपूवक तीक्ष्ण 
वेग युक्त स्वर हो जातादहै, 
खष्ट रक्षण - शस रोगमें श्वर होने पर असक छाट रंगकी 
पिडिकाय शाहर नहीं निकली हे तव तंक स्वरं तीर्ण याने १८४ 
१०५ डिग्री तक निरन्तर बना रहता हे, श्सका व्रधान र्ण 
यही है । पिडिकाय म्रीवासे आरम्भ हो कर नीचे जानु लक 
ज्ञातो है । ज्वरफे साथ शिरमे, कमर मे, सन्थि्यभिं भयंकर पीडा 
होती है तथा तन्द्रा, भ्रम, मुख, आंखों लाखी तथा नेत्रोभिं श्राष, 
मल का रङ्ग काटा शुष्क, मर मूत्रावरोध कहीं गुदा नाकसे र 
आव, स्वेद्‌ाऽवरोध शरीरमे रक्षता निद्रा नाश, प्रखप तीतर ज्वंरादि 
रक्षण होते है । तथा जिह्वा काटी या मी स्वेत रङ्गकी रही है। 
दुवहताके लक्षण प्रतीत होते है, नाडीको गतो तीत्र र्ती है, कटी पर 
श्वर १.६५ से १०५-१०६ डिग्री तक भी बट्‌ जाता. है। यह खराय 
क्षण है । यह ज्वर प्रायः १४ चौद्वं दिन पसीना आकर या असि- 
सार होकर उतर जाता है अथवा जिम रोगीको उपद्र षष्ट्मे काले 
शेते है वह १०वरोज निर्मल होकर संक्ञा हीन की तरह पड जाता 
है। उसके नेत्र खुले रहते ह; धीरे-धीरे प्राप करता रहता हैः 
शरीर पर से कद्ध चुनता हो रेसी चष्ट करता रहता है ५पर्टाको 
फाड़ देता है, तथा बहुत जोरसे चिष्टाने रगवा ह, कफ द्धि होने 
से पसीना अने छगता दहै ओर हाथ कंपने ङग जतेदहै। रेसी 
अकस्थामे मात्र कोथ होकर रोगी मर ज्ञातादै। 
अमाध्य लक्षण--मूत्रा्रोध, श्वरसिशय, गत्रकौथं 
शच्यत्रण, शुष्क क्षार, श्वासबृद्धि, अथवा जाकी स्युभोपनिय, "कैं 
अका - गारछोपर शोथ, रके धूय दोक ` ब्रभोत्पत्तिं रख 
। ५: 
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वेरेकि शिरोभि रक्त अमकर क्म टो जाना इत्यादि कष्ट दायक 
दपद्रव होनेसे मृत्यु संख्या ३०-४० प्रतिशत शो जाती दै । 
चिष्ठिरणा 

इस रोगै प्रायः चिकित्सा राहैफाडड, आन्तरिक सन्निपातके 
छषमान ही की आती दहै, सका विवरण भागे लिखा जायगा अतः 
डती प्रकरणे देखे" । भआायुवदम इस रोग की चिकित्सामे तगरादि 
क्वाय अण्डा कायदा करता है। 

मेरा अनुभव 

भेरे पास भस्पताढमे तथा बाहर भी इस रोगसे पीडित बहुत 
से रोगी भये उनकी चिकित्सा मेने जिस विधि से की उसका बिव- 
रण मय रोगीके उदा हरण स्वरूप अपके सामने च्छि रहाहू) 
कृपया भप छोग भी प्रयोगमे खाकर देख । भस्तु यह्‌ रोगर 
भरकारसे होता है शक स्वतन्क शूपसे दूततरा उपद्रव रूपसे । स्वतन्त्र रूपसे 
अहां होता है उसमें प्रथम अवर तोत्र होकर प्रलाप चा्धुौी जातादहै 
तथा उसमे वायु, पित्त दो दोष ही प्रधान रहते हैं । अत. इसकी 
चिकित्सामे बहुत सुविधा रहती है । परन्तु जषा परतन्त्र रूपसे आंत्रिक 
श्व्रादिको मेदो जाता है, बहार चिकित्सकको भी बहुत बुद्धि 
डनी पडती है । अब यहां इस प्रकरणम स्वतन्त्र रूपसे जिन रोगिर्यो 
के प्रापक हुआ है उसका अनुभव ङ्ख रह्‌! हं । 

रोगीनाम, सत्यनारायण हररालका उम्र १५ जाति वेश्य देश लक्ष्मण 
गदु याका पता १९१४ न० तुरप्द्रे । 

शस रोगीको इसके धरपर तीघ्र ज्वर होकर प्राप शुरू शो गया, 
तव ता० २-१०-४३ को रात्रिम ११ बजे भस्पतालमे लाकर देलोपेथिक 
विभागमे अती किया गया, तब डाकध्रोनि इसकी चिकित्सा ष्वा कर 
ही या निद्राके शये बहुत कष्टा कौ रेक्िनि निद्रा राव भर बिष. 
गदौ श । उव प्राय-का5 शृत परीक्षा शटी गै, जिसमे: रष्वे. 
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( 1#7005 ) प्रापकं मिला ! तव रोगीके कुटुम्बी चवरा गये भौर 
अस्पतालमे मेरे पास आंयुवद्‌ विभागमे टाम्सफर कर दिया, मेरे 
पास जब यह रोगी प्रवेश हआ तव इसको चार रोज़ रोगाक्रान्त हुये 
हो गये थे। तथा प्रवेश ता० ५-१०-४३ थी, इस समय हसको अथर 
१०४ डिग्री था प्रलाप विशेष रूपसे करता था, याने ४-५ आद्मियोके 
पकडने पर भो कावूमे नहीं आता था मार पीट गारी देना आदि 
छक्षण थे, तथा मटमूत्रावरोध हो रहा था । प्यास अधिक गती थी, 
आंख छारिमा युक्त थी स्वज्नोको पदहिवानना बन्द्‌ था शिरको इत 
स्ततः निरन्तर चुमाता था। रेसी शाङत देखकर मेनि निम्नलिखित 
ओौषध व्यवस्था चाद्द्‌ की । 

ता० ५-१०-४३ को प्रातः 


प्रातः ६ बजे से प्रारम्भ न० २ मकरध्वज १ रक्ती 
न० ९१ रसराज २ रन्ती ब्रजक्षार ‡ 
प्रबाढछ १ रत्ती १पु० जसे 


दशमृर, ब्राह्मो, शखाहुरी, जटामांसी, दुराल्मा, खबङ्गका काथ 
मिलित १ तोाको काथ विधिसे पकाकर उपरोक्त ओषधिके भतुपान 
श्पमे चाट किया यने १ न०--२ न० दवार्ओंको ३-३ घन्टेके हिरफेर 
से चाद की । षडङ्ग पानीय जढ पीनेको दिढवाया । . पथ्यम कड 
नहीं दिया । 

ता० ६-१०-४३, जत्र सुबह देखनेको गया तव रात्रिके समाचार 
धरवालोसि पे तो उन््ोनि कषा फि गात्रि कढसे भाज कुल शान्ति 
रही कभी नींद जाती थी कभी प्राप करता था, पेशाब भी रात्रिं 
३ दार हुभा, अपान वायु निगमनं भी दुभा, भस्तु सेने अव श्सके 
हाक देखनेके खयि हाय बढ़ाया तो गाद्धी वकने छंगा भौर चठ जेठ 
करना प्रारस्म कर दिया । वब यमे अयताङीय कमेणारियोकी सदा 
यासे अच्छी सरसे परोक्षाशी श्य दमय भवर १०४ डिपी था पेट 
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हज. अष्मान , था .ओौर सवे लक्षण पूवत थे, नाड़ीकी गति १४४ थी । : 
उल्लीसमय कविसज भ्रीज्यातिभबजो जो अस्पताल्के प्रधान चिकित्सक भे 
आ गये ओर अच्जी तरहसे रोगीकी परीक्षा की तथा उपवेद द्वारा 
चाटु उयवस्था पत्र मी सुना, तद्न्तर कविराजते कष्टा कि ओषध- 
ठ्रवस्था बहुत सुन्दर है दिनम इसीको चाद्ध्‌ रखिये, यदि रात्रिम 
निद्रा नहा अवे तो १ खुराक ब्रु० वातचिन्तामणि, ताट्पत्र सरस मधू 
से दीजियेगा । उनका यह कथन सुनकर मेने प्रार्थनाकी ङ महाराज 
मेरो सममे ओंषधिके साथ २-३ उपचारोंकी प्रथम आवश्यकता है । 
उन्दने पृष्वा कि क्या तव मैने निवदन किया, इसको रद्र हये ५-६ रोज 
हो गया अतः फलवतीं दवारा मढ निस्तारण क्रिया करनी चाहिये, 
दूरा उपचार यदह होनेको आवश्यकता है कि इसके सिरकं बाल बहुत 
बड़े दँ भतः इनको कटबा।कर शिरपर शीत क्रिया याने ( आइस वेग ) 
का प्रयोग होना चाहिमे। इस कथनको कविराजजीने भी स्वीकार 
कर लिया ओर अनतुमत्तिसे दोनों ही उपचार कर दिये गये, जिससे दिन 
मे प्राप कठं कम रहा ओर रात्रिमे ३ घन्टा निद्रा भी आई । 
. ७-१०-४३ अवस्था पूववत्‌ । 

८-१०-४३ ज्वर प्रातः १०२ ज्ञानम बृद्धि ओौषपि पूववत्‌ । 

६-५०-४३ ज्वर प्रातः १८१ सायं १०२ ज्ञान अच्छी तरहसे 
हो गया। १ टषटरी हद पेशाब कहकर किया नाडोको गति ११० पथ्ये 
जढ बादधीं ;॥। मिभ गत जड दिया गया । इस उपरोक्त चिकित्सा 
दासा यद रोगी १४ चौषटह रोअमे स्वस्थ दहो गया ओौर पथ्य विधिसे 
पथ्य चाद्धु शया गया बिल्छुख खस्थ होकर घर चखा गया । 

न्येट ---कश्टी कभो फिसो किखो रोगोके शिरपर प्रङापक रोगन - 
हम रोम बफकी जगह कारु मावो (मक्ोय) काङेपमी किया करते 
दै, उससे भो अच्छ फायदा होता देखा गया है । गर्दन तोड़. जैसी 
भबङ्कर वीम रि्योभि. चन्दनादि सेपसे अष्डा फायदा होता है परवन्त; 
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प्रह्छपाकक्री - चिकित्सका वणल आगो मस्थर अ्यर प्रकरणे डिल 
उरग । अतः कृषा उसी भरकरणर््े देख । 
 श्रङापंक सन्निषातमे कामम अनेबालो ओषधिर्योके नुस्खे । 
्‌ तमरादि काथ 
-य तगर वरतिक्ता रेवताम्भोद तिक्ता, 
नद्‌ तुरग गन्धा भारती हार हूर । 
मलयज दशमूली शंख पुष्य सुपीताः 
प्ररपन मपहन्युः पाननौनाति दुरात्‌ ॥ 
भावार्थः. तगर, पित्तपापडा, अमख्ताश गूदा, नागर मोथा, 
कटको, जटामांसी, असगन्ध, ब्राह्मी, मुनक्षा, टार्चन्दन, दशमुख 
शंखाहुटो, इन सचको समान भाग लेकर जो कूट करके रख लवे । आव- 
श्यक्ता के समय १ तोखा क्वाथको १६ तोडा जर्पें पका कर ४ तोऽ 
अबशेष रख छन कर कामम टावे। 
उपयोग - यह क्वाथ प्रखापक सन्निपातमे अत्यन्त छाभदायक् 
है। इसका सेवन केवल या० रसराज, ब्ु० कस्तूरी मेरव रस, बात- 
कुलखान्तक रस, प्रताप छकेश्वर रस के अनुपान कूपमे प्रयाग करे। 
यदि रोगोको अतिसारभोसाथमे्ोतो इसमे से कुटकी, अमट- 
तास, मुनक्षा को निकाढ कर उपयोगमें छवै। 
चन्दनादि रेष 
सफेद चन्दन, रक्तचस्दन, गरू, शिषेअरमानी, कपूरकाचदी, 
हसशज्; गहरा इसको सम भाग ङेकर ज्म पीस कर ङेप करे । 
बात जन्यप्रडापमे बातहर ठेप अथवा उपनाह जसे उद्दकी रोटी 
तथा मबागरम करके शिरपर बाधना बादिये। 
वातेहृर देष 
तम्बावु, कावफढ, कोडिया रो्टवान, हग, गुड, इनको 
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समान भग छेकर जख्में पीस कर गरम करके कपड्मे ऊगाक्द 
कपाल, कनपटी, मस्तक पर बधि केषं मोट रखना चादिये। शवः 
लेपसे बात जन्य प्रखापको बकक्राद शीघष्ी शांत शो जाती दै । वथा 
निद्रा मी आजातो दै। पित्त जन्य प्रङापमे इसका उपयोग नहीं 
करे। वहां पर शतधोत धृत काबाररे मर प्रलेपन करे, या पूर्वा 
चन्दनादिक ठेप गाव । इस रोगे निद्राका न आना प्रबल उप- 
द्रबहै। यदि निद्रा जायतो रोगबर स्वतः ष्टी कमष्ो जाता 
है। निद्रान आ से उत्कृष्ट गुण बाली ओषधि देने पर भी रोगका 
शमन होना कठिन हो जाता है। अतः इस उपद्रवो शीघ्राति शी 
दमन करनेके खयि चेष्टा करनी बाषहिये | 


निद्रा कारक अञ्जन 


एररडकी गिरो को पीस कर कुल कस्तूरी मिखा ब्ती बना कर 
काजल उपाड कर अखिोमे बार २ अञ्जन करने से बातज प्राप 
शांतो जाता है। 
अन्य उपाय-- ( १) पेरोके तल भागम कासीकी कटोरो से धृतको 

रगङ्‌ । 

(२) भांगको बकरीके दूध में पीसकर शिरपर या पेरके तष्टुभभिं 

रेप करे । 

(३) सेको हु भांगके वर्णको मधुसे खिले । 

(४) पीपा मृ शुर्णं ३ मासा से ६ मासा तक मधुमे चटावे । 

(५) धृव था एरंड तरको कांसेके बर्तनमे धिसकर अञ्जन करे । 


रस राज रस 
पकं रस मिन्द्रं व्योम सतच काषिकम्‌ । 
तदधं काञनं दचान्धुक्ता विद्र म मेवच ॥ 
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लौहं रौप्यं सतंबङ्ग' वाजिगन्धा लबद्गकम्‌ । 
जाती कोष फले वीर काकोली च तदतः ॥ 
कन्यायाः काकमाच्याश्च रसेः पिष्ट वा वटीं चरेत्‌ । 
गुञ्ा दरयो न्मितां दत्वा गोक्षीर मनुपाययेत्‌ ॥ 
पश्चाघतिाऽदिते बाते हनुस्तम्भेऽपतानके | 
आक्षेपके कर्णनादे तथेव मस्तक भ्रमे ॥ 
सर्गं बात विकारेषु रस राजः प्रकितितः॥ 

दन्य निर्म्माण विधि 


रस सिन्दूर ४ वोरा, अभ्रक भस्म १ तोला, सुवर्णं भस्म \ तो० 
मुक्कापिष्टी ३ तोला, प्रवाल भस्म ३ तोरा, रोहभस्म \ तोरा, रजत 
भस्म > वोढा, बंग भस्म \ तोरा, असगन्ध ५ तोला, ठ्वङ्ग ‡ तो? 
जआविश्री + तोला, जायफट + तोला, काकोली $ तोला प्रथम रस 
सिन्दूर खुत्र महीन पीसकर उसमे अन्य भस्म तथा काष्ठौषधियाों 
का कपड्‌ छान चर्ण मिला एक दिन धृत कुमारी ओौर मकोयके रसे 
मदन कर २२ रत्तोकी गोलियां बनाकर छायाम खाकर रख हवे । 
मात्रा १ गोटी मधुरम चटाकर गायका दृध पिरवे । 
उपयोग सर्ज प्रकारके बात रोगोमे विशेषतः पक्राघाते, अदित, 
अपतन्त्रक आक्षेपक कानकी आवाज सिरभे चकर आना आदि 
रोगों मँ उपयोग करे । 
ब्रु° बात चिन्तामणी रस 
भगेकं ध्वर्णभस्म द्विमागं रौप्य मभ्रक्रम्‌ | 
मौक्तिकं विद्र मं लौहं भागत्रय मितं भवेत्‌ ॥ 
काकोली मभ्रिजारं च भागमेकं बिनिश्विपेत्‌ । 
-अन्दरोदयं सप्ठमागं कन्यारस विमर्दितम्‌ ॥ 


९५६ छन्निपात श्र बिकता 


दिगुञ्ञा वरिका कार्य्या देया योभ्यानुपानतः 1 
बातचिन्तामणिरहन्याद्वात रोगान शेषतः ॥ 
सिद्धियोग संप्राहत्‌ 
द्रव्य ओर नि्म्माण विधि 


ह्मण भस्म १ तोला, रजत भस्म तो० सुक्छापिष्ठी३ तोग 
काकोली वचुर्णं १ तो०, अम्बर १ तो०, चन्द्रोदय ७ तो० इन सक्रशो 
खरल मिलाकर घृत कुमारी स्वरस मदन करो अच्छी तरहसे पिस 
जाने पर १-१ रत्ती गोङियां बनाकर सुखकर कामम रावे) 

मात्रा अनुपान १-१ गोली यथावश्यक दिनर्मे ३-४ वार शददमं 
मिराकर चटावे। 

गुण ओर उपयोग -- यह रस हदय भौर मस्तिष्के लिये उत्तम ब्रर- 
कारक है तथा बात कफ नाशक भौर बाजीकरणदहै। सर्व प्रकारके 
बात रोगोमें इसका प्रयोग करे । ` 

अक्षिपक, अपतानकः, अपतन्त्रक, मास्यादि क्वाथकरे अनुपान सै 
देवे। सन्निपात ज्वरमे जब प्राप, मोह नाङोकी क्षीणता, हदाथ- 
पावका कपना पसीना अधिक होकर शरीर टण्डा पड़ना इयादि ठक्षण 
्ो तो इसके प्रयोगसे अच्छा लाभम होतादै। प्रखापावस्थाम तगरादि 
क्वाथके साथ प्रयोग करे। अथवा अनिद्रामे प्रस्वप्राकं के साथ 
प्रयोग करे । 4 

्रस्वप्राकं 

जटामांसी।. ;॥ जवासा ॥ मालकांकणी + स्वेगन्धा ‰॥ 
असगन्ध ‰॥ तब्राक्षोपत्ती $ खुरासानी अजबाईेन $ शम सवैको 
१६ शुना जखमे भिगोकर वाष्प ॒यन्तरके द्वारा अकं निकालकर अनिद्रा 
प्रापादि मस्तिष्क रोमि काममे छाव भात्रा १ ओंससे र ओंस 


लक । = 


शर्निपासं स्वर चिकित्सा ८७ 
तानामा | 
ेलोपथिक चिकित्सा 

यह रोग प्रायः सीत्र ज्वरमिं होता है। भतः रोगीके सिरपर 
ठन्डे पानीकी पटरी या बफंका षेग अथवा कोटन वाटरकी पटरी रखनी 
चाहिये हाथ पावको ठण्डे कपडेमे ख्पेट वेना शाहिये। शीत 
अर्की षस्ति देना भो उत्तम है। निद्रानाशादि शपद्रव शोतेषर निन 
आौषधि्य दी जाती है । 

कलोरल हाई डास ((-11ग> [1४वाॐ७) ४ से रण्प्रन 

पोटासियम ब्रोमाइड (०1८3511) 8101746) १० से ३० प्रन 

सोडियम न्रोमादड (50५71 2701014.) १० से ३०्अ्रन 

एमोनियम त्रोमाइड ( @ा०ां०पा)) एिजा१५९८ ) १० से ३० प्रन 

इनरमेसे एमो।नेयम त्रोमादड कफघ्न, स्वेदट, मूत्र, कुद उष्ण अर 
निद्राकारक है। हृदयको गतिको मन्द भो नीं करता है। शष सर्व 
हृदयको कमजोर करनेवले हँ । यदि डन्माद्‌ कां असरकमहोतो 
निद्रा छानेके ल्यि सोने से पूवे सहफोनाल (५5०1०18) १० से ३० 
भरन तक गरम जरम भिखाकर पिखाना चाहिये । यह भोषध हद्याव 
सादक नहीं है, मखावरोधक अवश्य है। अतः मलाशरोध होतो 
इसका प्रयाग नहीं करे। इसके अलावा ल्युमिनङ ( [पा1)9| ) 
(द्रायोनर , (11#/02)) भी है जिसको देनेसे आध घन्टे बाद ष्टी नीव 
आ जाती टहै।. नींद छनेवाङी ओौषधिर्योँका प्रतििन प्रयोग नदीं 


करना चाहिये 
युनानी चिक्षित्ा 

मगजख्यारोन २॥ वोर, मगज कदूदू २।॥ तारे, तुख्मकाहु २। लोष्टे, 
मुखहटी का सत ६ माशे, निशस्ता ६ माशे, अफोम ६ मारो, कट 
छ्ानकर देशव्रगोखके उबावमे छेनी चाहिये, मात्रा ६ माश । 

होमियोपेथिक विकित्सा 
अवरो उष्णताको केम करनेके छे पेसिटेनििडिवम ३ ५ विवा 
३३ 
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जावा है । अन्य ल्ण होनेपर रदफाप्यड अपिकारोक्तं ओौषधियों 
दरार ्ी चिकित्सा की जातती दै । 
आयुच॑द मतानुमार आल्तिक ज्वर (1#/01016) टाइफारड 
यष एक त्रिकौषसे उतपन्न शोनेवाला मियादी ज्वर है, इसमे मियाद 
को कोह नियम महो ; किसी सोगोको २९ दिवसमं किसीको "२७ में 
छलोडता है। वेसे इससे पीडित म्बी भियादके रोगी भी मेने देखे है 
जो ४५-५१-६७ दिवस परयेन्त रोगाक्रन्त रहकर आरोभ्य हए दै । 


निदान-- इस रोगकी उत्पत्ति अधिक मागं गमन, उष्णवात, कृशता, 
सूयतापमे भ्रमण, अश्युचिस्थानमे निवास कर्नेमे दृपित मलमूत्रादि 
संसर्गयुक्त जरपान, तथा मक्षिकादि दूषित खाद्यं पदार्थोके सेवनाद्किसे 
होती है। पाश्वाव्योका मत है किं यह्‌ रोग कीटाणुभकि अन्त्र स्थानम 
प्रवेश होनेपर होता है फिर ये कीटाणु) ही रसरक्तादि धातुओंको तथा 
वात, पित्त, कफादि दोषोंको शीघ्ही प्रकुपित करदेतेदहै। प्रथम 
कीटाणुर्ओका आक्रमण छोरी अरतिं होता है, वहसि रोग बदन पर 
किर बड़ी आतमिं भी भ्वेश हो जाता है। 


पूष सूप 

जब यदह रोग होनेवाला होता है तव शिरःशुल, अरुचि, अङ्गद, 
मङ्ावरोध, येचेनो, भ्रमः हाड्फूटनी आदि लक्षण हो जाते है । 

प१- यह अवर प्रारम्भमे ५ दिवसतक समान तीक्ष्ण वेगसे र्ता 
ह । किसी किसीको शनेः शनेः क्रम करमसे पहिरे दिवसकी अपेक्षा दूसरे 
शेज १-१ डिग्री वदता जाता है । पले पतेम कुद परोहा मी बद्‌ 
आकती है। ६७ ब.रोज सरसोके समान ्टिकायं गरेके आसषाच 
दिखाई दी. है । श्यामे रोगी होनेपर नहीं मी दिषतो है । 
श्रायः पाच दिविसके चाद पीटे रंगकी पएरतली टद्री होने लगती है । 
द्वितीय सङमे "दः ब्रहृकर श्वरो ज्ावा-दैः सबलं कृमटहोकर 


'सन्निकोत ज्वर पथस १६६ 





दोपष्टरभे बदन ख्गता है, तथां सायका तंक पुणरूपसे बद जाता है । 

स स्मय तन्द्रा, अरप, मुखशोषः बेदोषी, कास, वौबरल्प, पेटपर 

आध्डान, जिह्वा मेढी फटी हुई तथा छकिनारी भु हो आती है । 

इस रोगमे ज्वरानुङ्कर धमनीमे चजटता नहीं होती है। यने अवर 

की अपेक्षा नाडोकी गति सस्द्‌ रहतो है इसके अरिक्त स्िपालोदरष 

भो किसी किसी रोगीकोष्ठोजतेष्टै। तीसरे या चोथं सप्राहमे अक 

शनेः शनेः कम होता हभ उतर जाता है । प्राचीन शाजुढकीय प्रन्थोिं 
इस रोगका विवरण नहो मिक्ता दै । भरन्तु रोगमे होनेषाहे रक्षणेति 

प्रतीत होता है कि यह सन्निपात ज्वर ै। यह महा भयान्करेणरहै, 
बां भौर बद्ध की अपेक्षा युबक इससे बिशेष आष्छान्त होते है । १० 

सालकी उभ्रसे ३० साटको आयुवागे इस रांगके शिकार भधिकतर होते 

है । ४० वषंकी आयुसे ऊपर बाल्सेक। कम रूपमे हयी होता ३ । किसी 

किसीको पिद्काय विलम्बसे निकङती है तब सेग्रको बहुत बेवेनी 

होती है। पिडिका निकलने पर शान्तिका अतुभव शोत छता है । 

रोगका समय शरद्‌ वसन्त श्रृतु हौता है । रोगाक्रात्त , होनेषद दोष 

बृद्धिकाढ ७ से २१ दिवसक मध्यमकादै) परन्तु प्राक १० ६अथबा 

१४ दिवसके भातर हो ओंपद्रविक उक्षण देखनेमे आ जते. । प्रथन 

सप्ताहमे जवर वीर होनेपर दाने प्चवं रोज ष्टी नाहर निकषं, भाति चै 

किसीको दूसरे सप्राहमे ज्वर तेज द्यवा. है तो दाने १००१२ बै रोजं देते 

भ अतेहैः' इनका प्रारम्भ जिह्वासे होताहै ओर जानु पर्॑न्त 

समाप्नि होती है। पाश्वाय विद्वान्‌ इनका का महत्व नदी सममते है | 

धोयुर्धेदज्ष चिकित्सक इमक। बहते महत्य मानते ह । साध्व रोगियों 

ते -मिंकलनेपर अ्वरका वेग कंभ होने ठग जाता है तथां अक्तौ 

रद उपद्रव भ शान्व हो जाते. । यदिः दम दार्नोका ' लोतीके अपर 

, निकलता लोप हो जाय तो, वह. स्थिति ,भयप्द्र मानी जाती.है। रि 
रिथ विवर वानो निकादनेके किि.उविह चिका शीष व करनी 


१६० धस्निपात श्वर चिकित्सा 


ओपद्रविक लक्षण 


अजर तीव्रो जातादहै, प्रखाप। जिह्वा खरदरी खाल किनारीवाङी 
अमकदारषश्ो जातीदै। दार्तोपर येक जम जाताहै। भओोष्ठुकफट 
अतेिदहै तथा रक्त भरने ठगतादै। रागीका मांस ओर शक्ति क्षोण 
हो जातीहै। क्षानद्छमष्ो जाता टै यषां तकं कि प।श्वस्थित सखजनों 
को पदिचाननेमे भी असमथंष्ो जाताहै। प्रलापावस्था होनेषर 
कपड़ंको चुनने छगता है, हार्थो कम्पन हो जाता है ; उपरोक्त खक्षण 
तोम विशेषतया विकृति होनेपर ही होते है । यदि रोगीके आवां 
की पुतलियां ( कनीनिका ) विस्तृत हो जायं तथा नासिकासे या गुदासे 
रकतन्राव, अक्षेप; प्रापादि छक्षण हो जवि तो रोगीको अवस्था विषम 
समनी चाहिये । 

रोगीकै ताप मानपर हर समय निगरानी रखनेकी आवश्यकता 
है। रोगोका तापमान प्रथम सप्ताहमे १०४-१०५ तक पहुंच जाता है । 
वुसरे सप्ताहमे कुं उप? चरा जाता है तथा तृतीय, चतुथ सप्राहमे 
बिल्करु उतर जाता है । 

सहसा अथवा अनियमित रूपसे तापमानका बद्ना इस वातका 
ोतक है कि इसके स्थानीय उपद्रव यथा-ताजे ब्र्णोका होना तथा 
रक्तामि संधिसे त्र गोका फटना, आष्मान पूपकुंस प्रदाहादि सक्षणो 
जाते हे । तापका आकस्मिक पतन रक्तश्रावका सूचक माना जाताहै। 





असाध्य लक्षण 
अतम छिद्र शो जाना, काले रंगका चिकना रक्त मिश्रित मटका 
होना,.भसमिं वायुका अवरोध होकर अगभ्मान हो जाना, शरी 
कम्पः नेग्रोमिं कारापन, बृकशोथ;, फेफडमिं तथा श्वासनल्िका्भभिं 
शो, शीध श्वासोष्छबास होना नाड़ीकी गति १३० से अधिक दोनी ' 
इत्यावि शश्चण शोनेसे असाध्य रोग माना जाता दै । `अतिस्थुक अतिः 


सज्निपाल अद विकिस्ा १६१ 





कृशे, सगर्भा, प्रसूताः दुग्ध पीने बर्थोको यह रोग मय्ह 
होता है । 
पाश्चात्य मतसे निदान 

एडोपेथिक वके इस रोगको कीटाणु जन्य मानते है । उनका 
कथन है कि बासिलस टाइफोसस ( ९८1 ४७/{700४5४§ ) जावि 
के कीटाणु धादरसे रक्तमे प्रवेश कर्के इस रोगको पेदा करते है; 
अथशा अजीर्णं दोषभ उत्पन्न हुभा भमदोष इस रोगके कोटाणुभोको 
उत्पन्न करताहै । फिर ये कोटाणु बड़ होकर आंत; मूत्राशय, 
पि्शय, यक्त, प्रहा, रक्त-नछिका प्रन्थियोमे प्रवेश कर जाते 
है, तथा मल-मूत्र, स्वेद हारा बार भो भते रहते हैँ । इसी शरण 
यह रोग एक से दृसरेको भो संसगं सेटो जाता दै। इसका प्रकोप 
काट सितम्बर तथा मां अप्रं माना गयादहै। 

रोगके प्रारम्भे अवर प्रातः कारु १ डिप्री चट जाता है शौर 
साय काट २ डिग्रो तकं बढता है। इस तरह यह धीरे २ बदृतादैः 
कस्म जिह मेखी रहतो दै तथा इसके ऊपर छार अंकुर होते 
है भौर किनारे खाल रहते है ; यक्त अर प्रो्ाभी द जते दै 
तथा कहीं पर हृदयकी कमजोरो, शिर, श्ृकस्थान फेफडमिं द।६; 
ठण्दापन, रमः निद्रा नाश, पेटपर अफरा, दबाने पर नाभीके नीचे 
पेटमें ददं होना प्रथम सप्ताहमे मढावरोध पश्बात्‌ पते दस्त कीं 
पर प्रारम्भे हो पते दस्त, सःयंकाल उवर १०४ दिग्री वक रढना 
ठेसे छक्षण होते है । दूसरे सपा घोटी आंतके भन्तः भागम 
रसिका-प्रन्थिर्यो र शोथ हो कर त्रण बन जाते ई, तथा आन्व- 
पुष्छुपरशोथ भोष्ो जाता दै। तब दुबेडाता, कम्प, प्रकापादि उप- 
दष हो जातेह। तथा जिह्वा ओौर भोष्ट फट जति, शोप 
मे जम जाता है। किली किसीको शष्छकास भौर .रक्त मिभ्रिव 
ष्टी भी ने सेगती ह। रेखे समय धर योम्य जिकित्छक इरा 


२६२ ` सर्निवातं शवर विकिरत 


मथिकित्सा नंहींको जातीं है तोरोग भयंकर सूप धारणः कर रेकौ 
है, अर्थात रक्तमे विष बद्र होनेसे ४-; सप्राह तक भी रौशका 
शमन नही होतादै। तथा किसी-किंप्तीक्लो उद्य्यकला पर शोथ 
हो कर मृत्युतकं हो जातीदै। 

यह मग विद्रान चिकिट्सककी व्यवस्थानुमार पथ्य पुवंक चलने से 
तीन मप्राह बीतनेपर चला जातां है । परन्तु फिर भी आतम व्रण तथा 
दुवंखता अवशेष रह जानी हैँ । अथवा किसी-क्रिसीको आन्तरिण्त 
कृमी भी अयिक दिनों नक ग्ह जतेहै। अतः चिकित्सक को 
चाहिये कि ज्वर शमन होनेपर भो पश्ये समय पृणेतथा सीध 
धानी रक्व नहीं तो फिर पुनरावतेक हो जिगी । 





आन्तरिक ज्वरका शिश्चद्‌ रूपसे दणन 


इसको णण्टरिक-फीवर । आन्तरिक ज्वर) भियादी ज्वर भी 
कहते है । यदि किसी अधिराम ज्वरभे सामने कनषरीमे अश्वान 
ददे, भूल वोटना, बहुत बेहोशी, पेट ॒कएूलना, पेट दकाः पर गड 
गडाना, केष्न या अतिसार, जल्दी २ कमजोर शते जाना, अ्वरका 
धरे 2 बद्ना विद्छम्बसे आरोग्य होना, नाशिकासे रक्तं श्रावः 
रक्तके दस्त, जिह्वा पहिले खल इसके बाव्‌ क्रमसे सूखी ओौर भूरी 
हो जाना, फट जाना आओौर ओोहा की बुद्धि, गेष्टिक रण्ड ( ओौद्‌- 
रिक प्रन्थि का पूरना, अथवा घाव, फुक्फस प्रति यन्त्रोमि विकृति 
होना, ईस प्रकारके कितने ही रक्षण दिखा दै” तौ उसको टाफा- 
इड ( 1114 ) मियादी ञषर सममना चाये! यदै बौमाये 
शरद्‌ ओौर वसन्त ऋतुभे ही अधिकतया होती है। अघस्य ओर 
सेभौ भनुष्योकी अवेक्षा सषर ओर निरोग व्यक्तिर्यौ पर ' इसको 
अधिक घाक्रमण हीताहै। १६ साटसे ` लेकर २८ वषकीः उनके 
भीरी यदं बीमारी ज्यादाशोती दै, बची जीर ६: बरौ 


1 शन्निधोदः-कवह क्िकिक्सा : किई३/ 





.छ्रते कवर ब्रारोंको : यह रोग . बहुव-कमः : सख्यम होला हे । . बकी 
वीसारीमे प्रबषट उषद्रव न हो, तो मारात्मक मीं होता. 1 

यह रोग सक्रामक नहीं है, इस्र रोण रोगीके फास रशने 
बाछोको , यह: रोग नहीं होता है । इस तेगीके ` मलमे ही टाश्छहड 
च्छ बिष रहतादहै, . यदी मल युक्त पानी, कपट, चिस्तसेके. हारा 
भका सड़ा हुभा.मङ बायुके साथ भिर जाताहे, तवदही इसःसेग 
का क्रमण होता) 

आस्तिक इवरफे अन्यान्य टक्षणोके बणनके पिरे इसके -ताष्रको 
-गक्िका कुच शाभास दिया जातादहै। इसके चटाक्च उतारे द्वारा 
ही सोेग असष्टी मियादी ज्वर ' टाक्फाष्ड है या नही, यह बहुत 
कु सममे आ जातादहै) 
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इसके पश्चातसे प्रायः द्वितीय सप्ताहे अन्ततक प्रति दिन 
स्यामे ^ ज्वर. १०३-५ इमि तक चट्वां है ओर स्देरे उससे क्ष 
कम. रहता, है, पर . रोगो ओर उसके साथ धाले उपसर्गाकी केली 
के. भनुसार.परिजतन भी ष्टो ज्रातां हे। . इ रोगंका अवचिकाल 
9 सुप्ता रहल दै \ उनमें ९ प्रथम .क्षप्राह से चौथे सक्नाह सक 
-सेमीः जो-तरो प्रधान छ्क्षण दिला हेतवे बै | 
पद्य 6 उरक ध्वी निम्न . अ्रकाण्से है 
` ५ क. प्रथन सपद -ज्वेर ` तव बक ` रलापंन, नाीकी ` गति तज । 
नाङीका लम्बकः श्रति मिनट ९०८ से १२०१ सतम ` मैष्ीकौ वेग 
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बद्ना, मनकी अवस्था खराब अर्थात्‌ रोगी अपनो व्यथार्योंको सम- 
नेमे अघ्मर्थं रहता है, सिफं सिर ददेकी बातंको ही बारम्बार कता 
है, रात्रिम भूर अकता है, चेट बड़ा हो जाता है, ताडना करनेपर फले 
हूयेको तरह प-ढप आवाज होती द, पेट दब्रानेपर ददं होता दै । 
तथा गड़्गड़ शब्द होता है। जोभके बीच सफेद मैल ( कोटिङ्ग ) 
कटरा होता है, पर किनारे छार रगके साफ रहते है । इसके द्वारा 
रोग निर्वाचन सहज दही में हो जाता है। इस अलावा अधिक प्यास 
कानमे आवान होना, नाकसे रक्त गिरना. जी मिबलाना, बमन 
होना प्रभति कितने ष्टी लक्षण पाये जातेदहै। प्रथम सप्राहमे रोगी 
इतना अधिक दुबे नष होता । मुखश्री भी कान्तिहीन नदीं होती । 
२ दितीय सप्राह- इस सप्ताहमे रोगी अधिकं दुबेर हो जाता है 
इश्रर भी घट्‌ जाता है, किसी समय दिनरभे दो बार करके उतरता बढता 
है। ज्वर प्रातःकाख कुलं कम रहता है, दिनम ११-१२ बजनेके 
समय बढता है, सन्ध्याको ५ बजे कु कम पडता दै, परन्तु रातमें 
फिर बहु जाताहै। जोभी ष्टो इस वरम किसी प्रकारो स्थिरता 
नही है। अभी देखे १०२ फिर देखे १०४ डिग्री, फिर एक घन्टे 
घाद्‌ देखगे तो १०९१, इस तरह प्रायः अवरम परिवतन ष्टोता र्ता 
ै। अगर वर सीत्र रहता है, तो फेफडं ओर श्वास नली रक्त 
सश्छयद्ो जाता है, इससे त्रांकाइटिसर ( श्वासनलियुक्त प्रदाह ) 
बको न्युमोनिया ( फुप्फुस प्रदाह ) हो जता है। छातीके भीत॑रसे 
सौय सौय शब्द, अल्दीसे श्वास प्रश्वाख, सिर दरद, तन्द्रा, द्॑तोपर 
मेख इकट्रा होना, रत्रीमे प्रलाप, मृदमे चकार्बोधका भाव कानोसि कम 
सुनना, आल्लोंकी पुतल्टयोंका फेछना, कंठ भोष्ठका सुशक होना प्यास 
की बृद्धि आदि छितने रक्षण दिखायी देते हं । श्सी सप्ताम 
तोम घाव हो जाते ह । शसीखियि प्रायः पते दस्त, खनके वस्त, 
भोर पेढके निकार पेदा हो जाया करते द । दिन-रात्म ६-५ से 
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ठेकर २५-३० बार दस्त शा जाते है, दस्त छगने पर भी पेट इह्का नी 
होता । मल पतला मटरके रंगका दुगन्थ युक होता ै। कभी- 
कथी दारके लिखकेकी तरह हरे रंगका दस्त होता है, उसमे फेन शमर 
रक्त भी रहते दै । कभो कभी बिल्कुरु कन्न हो जाता हैर दो 
तोन या चार दिनोके अन्तरसे हयो ट्टी होतादै। ष्टी बढु जाती है, 
प्रथम सप्राह्के अन्तमे परोक्षा करनेपर हाथसे स्पष्ट माद्टूम होती है तथा 
मोतीभरा के दाने निकरूते है । ये पिले प्रीवापर निकर्ते है, दवाने 
पर गायव हो जाते है, परन्तु फिर पदिङेकी तरह ही दिखायी देने 
गते हँ इनका निकल्नेका समय ७ सं १२ दिनकि बीचकादैतथा 
रोग मोगनेके अन्ततक रते है । किसी-किसी रोगीको मूत्र पिडका 
प्रदाह ( नेप्रइरिस ), हृदयावरण प्रदाह णएण्टोकार्डाडइरि स ), भरितिष्का 
वरण प्रदाह (भिनिञ्जाहटिस), प्रभति उपसगे दिखाई देते है । हतिपिण्ड 
कमजोर हो जाता है, नाडोका स्पन्दन १०० से ९११० होतादहै। इस 
्वरमे ताप मान तेज रहने पर भी नाडीको गति अव्यन्त धीमी र्ती 
है, यहां तकको नाडोकछो गति देखक्रर चिकित्सक कष्ंगे कि अ्वर ६६ 
दिभ्री दै, परन्तु थममिटर लगाने पर ९०२ १.३ डिप्री विख 
देगा । नाड़ीका यह लक्षण रोग निर्वाचनका एक विरोष सायक 
छश्षण है इस रोगमें श्वास प्रश्वासके समय चुके बद्नकी गन्ध जेसी 
गन्ध निकढती है । 


२ ग सप्ताह 


जिन रोगि्यमिं दूसरे सप्ताहमे कोई विशेष उपद्रव नीं शते 
है, उनका ज्वर प्रायः इसी सप्ताहके अन्तमे घट जाता है। प्रातःकाठ 
१०० सायका १०१ डिग्रो रने लगता दहै, इस तर्के रोगीका 
बर प्रायः २१ दिने हट जावा है। परन्तु अगर श्पस्रग दुसरे 
छण्वादमे दस्पन्न शोतेडैतोवे सभी अर्थात्‌ - छवर, कास, इस्त रक्त 


{1 
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आव प्राय ३ रे सप्ताहके अन्तम घटने छगते है । अथवा कभी- 
कभी रेसा न शोकर रोग कठिन खूप धारण कर रेता है | 

उग्ररूप धमण करलेतादहैतो रोगी विस्तरपर चित्त होकर 
पड़ा रहता है ओर करमशः विस्तरके किनारेकी ओौर सरकता जाता है । 
स्थिर नही रहता दै। जिह्वा पर मोटा सुता भूरे रंगका मं इकटरा 
होता है, तथा जिह्वा सुखे मांसके टकड्के समान फटी-फटी हो जाती 
है, वेशाबकी मात्रा कम हो जाती दहै तथा रंग ला गादृपनयुक्त हौ 
जाता दहै। कितनी ही बार पेशाव बन्द भीदह्ो जातादै। हाथको 
अंगी कौपती दै बिद्वावनकौ चादर नोँचता र्ता है, ओर हाथ 
उठाकर कुद पकडना चाहता दहै, कानोसे सुनाई नदी देता, स्वकीय 
जर्नोको भौ पहिचानने नही सक्ता, नाड़ी क्षीण, दुबल चरती चरूती । 
बीच-बीचमे रुक जाती है, लगातार या हल्के दम्त अते है, आतां मं 
छिद्र हयो कर पेरिटोनाइटिस (८0४5) हो जाता दै । ज्र 
१८४ से १०५ डिग्री तक रहता है, पेटका अध्मान नहीं घटता, 
आ॑तोमिं धिद्र होनेसे शताङ्गं होकर रोगी मर जाता है, किसी 
समय केवर ऽवरके द्वारा ही उपद्र्बोके न होते हुए भी एका-एक रोगी 
कीमृत्यु हो जाती है। 

चौथा सप्ताहू--उपसरगके घटनेपर इस सप्राहमे अक्सर 
ञ्वर षट जाता है, जिह्वा साफदहो जाती दहे, तमाम पद्व घट जाते 
है ओर क्षुधा वदृ जातो है। इसको आराण्योन्मुखि अवस्था कहते 
है इस समय शेगीको सावधानी पूवक रखना चाहिये, नदींतो 
कषीमारी दोहराई जातो है, यदि उपद्रव पूर्णं कूपसे नदी घटेर्होतो 
कौर २-१ खाहका समय कग जाता है ओौर ज्वर भी धीरे घट 
जाता है। 

आन्िक़ ज्वरमे प्रधान उपसग-- हिक्का, पेटका फुकाव, स्वर- 
यसतरमे विषति, जिहस्वम्भ, कर्णम . शोथ, मम्तिष्का वरण प्रदो 
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( मेनिश्ञाइदिस `, कामला, तीत्रज्वर, रक्तके दस्त, मूत्रहृच्छः भात- 
सिक विकारादि इनमेसे गदन तोड़, हिचकी, रक्तमिश्रीव मूत्र होना, 
बहुत शौ बुरा लक्षण है । 

शस रागमे होने वाले विपत्ति-जनक उपद्र्वोका विबरणं 

रक्तश्राव- यह कफेफड या नासिकासे अथवा अतिभमिं त्रण 
सेह्ोताहै। कमी कम या कभो अधिक परिमाणमे मल द्रारसे 
होता ह, एका-एक अधिक मात्रासे होने पर रोगीकी हाटत बिगड़ 
जाती है। आंतोके भीतर रक्त श्राव होनेसे रोगीको मूर्छा ओरं 
मृत्यु तक ष्टो जाती है, अथवा शीताङ्ग टो जाताहै। 

अशक्ति - बहुत परतरे दस्त रगनेसे हो जाती है । 

उदय कटा शोथ ( पेरिटानियम }) आंतोंको ठकने बारी करभे 
शोथ होनेपर पेटमे तीक्ष्ण शुरु उत्पन्न षो जातादहै, तथा पेट फू 
जाता है, जी भिचलाता है या षमन, मुखकान्ति विहीन शो 
जाताटहै, ज्वर बटृकः या शीताङ्ग होकर २-३ रोज ही मृष्यु 
हो जातो दे। 

निमोनिया ष्ठुरिमी-केषटोने से विमारीके शीघ्र भराम 

होनेमे ब्धा पडती हे या अव्रसन्नता आकर मृत्य हो जाती रै। 
इनका विष्तृत विवरण रक्तष्टीवि अधिकारमें देखिये । 

पुनरावतक्र--कितनी हो बार रोग नष्ट शोनेपर पथ्यादिक दोषों 
चे दुबारा हो जाता दै। कमजारके यि यह बहुत कषटवायक 
माना है। 

भिषादि ऽथर-{ टादईफायड अवर ) के साथ बहूतपे स्थानों पर 
टाइफस, टापो मङेरिया ( छनिपालिक महेरिया स्वर) का भ्रम 
हो जावा है, उनी प्रमेद जानेनंष्ी विधि नीये लिखी जाती है। 

टाइफास ( प्रापक )--इमे अवर तथा दुसरे उपसग दका-~रक 
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चदृजते है । ज्वर मान १०४ से १०६-७ दिप्री तके चदे जाता 
ै। प्रायः वर घटता नही है, रोग दिनों दिन भयङ्कर खूप धारण 
करता है । पांचवं या दछटवं रोज मच्छर काटनेकी तरह गुखाबी 
दानं निकट अति दहै तथा बिमारोको अन्तिम अवस्था तक रहते 
ह, अधिकतर मङावरोध रहता है । पेटके दिने तरफ दवानेसे 
बेदना ओर गुड़-गुड शब्द्‌ नी होता, सिरमे ददे रहता दै, प्रायः 
सात आठ दिवसके बाद्‌ ज्वर खेट जातादहै। इसका अवधि काट 
१४ से २१ विनिकाटै। इसका प्रधान उपद्रब निमोनियां दै । 

भान्त्रिक ज्वर ( टाइफायड) मे अ्वर प्रातः काट घटताहै तथा 
मध्याह्मे बदट्ता है। साधारणतः १०४ से १०४ डिगरो तक ङषरर 
बटूता टै । ७-९२ दिवसके बीच मती मरेके दानं निकल्ते हैः ओर 
रोगावस्थामे टौ गायत्रो जते हँ । इसमे प्रायः पती ट्टी हुवा 
करती है, किसो-किसीको मराषरोध भी होतादै। 

दाहिने पेटके तर्‌ पेटपर दबानेसे वेदना सहित गरगड़ शब्द होता 
ह। कनपटीमे अधिक वेदना होतोदहै। श्तरर धीरे धीरे घटकर 
छटता है । इसको भअवधि २९१से४२ दिवस तककीदै। इस रोग 
म एक तिहाई गेगिर्योको ओ॑तोंसे रक्तश्राव हो जाता दै। यह तथा 
पेरिटोनाइटिस मारात्मक उपद्रबहोते है । 

टाहफो मङेरिया- इसमें एकापक ज्वर बद्‌ जाता दै- याने कुद 
ही समयके मोतर ही अथर १८३-१०४ डिग्री तक चद्‌ जातादै। 
समं शीतपुवेक पकाएक अवर दृता है। अ्वरकी गति भान्तिक 
्वरको तदह नियमित रूपसे नी होती । शरीरपर प्रायः दने दिखाई 
नही देते ष्वष्वा पीडी रहती है, यकृल्‌ वेवना शोती दै भर ष्टीदा 
अहुत चहु जाती है, इस रोगमे मकेरिथा ओर टाईइफाहडके सभो मिश्रित 
छश्षण दिखायी देते है । बहूतसे रोगिर्योभे टाइफाहडकी अवधि 
अ्थसीत शोमेपर भङेरियाका कश्ण प्रतीत होता है । 
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वात ज्वर--शस अवर भी किसी किसी समग्र भङ्ग प्स्यङ्गमे 
लष ददे हो जाता है, टाहफाषम मो इस तरका दद रहता है, परन्तु 
शात अवरम सन्धिश्यानोंका ददं घट जनेपर फिर अविराम गहिषे 
कचा ऽ्वर भने गता है, इसके साथ त्राङइटिस भी रहता है, तथा 
यै रक्षण शाषफाश्डके साथ भी रहते है, परन्तु इन दोनोमे अन्तर यही 
है फिबात श्वरमे टाषफादडके उदर ओर आंतोंपे संबन्ध रखनेषाहे 
तथा अन्य फितने ही लक्षण बिल्कुल ही नही रहते, यदी देखकर 
श्सका ५भेद जाना जाता है । 

परितरा स्पाह्नल मेनिजाहटिस-- षस बीमारोकी प्रारम्भावस्था 
मे कितने ही रक्षणकि साथ भआचिकफ ज्वरका साप्य दिखायी देवा 
है। परन्तु मेनिजाश्टिसमे प्रथम आक्रमणमे उद्र नौकाकृति हो जाता 
है या उदरमें तनावका भाव रहता है, श्वास प्रश्वास रम्बा या भनिय- 
मित रहता है, तथा भयंकर सिर ददं, प्राप, मन्द्‌ ज्वर, नाड 
कोमलता रहतो है, ओर प्रोवामे ददं छगातार थमन तथ प्रोषामे कड़ा- 
पन आदि छक्षण होते है । राक्ष्फायडमे उपरोक्त रक्षणोंका अभाव 
ही होता है। 

एषेटेमिक हन्प्टुएञ्ञा- पकाशय भति आक्रान्त ोनेषले शूष । 
इस ब्रीमारीरभे मी टाष्फायहसे प्रम हो जाता है, पेट फूढना, पेटकी 
गडुगड़ाहट प्ठीहा पृद्धि, अतिसार, ज्वर प्रभृति टाईफायडके उक्षण 
दिखाई देनेपर भी इस रोगमे उप्र एकाएक ही १०३-१०४ दिगरी तक 
शे जाताटै भौर एक सप्राहके भीतर ही छट जाता है- रेते ब्षण 
टाफाय्रडमे नहीं होते ै। तथा शफ्टुणज्ञामं प्रारम्भावस्थासे शी 
कमजोरी भधिकं आ जाती है। ठेकिन टाफायडमे दुवेढता धीरे 
धीरे होती रै । 

पमिया सेष्टिसिमिया श्तिका ज्वर 


श्व रोगे धान्विक अ्वरके समाम शश्वण होनेपर भी शमे कमन 
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शौर अतिसारशधिक होते हैः तथा नाडीकी गति ब्रहुत तीव्र रतो है । 
पियोर पेरर सेष्टिसिमिया ( पा (ल्ता] ऽदुीलीाव ) सूतिका 
ज्वर यह बीमरी सूनिकां गृहमे खियोके प्रजननके समय रक्त दुष्ठिसे 
हो जाती है इसमे वमन, अतिसार, तीक्ष्ण ज्वर, नाड़ीमे चश्चटता 
तथा नासिका से आन्त्रिकं ज्वरकी तरह रक्तश्रावभी ष्टो जातादै, 
परन्तु कानमे ्रधिरता नहीं होती दै । 


काला अआआजार- 
इसमे मन्द अविराम सन्ततकी तरह ज्वर होनेपर भी ज्वर २४ 
घन्टेभ २ बार चदृतादहै, उदर विकार तथा कृफ्फ़स सम्बन्धी कोई 
उप्रसगं नष्टीं होते दै, सिफं ष्छीहा बट्‌ जातौ दै ओर बहुत कड़ी 
रहती है | 
पथ्य ओर चिकिसा 
ज्वरावस्थाके समय इस बीमारीमे ओषधियोंको अपेश्चा पथ्य 
ओर सुश्रषा पर अधिक लक्ष्य रखना चाहिये । इस आन्त्रिक ज्वरमें 
पेटको बोमारी ओौर पेटमे आध्मान एक प्रधान उपसगं है ओर यह 
प्रायः प्रारम्भसे ही दिखलायी देने लगते है, इसपर बहुत आसानी 
से पचनेवालौ हल्की वस्तुओंके खाने पोनेका प्रबन्ध करना चाये, 
कितने ही चिकित्सकोंका मतदहैकिडइस रोगमेंदृधदही प्रधान पथ्य 
ह, परन्तु बहूतसे रोगियोको दूध ठीक २ नहीं पचता है, पेट फूल 
जाता दै ओर पते दस्त आने छग जाते हँ । आयुबदका भी सिरद्धात 
हैकि-- | 
जीणेउवरे रसेक्षीणे क्षीरं स्यादगृतोऽपम्‌ 
तदेव॒तरुणेपीते विषवतहन्ति मानवम्‌ 


इसि प्रथम स्रामे दूधका पथ्य बिल्छरुर टी नदीं देना चािये। 
सं रोग रोगीको जलीय ( पानीकी तरह पतरी चीजे ) ही पीनेको 
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देनी चाहिये । यदि पततले दस्त अते हों या दस्मे ट्‌कड़ा टुकड़ा 
खफेद द्ीनेकी कोई पदां निकर्ता हो तो दूध बिल्कुल मना है 
रोगीको जटको बारी, जलका आरारुट, छवङ्ग॒ शतजल टण्डा करके 
अधिक मात्रामे पिलाना चाहिये, ज्वरकी तीत्रावस्थामे- रकषतमे जीय 
अंश कम रहता है, इस समय रोगीको अधिक मात्रामे अगर जर पीने 
को दिया जाता दै तौ जल्दी फायदा होता रै, इसके अटाषा अधिक 
जर पिखानेसे पेशात्के दारा आन्तरिक ज्वरका विष निकट जाताहै। 
इसल्यि दिन रातमे $२॥ सेर जीय पदाथे रोगी को पिराना 
उचित है। जलवार्खी, जल आरारूटके अरावा द्धीनाका पानी 
( ४0] ) भो विरोष छोमदायक है । इसको तेयार करनेके बाद २-३ 
घन्टेसे ज्यादा न र छोड, प्रत्येक वार नया तेयार करके पिलखना ष्टी 
उत्तम है । 

फलोमिं बीदाना रस, या मोसम्बीको रस गरम वतन ढाटकर 
गरम किया हुआ ही देना चाहिये । तथा ग्टूकोज "डी" १-२ तोलाको 
गरम क्रिये हुये जल मे मिलाकर या मिश्रीका पतला सवेत १-१ चम्मच 
करके इच्छानुसोर दिन रातमे पीनेको देना बाहिये। कोह भी 
बस्तु चबाकर देना एकदम मना है। यदि हीना जलका साधन 
अच्छाहोतो बालीं प्रभृति श्वेतसारनदं, 

आन्तरिक ज्वरङे प्रधान उपसगं-- तीक्षण ज्वरे कारण 

प्राप छटपटाना, इधर उधर भागना इत्यादि हँ । वुूनके दस्त, बहूव 
अधिक आध्मानः अधिक पतङे दस्त, आर्तोमिं चिद्र ष्टो जाना, 
मस्तिषकावरण प्रदाह, रक्तका पेशाब ये सब उपद्रव बहुत हो भय 
कारक है). अगर ज्वर अधिक्‌ बद्‌ जवेतो ( स्पक्जिग) शरीरो 
गरम जखूम तोलिया भिगोकर परोह्ठ॒देना भौर माथपर दशाङ्गटेपकी 
पद्ये या यूडीकोढन को ठण्डे अद्म मिराकर पद्मो अथवा आहस वेगवा 
अवयोसःकृरना -बाचिये + 
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स्ंजिग ( शरीरफो रपोना ) शरीरका ताप जब १०२ 
डिप्री से १०३ १०४ डिग्री हो, उस समय जलको गरम करके 
शरण्डा होनेपर एक टूकंडा फलाटेन, गमद या तौङिया जलँ 
भिगोकर ओौर निचोड़ कर, प्रथम हाथ, पैर शाखा अंग इसके बाद 
दृसरे अगोँको पोकर, साथ ही-साथ एक दृसरे कपड से भीगे- 
स्थानको पो्कर गरम कपडसे टैक दे, इस क्रियाके समय खिड़की 
दरवाजे सव बन्द करदेना चाहिये, जिससे उस समय किसी 
तरह ह्वा न ल्ग जवे ओर आध धन्टे बाद खोट देना चादहिये। 
यदि स्वरके साथ निमोनिया भी रे, तो पीठ ओौर छ्लातीको छोडकर 
अन्य स्थानोँको ही रपोल्लना चाहिये। अगर ज्वर किसी भी समय 
घटता नहीं हो तो दिनम २-३ बार स्पञ्जिङ्ग करना वचाष्िये। इससे 
ज्वर अवश्य ही १-२ डिगरी कम हो जायगा। अगर घर वा 
इस क्रियाको पसन्द नहीं करते हँ तो वहां पर॒ आइस बेग, यूडी- 
कोलन, अथवा सिककिषट्री या नीम्बू रस मिश्रीत जख्की पटरी, 
नरसार, कल्मो शोरा की पटका ही उपयोग करे । निमोनिया आदि 
उपसर्गौको देखतेष्टी ह्ातीको रूईके द्वारा ^ देनी चाहिए । जव 
तक रोगी पूरी तरहसे आरोग्य न हो जाय, तब तक विस्तरसे उठने 
न देना चाहिये, भिस्तर हमेशा साफ सुन्दर र्ना चाहिये । 
कञ्ज-- आन्तरिक ज्वरावस्थाके समय बहुतसे रोगियोँको माव - 
रोधके साथ पेट फला रहता है, एेसे समय २-३ रोजके अन्तरसे रोगी 
कै मल द्वारम म्डीसरीन सपोजिटरी या नहानेके साबुनका टुकड़ा १॥ 
ह्व ठम्बा कलटमकी नोककी तरह काट कर उसमे थोड़ा घृत या 
शहद ठखगाकर मल हारम प्रवेश कर २०-३० मिनट तक ह्लोड़ देना 
वाहये, भौर मर द्वारको हाथसे दवाफे रखना चाहिये, जिससे बन्ती 
` निशछ म जवि । इस-विधिसे सजो मँ मण निक्छ, अवमा । 
शदफायडके रोगीको जाव कभी भी न देना शादिये । कदि के 


२४ धन्टेमे ८-१०्बार दहो होताद्ो लो रोकनेकी चेष्टा नहीं करनी 
चाहिये परन्तु हमारे समाजमे दरस्तोका ङगना बहुत बुरा रक्षण 
सममा जाताहै, प्रायः दस्तोंका लगना सुनते ही घर बारे तथा श्ट 
भित्र सबही चिन्तित हो जाते हँ ओर बाद्धू इखाज या विकित्साको 
बन्द्‌ कर देते दँ । आयुबंव्‌ मतानुसार भी अधिक दस्त ङगना इस 
रोगमें हानि कारक है, परन्तु एककम रोक देना अलयन्त ही भय प्रद 
है। अवरोधक ओषधियोंका प्रयोग कगनेसे आध्मानादि कतम षी 
उपद्रव खड हो जते ह। अतः जहां तको पाचनक्रियाह्वाराही 
अतिसारको बन्द्‌ करना चाहिये । मूत्रकीो तरफ विशेष खयाल खनो 
अत्यावश्यक दै । मूत्राबरोध होनेपर शीघ्रता पूबेक सूत्र भौष- 
धियो द्वारा अथवा वस्ति प्रयोग द्वारा मूत्रको निकाङ्ना चाहिये । 
अगर मरावरोधके कारण उद्रमे वायु सचित होकर मूत्रका भवरोष 
हा हो, तो दारुषट्क ठे, बन्नक्षारको भआसामकाञ्जिक म भिगो 
कर वस्ति स्थान पर शीत परिसेक, अथा नरसार, कलमी शोरा, 
हजरतबेरका वस्ति स्थानपर रेप करना चाद्ये । अगर मटावरोध 
होतो भ्लेघरीन-सपोजिटरीसे मटको निकार देवं इससे स्वतः ही 
मूत्रोत्सग हो जायगा । आधुनिक चिकित्सक ञ्वरकी प्रारम्भावस्था 
मे विरेचन देते है, इक्तसे रोगीकी हाढत बहुत कमजोर टो जाती है । 
आयुवंदका एेसा सिद्धान्त नहीं है । वहां तो सरवेघरथम यदी लिखा है कि 





ज्वरादौ ठंषनं प्रोक्तः ज्वर मध्येतु पाचनम्‌ । 
ज्वरान्ते रेचनं दद्या देषः सर्वत्र निधयः ॥ 
इसोखियि सन्निपातिक रोगमें जेसी आयुवदीय चिकित्सा उपयुक्त 


होती है वेसो अन्य नीं । यद्यपि पाश्वात्य विषित्सिकोने 
आविष्कार किये है जेसे भार्यो माईसीन । 


३५ 


त) 1 य श ति 
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करोरोमाहसिदीन ( (‰नलसिलादप्1€ ) 

आदि ओौषधिर्योका प्रयोग चालू किया है, परन्तु यह भी एक 
भारतत्रासियोकि खयि नुकसानकारक ही है । आयुबदभे सन्निपात 
रोगकी अनेको ओौषधियां वणित है. परस्तु मेने जिनजिन भौषधियोको 
प्रयोगर्मे टाकर अमुभव प्राप्र किया हैवे निम्न दहै इनमेसे योग्य 
चिकित्सकं दोषानुसार काममे छाव । जेसे संजीवनी वटी, ब्राह्मीवटी; 
छक्ष्मी विरास रस, आनन्द मेरव रस, सौभाभ्य वटी, रसराज रसः, 
बर° घातचिन्तामणि रस, बातविष्वंसन रस, चतुभज रस, स्बङ्गिघुन्दर, 
सिद्धप्राणेश्वर रस, ख्वङ्गादि वरटी, अगस्य सूतराज रस, सूतशंखर रस, 
परवाक भस्म, मुक्ता भस्म, स्वणेमाक्षिक भस्म, अर्जनाभ्र, भीमसेनी, 
कस्तूरी, दंशमृरुक्वाथ, अष्टादशाङ्ग क्वाथ, तगरादि क्वाथ, षडङ्ग 
पानीय आदि हं। 

तीक्ष्णावस्थामे मकरध्वज, हेमगभ पोष्रली रस जेसी ओौषधियां 
भी प्रयोगमं छानी पडती है । 

आंततोँसे रक्त खव 

आस्त्रिक ज्वशाक्रान्त रोगीको जब अतोसे रक्तस्राव होने र्ग 
जावे तयं उसको पथ्यम जले सिवाय ओौर को$ वस्तु खानेको न 
देना चाष्टियं । हमारे यषां रेसे समयम कत्था ओर राक्षाका क्वाथ 
बनाकर टण्डा करके पीनेके छिये जलकी जगह दिया जाता है। इससे 
रक्तसख्राव बहुत ही शीघ्र बन्द हो जाता है। रेसे सोगीके पेटको 
सफेद घस्र (कारेन) से बाध रखना वाहिये। आन्तरिक ज्वरमरं यष 
एक सांघातिक उपसगे है, इससे रोगीका ज्वर एकाएक छृटकर शीत 
आजाता है, ओौर पसीना अनेके कारण रोगीके हारेफेख होने फी 
सभ्मावना हो जाती दहै, अतः ठेते समय शीघ्रातिशोघ्र सावधानीसे 
इछाल करना चाहिये । 





हारेफैल किसे कहते है ! 

जब यह देख कि किती बीमारीकी भन्तिम अवस्थाम रोगीकां 
श्वास प्रश्वास जल्दी जल्दो वतेजीसे बखनां आरम्भ हो गया है भौर 
हतिण्डका धुक्‌-धुक (लब-डब ) शष्द्‌ स्पष्ट सुना नहीं जाता है, केव 
सों-सों शब्द्‌ हौ सुनाई पड़ता है, हाथ-पेर ओर सम्पूणे शरीर टण्डा, 
नाडी अतिक्षोणदै, पर तेज चरु रदो है, चेरे पर श॑द-्ृद्‌ पसीना 
होता है, उसी समय समभ टेना चादहियं रोगीका मृत्युकाल सन्निकट 
है। हाटे फेल द्वारा होनेवाटी सस्युका यष्टी प्रवर लक्षण है । 

यदि ञवर अचानक ६६-६७ डिध्री ्ो जाये, वेटमं बहुत यन्त्रणा 
हो, पेट फूल जवे, शीत आजयं, नाड़ी ओर श्वास-प्रश्वासर अति 
तेजहो तो उसी समय समभे" कि अतोमे चेदहो गयाहे। 
फेसे समय हाट फेर होनेकी सम्भावना ही अधिकं होतो है । 

` नाडी-- इस रोगमें नाड़ीपर हमेशा सतक दृष्टि रखनी पड़ती 
है। क्योकि इस रोगमे सभी समय नाड़ी ओर हृदय बिगडनेकी 
सम्भावना रहती दै, इसलिये दोनो" समय नाडी देखना अलयावश्यक 
है । नाडोकी अवस्था किसी समय बिगड़ती हृद दिखरदै दे तो 
वहां परर मृतसंजीवनी सुरा, या मूगमदासवका प्रयोग शीघ्राति-शीघ्र 
करना चाहिये! एरोपेथिक बे भी नं १ त्रान्डी दिया करते है| 
इससे नाड़ीकी दुबेखता दूर हो जातो दै । ` टादफायडमे नाड़ीकी गति 
१ मिनटमे १३० या इससे अधिको जाय तो बहुत टी चिन्ताकी 
यात है। इसके अलावा ओौर भी कई विपत्तिकी आशंकाके ठक्षणा 
को याद्‌ रखना चाद्ये । नाड़ीकी तरह घड़ीका सेकेण्ड कांटा वेखता 
हुभा ९ भिनट तक पेट पर षाथ रखकर पेटका चदृना डतरना 
गिने, यदी शवास-प्रश्वासके जाननेकी विधि है। गिनने पर श्वास- 
प्रश्वास ३० से अधिक, नाडो. १३० यां इससे अधिक, एक तरफ टकटकी 
लगकर ` देखना, अश्लानता, पुकारने पर. उर नः देकर केव 
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देखतेही रहना, विस्तर से उठकर भागने की चेष्टा, भूर बकना, 
मारने . काटनेके ल्य . चेष्टा करना, विल्ाबनक्ो फाडना, अनज्ानमें 
री पेशाब करना; जिह्वा काटी या मैक युक्त होना, जीभ कापना 
ओर बाहर न निकाङ सकना ज्वरका ताप प्रातः १०४ सायं १०५ 
दिप्री छुं दिनो तक एक भावसे रहना तथा शय्याक्षत ( ०८५ 
501८} का होना, इत्यादि हैँ । शय्याक्ष॒त होने प्रर उस स्थानपर 
गरम पानीसे सेक करना चाहिये तथा श्प्रोरसे साफ कर ग्टेस- 
रीन या वेसलोन या शतधौत घत लगना चाहिये । इस बीमारी 
मे किसी-किसी रोगीको रक्त मिश्रित पशाव्र भीष्ोजाता है, यह 
होना बहुतदह्ी खराब लक्षण हे, 


साधारण चिश्गित्सा 

अगर शरद्‌ श्रातुमे मोतीकराको बीमारी हई हो तो शु्मे 
संजोवनो वटी या ज्वर संहार, प्रबाल, मुक्ता, प्रातःसायं षडङ्ग 
पानीय क।थके साथ देवे; मध्याह्ममे वजक्षार जख्के सांथदे,) रत 
को नींद नौ अगतीदह्ो तो ब्र° बातचिन्तामणि १ रत्तो जटामांसी 
जवासाके फान्टमे मिश्री मिलाकर देवे'। इस प्रयोगसे पित्तका 
शमन जल्दी हो होकर रोगी जल्दी ही स्वास्थ्य राभ करता है। 

अगर वसतन्तमे यह उपरोक्त बीमारी हुदै हो तो लक्ष्मीनारायण 
रस या लक्ष्मीविरासरस, ज्वर संहार, कस्तूरी भेरवादि तेज ओौष- 
पियोका प्रयोग करन। चाहिये । अनुपानमे दशमूल काथ, तुलसी 
रस मधु, पान रस मधुकरे अनुष.नसे सेवन कराना चादिये । म० रा० 
चन्दरामृत, श्रु म्यादि अष्टाङ्गाबरेह; ताल्वशादि वृण आदि ओष- 
धियां प्रयोगसे सत्वरहौो ठाभ हो जता, 


वि्षावस्थापं चिकिसा | 
-भल्यफ़, स्वेद श्युष्ककास आन्तर शोथः. ओर तरण . शमनके छे 
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क्रा भस्य, सक्ता भस्म. मकरध्वज, भजु नान्न आदि ओषभियों 
क्म प्रयोग उपरकी दवाश््योमे संयोग कर देना चाहिये । 

वायु जनित लीघ्र प्रलाप दहो तो रसराज, कृष्णचतुमु ल, योगेन 
रस, बृ० वात चिन्तामणि, वात विध्वसन रस आदि ओषधिथों 
का प्रयोग तगरादि क्ाथके अनुपानसे सेवन कराना चाहिये 
इससे प्रलापा शीघ्र शमन हो जोताहे। 

श॒ष्ककास ओर फेफडोंकी निबेखतामे पित्त कफोल्वण सन्निपात 
म कहा हुआ पपटादि काथ, श्रुग्यादि चुं, श्रुग भस्म, रक्ष्मी 
विखाल, मरिच्यादि वटी, चन्द्रामृत रस, पिप्पली चुरण, अमृतासत्व, 
टंकणक्षार, नरसार, ख्वङ्गादि चूणे, सितोपलादि चुणं आदि ओौष- 
धियोके संभिश्रणसे अच्छा फायदा होता है। 

नाक, मुख या गुदासे सक्त श्राव होतो प्रवा पष्ठी, स्व्णं 
माक्षिक भस्म, गिरोय सत्व, गेरिक चूण, स्फटिक भरम , रक्तपित्त 
कुरकरुटार, चन्द्रकला रस, मुक्ता पिष्टी, शुक्ति भस्म, कुसेकहरवा आदि 
ओौषधियोका संमिश्रण आयापान स्वरस, बवासास्वरस मधु, ठक्षा 
कोथ आदिके अनुपानसे देना चाहिये । 
` मलावरोध हो तो श्छेसरीनक्टी वत्ती या मधु १ ओंस गरमज २ 
ओं मिलाकर बस्ति प्रयोग करे । अथवा एरंड तेर पेटपर चुपड़ दे । 
इससे आरामसे ददी हो जाता है । सुखपूवेक दाने निकालनेके ल्यि- 
मुक्तापिष्ठो १ रत्ती, श गभस्म २ रत्ती लू्रकराके काथसे देनेसे ही दवी 
हूर फुन्सियां जली ही बाहर आ जातो ह | 

राजयुतानेमे एतदथं ब्राह्मो बटो, लवङ्ग, जायफल, जावित्री, सो, 
अकरकर, ब्राह्मीपत्तोके कथसे दिया जाता है । इससे फायदौ भी 
बहुत अच्छ! होता है इस रोगन रोगीकी शक्ति अनुसार १ से २१ रग 
जम पीष'उबाछ, छानकर प्रावः सायं देनेसे देने छुखपृबेक निकल 
अते है, प्यास कम हो जाती है, दस्तकी दुमेन्ि भी कम शो जाके है 1 
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अभ्रिमी प्रदीप्रश्ो जतीदहै। लोँगके बरावर इस रोगी कोरैभी 
दवाई नहीं है । इसका अकेलोका प्रयोग ही ईस रोगसे हटकारो 
दिखवा देता है । अगर दवाकै साथ दिया जाय तोओर भी अच्छा 
फायद्‌ा होता है । | 

प्यास अधिकदहोतो द्रिका सहित बडी इलायचो ओर कमल- 
गहर को भूनकर शदहदमे मिलाकर चटावे । 


आफरा ओर अन्यवात विकार हो जाय तो हिग्बाष्टकवटी, चन्द्र- 
प्रभावटो, यवक्षार, वओक्षार, अजवाइन अकं आदि ओौषधियांका 
प्रयोग करे तथा पेटपर दारुषट्क लेप, रसोना दिवटीका रेप तथा गरम 
पानीका सेक करे, या मकोय बीज, अजवाइन, दहींगकी पोटीको 
गरम करके सेक करे यालेपकरे। अगर पेशाब कम होताहोतो 
नरसार कटमीशोराको पुरातन धृतमे भिहछाकर रेप करे या उपरोक्त 
्र्व्योको आयाम काजिकमें मिलाकर पदर पेटपर रक्खं । अथवा वंगा 
मे पाना नामक एक ओषधि पुराने तराबोँमे मिखती है उसका रेप करे 
इसको आयुवेदमे मूषाकणीं कहते है । यद्‌ पुराने तरावोभे मिरूती है । 
इसकी पहिचान यही दै कि यदह जल्के उपर तेरती रहतो है पत्तं चृहेके 
कानके सदृश होते है । जड चुषहेकी पृ द्धके समान ती हे । 

अगर भर्यकर परिमाणमें अतिसार बद्‌ जाय तो उवङ्गादिबटी, 
सिद्ध प्राणेश्वर, जातिफादि वटी, गंगाधर चुणे, उ० सर्वाङ्गसु्दर, महा- 
गन्धक, रसपपेटी आदि ओौषधियां नागरमोथा शवरस, करोरुष्वरस 
पुटपक्षदाड़्मि स्वरसके अनुपानसे या जायफर, बेलगिरी › अतश, सुपारी 
आमक गिरीको ज्म धिसकर मिश्र डाङकर अनुपान रूपमे देनेसे 
अतिसाराधस्थामें बहुत ही अच्छा फायदा होता है । 


. ` खाधारण अनिद्रामे जटा्मांखी, जवासाके . अनुपानसे षृ वात॑- 
चिन्तेमणि देवं या काकमा्यीका सस्तक पर भ्रखेप कर। 
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प्रसमप अनित अनिष्राम नित्रायुक्त कसुदेशवर जअटामास्यादि फान्टसे 
दे या हमारे यद्ांक्रा प्रस्वप्नाकं दं, शिरपर शीत उपार वयोकी थी 
की उयवस्था करे । 

सिर ददं ओर व्याकुलता पर । यदि ज्वर १०५ हो तो मस्तिष्की 
रश्वाके खियि बकी येरी ङंगाव अगर बफं उपरष्ध नहीं हो तो नरसारं 
भौर कलमीसोराको ठन्डे पानी मिराकर शिरपर पटौ भिगोकर 
छगषे या कोटन बादरकी पष्ट या दशाङ्गं टेपकी पटी खगवे यां 
पुरातन धृत पानरस मिलाकर छगवे, इससे प्रङापादि उपद्रव भी शान्त 
हो जाते हैँ तथा ज्वर भी हल्का हो जातां है । 

हृदय दौबल्य शमनार्थ 

यदि हृदयम शिथिला आ जाय, तो हृदय दौषेल्य, दाह शमनके 
खयि तथां शक्ति बढ़ानेके लि पूणं चन्द्रोदय रस, महाशक्ति रसायन 
वटी, भीमसेनी कपूर. ब्र० कस्तूरो भरव, जवाहिरमोहरा, अम्बर, 
मुक्ताघटित ओषध तथा कस्तूरी , प्रवा, अजु नाभ्नक, मुक्ताभस्म, संजी 
वनी सुरा, मृगमदासव आदि ओषधियोका प्रयोग करे । 

विरोष दौबेल्य हो तो हेमग्भपोट्टी रसकी ज्यवन्था कर, इसके प्रयोग 
से हृदयक्षीणता, नाडीको मन्दता, प्रस्वेद, हाथ पेरका टण्डापन, ये सवे 
लक्षण दुर हो जाते है 

आतसे रक्तश्राव हो, तो पटपर बपंकी थेद्धी रखकर शीतङ्ता 
पटुंचवि ओर खानेकी ओौषधिमे कपूर रस आध ई रत्ती मिढाते 
रह । अन्य गरम ओषधियोँ को बन्द करके मुक्तापिष्टी, भीमसेनी आदि 
शीतवीये चूनेवाखी ओौषधि्योंका प्रयोग आयापान स्वरस, बासास्वरस, 
ाक्षाक्षाथः; र्वास्वरसके अनुपानसे करर । रोगीको सीधा ठेटाये 
रखे, ठठना बेठमा बन्द रखे, उद्म्बरस।र, लाक्षाकाथरम शयु० फिटकिरी 
भिद्छाकर शुदके रास्तेसे धरि धीरे १-१ शव करके रबड़ नशिकाके हरा 
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पेटमे पषुवावे ओर कुद समय तक भीतर र्खने की चेष्टा करं 
इससे रक्तश्राव अवश्य बन्द्‌ हो जाता दै । आतसे रक्तश्रावका उप- 
दरब उठ बेठ करनेसे अथवा विरुद्ध उपचार या अपथ्य सेवनसे तोसरे 
सप्ताहमे होता है । यदह बहूत ही भर्यकर उपद्रव है इसकी तरफ परी 
सावधानी रखनी चाये । आत कटनेपर महसे इच मी खानेको 
नटी दै । अगर आवश्यकता सममे तो ईेशबगोखको गरम जलम 
मिखाकर ठण्डा होने पर थोड़ा अनार का रस मिलाकर या भिश्रोक्र 
शबेत मिलाकर १-१ चम्मच करके दिनिमे ४ बार देवे। 

मूत्रावरोध हो जाय तो रबड्की नीसे मूत्र निकाडना चाष्टिये । 

मूत्रमे जलन हो तो उशीरासव, ठृणपचमूल, गोक्षुर अकंका प्रयोग 
करे । 

भयङ्कर कफ इद्धो जाय तथा बेशी हो तो सभीरपन्नग 
रस, कस्तूरी भूषण रस, चतुमुज रख, श्छ ग॒ भस्म, महं सिन्दूर 
आदि ओषधिर्योका उचित अनुपानके साथ प्रयोग करे । 

सर्वाङ्गम कम्प, हनुस्तंम, जडता आदि उपद्रव हो तो रसराज, 
महायोग राज, कपी आदि ओषधियोँका प्रयोग करे । 

स्वेद अधिकं अवे तो साोंठ, आरा रोट, चना भूना हआ का 
पाञडर बनाकर माङ्सि करे । प्रतापरकेश्वर रस ओषधिके रूपमें 
खनको देवे। ज्वर उतरने परर माखतीवसन्त, नवायस, मुक्ता; 
आदि ओषधि बर्‌ बदुनेके खयि देवे । 

मन्थरज्वर चिकित्सा उदाहरण 

रोगीका नाम सुन्दरी देवी, उघ्र २५, जाति अप्रवाट, धरका पता 
७४ नं० तुरापद्ी, मदन लार खेताण । इसको प्रारम्भमे ज्वर शुष 
ठन्ड छग कर हुभा था, परन्तु हल्का होने पर हसने भोजन कर 
छ्िया। उसी रोज शामृको ३ बजे ष्टरि ठन्ड ऊगकृर ज्वर १०६. डिम 
हो गया । रास भर ल्वर बना रहा सुबह १०४ डिगरी हुआ, 
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भर बद्‌ श्छिर १०५ शो गया, सबं घर धारटोनि डाक्एर नवरल्लको 
बुराया भौर उसका इरटाज चाद्टर कर दिया । डाक्छ्रने मरेरिया सममः 
कर॒ कुनाहनका इन्जेक्सन दे दिया । २ इर्जेक्सन देनेके वाद्‌ अति- 
सार चादटूषश्ो गया, तथा टेभ्परे्र भी पसीना आकर उतर गया 
परन्तु उवर उतरते ही रोगीको धवराहट बढ गदईै। चिष्ठाना शुर 
कर दिया। तब घर वाले धराये ओर गोस््रामी शुखराजजीको 
बुखाकर खये ओर उनका इराज चाल कर दिया, जिस दिन अ्वर 
उतरा बह सातवां दिनि था, उसी शामको ७ बजे सुकको भी बुखाया 
जिस समय मेँ गया उस समय पसीना बहुत जोरसे आ बहा थाः 
ज्वर ६५ डिगरी था। हाथ पेर ठउन्डेषोरहेये, कम्पथा, दद्र 
१०-१५ पतली हई थी । नाड़ीकी गति ९२० थी तथा श्वास गति 
३४ थी । दोनों तरफ कफ फफडोमि जमा था, पेशाब टटरके साथही 
थोडा २होताथा। अस्तु मेरेको बुरानेके स्यि रोगीका बहनो 
जो गरीब शाठतमें था वही आया थां। डसीके दबावसे घरवारोनि 
दवा बा की । 
ता० १६-८-४६ कस्तूरी भैरव १ रत्ती 
प्रवा १ रन्ती 
खवङ्गादि |, गो० 
मुक्ता १ रत्ती 
भीमसेनी २ र्ती । १ पु 
ख्वङ्ग जायफल भिश्रीके जङते ३--३ धण्टासे 
ता० १६-८-४६ सुबह ७ बजे फिर ॒देखनेको बुखाया। यदी दवा 
चाट रखी । रेम्प्रेचर मु मे ६८ भ भाया, परन्तु पसीना न्व्‌ 
नहीं हुआ । फिर दो पहरमे १२ बभे देखनेक) गया, 
„ इर भुम ६६ था, परन्तु बगस्मे ६६दहीथा।. ररी १२ 
बले दक ७ हदे थी। ररि सामनि ही शाके पती ` दोस्त तथा 
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भा वगेरह आ गये थे, ओर उनका मन कु डाक्छरी इङाजकी 
तरफ हुभा। मैने इनका रुख देश कर समम छिया भौर 
दशषाके लये कह कर चटा आया । मेरे जानेके घाद्‌ ही डाक्टर 
चटजजीका इलाज चाद हो गया । 
ता० १७-८-४६ को मेरे पास दिन भरमे कोद खबर नदीं भाई । इराज 

चटर्जक्राहो चालू रहा फिर रातको १२ बजं हाश्टत विशेष 
खराब हो गदे, तब चटर्जीको फिर बुला कर छाये । उखने 
देख कर कष दिया कि हालत बल्कुर खरा है । हमारे यहां 
जो श्छाज टै वह सव कर चुका, अव तुम रोगोकी जेसी 
इच्छा हो वेसा इखाज करावो । तव घर वले घवराये ओर 
रातको एक बजे मेरे पास अस्पतालमे अये ओर रोने र्ग 
गये । इनकी एेसी अवस्था देख कर मेरे दिख्मे दया 
गई, ओर मे उसी समय उनके साथ दवाकी पेटी लेकर चला 
गया । जब रोगीको पास जाकर देखातो हदारखत बहुत ्ी 
खराबदहो गद थी) नाड़ी गति ?३० श्वास प्रश्वास ४० 
देम्पेचर मुंहमे ६६, प्राप, हाथ पर शीतल बफंके समान, 
टट ५-५ भिनटसे ठग रही थी, पेटमे आकरा, दोनों 
फेफड़ोमे कफ बृद्धि, जी घबराकर उल्टी होतो थी, रोगो चि्ा 
रहा था मरा, मरा, बचाओ मेने एेसो अवस्था देख कर २ 
खुराक दवा घर वारको दी । 

रस राज्ञ २ र्ती 

प्रबाट १ रत्ती 

खवङ्गादि २ रत्ती 

भीमसेनी रत्तो १ पुडिया 
मधुसे ३-३ घन्टे बाद्‌ देनेको कषा आओौर यह भी कहा कि 
तुम छोग वेदयपर विश्वास नहीं करते हो जक तक एक केश 
के हाथमे स्खल चह रङेगा. रोगो ठीक अदही होगा । . 
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तब॒ धर षरे बोरे बारा हमारी भुल हहे, सगे सम्ब- 

धियोकि फेरम पड़कर हमने भापकां इलाज बदल दिया था। 

सो अव पच्वतारहेै। अव आप जानें आपके जचे जेसा करे 

मरोगोने तो इसके जीनेकी आशा छोड़ दी है। यह सुनकर मैने 

रोगीका इलाज फिर ॒सम्हालखा, २ पुड़या दे कर अस्पतालमे सुबह ७ 
वेका वादा करके चला गया | 

१८-८-४६ सुबह ७ वजे गया तब हार चार पृलने से पता ख्गाकि 

रातको आपकी दवा देनेके बाद ३ टटरी हृं तथा ष 

नींद भी आहै। पेट पर अफारां मी कमदटै। पेशाब भो 

होता है । पेटसे अपान वायु बहुत दुगैन्ध युक्त १८-१० 

मिनटसे निकलती है । ज्वरमुहमे ६८ टै तथा शरीर भी 

कुष्ट गरम है । नाडीकी गति भी १२० टो गै तथा श्वास 

३२ थे परन्तु पसीना बन्द नहीं हुआ । एतदर्थं दवा निन्न 


लिखित चालू की । 

नं० १९ कस्तूरी भैरव १ गो० नं० > मकरध्वज १ रत्ती 
लवङ्घादि २ गो० उ० सर्वह्ग २ रतौ 
प्रवाल १ रत्ती ल्वङ्गादि २ गो 
मुक्ता १ रत्ती , प्रवा १ रत्ती 
भीमसेनो = * अज्ुनाश्र १ रत्ती 


नागरमोथा रस मिश्रीसे जायफट छवङ्ग मिश्रके जलम 

स तरसे इन १ -नं° तथा २ नं० द्वाह्योके संमिश्रणको ३-३ 
बन्टाके हैरफेरसे चाध किया । तथा ४-४ षन्टासे मृतसंजोवनी सुरा 
|) भर जर मिराध्र दी । छछतीपर धघस्तूरादि धृतकी माडिश कराई । 
तथा हथः परोमिं सोट कायफङ आरारोटका पाडडर बनाकर रगड्वाया 
यह प्रयोग दिनभर चाद ररा, सा्यकार ७ बजे फिर बरुखानेको आया 
तब जाकर देखा कि ज्वर ६६ बगटमे है, प्राप बेषेनी अधिक है तव 
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रातको ८ बज्ञे घर बातचिन्तामणि २ रत्ती, प्रस्वप्राकं १ ओंसके अनु- 
पानसे दी। रातको २ घन्टे नींद आई तथाश्टट्रौ भी हरे परन्तु 
र।तको २ बजे रोगी फिर धबराया, १ बमन भी हृदे तव मेरेको फिर 
बुखाया रोगोको जाकरमेने पृष्व तो का कि जी बहुत घबराता दै! 
उल्टीकी बहुत इच्छा होती है तथ कुलं दिचकी भी आतो है, तव मेने 
पिच्छं १ रत्ती, रसराज \ रत्ती, बड़ी इलायची चुणं १ मासा मिटाकर 
मधुसे बार २ चाटनेको कहकर चला आया । 

१६-८-४६-- सुबह ६ बजे धरे आदमीने रात के समाचार क 
कि आपके अनेके बाद उल्टी, जी धवराना बन्द हो गया, टट्टरी 
१ हृ पेशाब ५-६ बार हुआ, अष आपको बुराया दै। मे ७ बज 
रोगीके घरपर गया तो ज्वर ६६ था, दार अच्छाथा परन्तु 
खासी बार २ मे आतीथी जिससे रोगी घबराता था, दोनों 
फेफड़का कफ भी पतला हो गया था, तच मेने दवा चालू ही 
रखी तथा खांसीके लिय चन्द्रामृतरस ४ रत्ती ताीशादिचणे 
३ मासाको भिलाकर मधुसे बारम्‌ मँ चाटनेके लिये कहा । 
दो पहरमे १२ बजे फिर देखनेके ल्थ्यि गया तो पसीना कभी 
२ भाता था परन्तु ज्वर १०० डिग्री हो गयाथा। 
सायका ७ बजे फिर गया तव ज्वर १०२ हो गया हार ओर 
सव ठीक थं। 

२०-८-४६ रातका हाल कहनेके स्यि सुह आदमी आया कषा कि 
नीद ३ घन्टे आई आपको देखनेको बुलाया है । में ७ बजे गया 
ज्वर ६६, पसीना बिल्छुख बल्द्‌ था परन्नु गकम ददुका अनु- 
भव करती थी इसखिये टंकण मधुने मिखाकर र्गानेको का 
ओर उश्नवसत चूसनेके स्यि दिया, सायं १०२ ञ्वर हुआ था 

 दवाभें कई परिवर्तन नही किया । 

२१-८-४६ हाछ्त कल जसा ही रदी । 


सन्निपात अवर विषिरसा १८५ 





२ २-८-४६ जीभमें कुलं रुढा माद्दूम दो भौर रोगोको खुर्कीका अनु- 
भव भी होने खगा तथा कफ भी कमो गया। एतदु दवा 


परिषतेन कर दी । 
प्रातः सायं म० रा० 
सौभाग्यबटी १ गो० 
मकर १ रत्ती चन्द्रामत १ गो० 
ल्वङ्गादि २ ” शम्यादि १ माशा 
प्रवाह १ 
मुक्ता १ ” नरसार ? रत्ती 
भीमसेनी ई " 
( नागरमोथा रस मिश्रीसे ) मधु से 


रातको नींदके लिये पूर्वाक्त दवा टी चालू रखा । 

२३-८-४६ दात ठीक, ज्वर सुबह ६८ साय १०० । 

२४-८-४६ शाङत ठीक, ज्वर भी कल जेसा हयी | 

२४-८-४६ ज्वर ६८ उपरमे १६ 

६-८-४६ कर जेसा ही रहा, नीद कम आईं इखचख्यि नीदकी दवा 
रातको २ वार देनी पड़ी । 

२७-८-४६ युखमे कुछ छेके माफिक अनुभव करने छगी । ध्यास 
तथा पेटमें कुं जलन भी प्रतीत हूर, लांसी साधारण, दाली 
कफ बि्कुर नहीं तव जल्वाछी खानेके स्यि ५ दी गईं . वथा 
अनारका रस $~ दिया । 

२८-८-४६ शौर सथ हाट ठीक थी, परन्तु मुखम काढा होनेसे फट 

रस शने कष्ट होता था तथा अवर मी प्रातः ६७॥। सायं ६५।॥ 
हुआ था तज दवा परिवतेन की । 
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भ्रातः सायं म० रा० 
चन्दनादि लौह ३ रत्तो | | 
मुक्ता १ रत्तो ख्वङ्गादि २ भो 
© 
अज्जु नाभ्रक १ रत्ती सिद्ध प्राणेश्वर ९ » 
भीमसेनी 3 ” 
मधुसे नागरमाौथारस मधु से 


२८६-८-४६ सुवह्‌ १ टट बंधा हृ ओर ज्वर ६७ था, खनेके ल्यि 
छेटपटाने गी, तब $~ दध ॒वार्खमिं मिलनेको कहा तथा 
हीना जख दोपहरमें $= दिलवाया अनारका रस दो वार दिर- 
वाया, सायं ऽत्र ६८ तक हुआ रातको नींदको दवा भी बन्द 
कर दी गयी । 

३०-८-४६ हरत विल्करुर ठीक । 

३१-८-४६ बिल्कुङ ठोक । 

१.६ ४६ भुखके कारण छट परटाती थी तब पथ्य जो च्छ था बही 
रा तथा शाक जुस ऽ दिया सायं कार तवियत बहुत 
प्रसन्न थो ज्वर भो दिन भरम ६७ रहा। 

२-६-४६ परवलका भरता दिया गया 

३-६-४६ फुरुकेका पपड़ी दिया गया । इस तरसे रूणा २१ दिवस 
का शीताङ्खोपद्रब युक्त मोतीफरा भोगकर विल्कुर ठीक शो मह । 

फेसे २ बहुत-से हजारों रोगी मेरे इखाजमे आये तथा अब भी 
भस्पतीरुम तथा बाहर बने ही रहते दै । भगवान धन्वन्तरी की 
कृपासे तथा कविराज भरी भ्योतिमेय सेनजी तथा परमाद्रणीय 

-शुरुषयै आयुर्वेद मातेन्ड श्री यादबजी महाराजके आशीर्बादसे मेरे 

को इस भयंकर रोगकीो चिकिस्सामे अच्छा असुभव हुभा । अत 

वेद्यगण भी परोक्षा करके देखं । 
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भंथर ज्वर एवं गदंन तोष्युक्त रोगी 

रोगी नाम दछरष्णा देवी, उश्र १४, पिताका नाभ रामनाथ जी 
गोयनका, यका पत्ता सेन्द्रक एवन्यू २० २८८ । 

यह रोग मद्रास के रहने बवे थे। कुं दिनि पूवं ही यहां 
करकनेमे अये थे। कुलं दिन पहकेसे षी कृष्णाको अम्छपित्तकी 
बोमारी थी। इसखियि इस पिताने मुभको बुखाकर दिखाया 
था, उस समय इसको ३ रोजसे टदरी बिल्कुर नीं हा था) 
खदरी डकार आती थी। शिरमे बहु ददं हो रहाथा। मेने इसको 
देखकर ओषधि व्यवस्था पत्र छित दिया ओर चला आया । श्नि 
द्वा नहीं र्मगवाईै उसी रोज सायंकाल इसको स्ल्टी टद 
होने खग गये, तब डाक्टरको बुखाकर इटाज चालू कर दिया 
तथा टदरी पएक्जामिन भो कराया, जिसमे कोटरके कमी भी 
निकटे! टद्री उल्टी बन्द हो गया, परन्तु ज्वर हो गया, डाक्टर 
ने इन्जेक्सन देकर ज्वर उनार दिया तथा दूसरे रोज खानेको पथ्य 
मे खिचडी दी, उसी दिन फिर अवर हो गया तथा फिर उल्टी भी 
होने छग गई, तब मेरेको बुखाया । मै देखने गया तब निन्न 
छिखित हात थी । 

ज्वर मुभे १०५, बगलमे १०३, रद्र ५ -३ पतली होती थी |. 
उल्टी भी कभी २ होती थी । कु खांसो भी थी। शरम बहुत 
ददं था। तव्रमेने निन्न लिखित दवा चलू की, 


ता० ४-४-४५ प्रातः सार्य म० रा० 
सौभाग्यबरी १ गो० | ख्वङ्गादि २ 
छथङ्गादि २र्सी महागन्धक २ 
प्रणा  १२शो जहरमोष्टरा खला ९ 


मागद्मोया रख मिश्री ते अजवारईन अके अदि 


२८८ सन्निपातं स्वरे विक्त 





ता० ५-४-४५ सुहं देखने गया तो पृष्ठनेसे पता छगा कि रातको टद्री 
३ हुईं ज्वर रात भर १०६५ ही रहा सम्पूर्णं शरीरम दद हो गया 
जी बहत घबराता था कभी कभी वमन भी होती थी) 

ता० ६-४-४५ ट्री बिल्कुल नदीं हओ परन्तु वमन उसो तरहसे होता 
था, इसख्यि पित्तान्तकब्रटो चुसनेके ल्य दी जिससे वमन 
दिनम करकी बजाय आज कम हह, गरेपर सफेद फुन्सिया भी 
दिषश्वने र्गी, कुड कुद प्राप करने ग गदे, ज्वर उसी तरह रहा, 
तब कविराज हिरण्यमय सेनको राय रेनेके च्यि बुलाया । 
उनको भी अच्छी तरहसे समममे नहीं आया तत्र कविराज श्री 
ज्योतिमेय सेनजीको बुखाया उन्होनि परे हाख चार सुने तथा 
बहुत देर तक बेटकर अच्छी तगहसे देखकर जओौषध परि- 


वतेन किया । 
ता० ७-४-४५ प्रातः सायं भ०. रा० 
ज्वर संहार २ रन्ती वञ्रक्षार ९ माशा 
रामवाण १ गो० जलसे 
प्रबार १ रच्च 
रास्ना तेजबढ गी्षुर साठ 
के काथ मधुसे 


ता० ८-४-४६ हात कट जसी ह रहो । 

ला० ६-४-४५ तन्द्राधिक्थ नाड़ी दुबे याने १३० प्राप तथा बमन 
अधिक हुआ ज्वर भी बगलमे १०२। मुहमे १०४ रहा । 

ता० १०-५४-४५ कविराज्जी को तथा उनके पुत्र हिरण्यमयजी को फिर 
बढाया । वे आये भौर रोगीको देखकर बोरे केश बहुत टेढ़ा 
है। गदे न तोड़ ओर मोतीमरा शेनोँका भिभण है । इसश्िये भौषध 
परिषतेन करना पद्ेगा तव उनी रायस . ओषध निश्नटिलित 


परिकिवेन शिवा । 


| सनिषोते स्वर भिच््त्ति ९८६ 





प्रासः सायं 
कृष्ण चतुरमख १ रत्ती रसराज ३ र्ती 
मुक्ता १ रत्ती ्वरसंहार २ रत्ती 
प्रबाख १ रत्ती प्रवाल १ र्ती 
भृगमद्‌ य मगमद शच 
भीमसेनी 3 काथसे 
मुस्तकादि गणके काथ से 


म० रा० व्र्रल्ार जल्से 

पि्ार्तकवटी ुसनेको गदंनपर तथा प्ृषठ्शपर महामाष वेर 
की माल्शि तथा भमाषकलाईैको दृभ्मे ओंटाकर सेक किया । 
पेशाब कम होता था डा° नलनीरञ्जन सेन भी देखनेको आया 
था उसने खून परीक्षाके स्यि कष्टा तथा ९१ इन्जेक्सन म्नुकोल 
२५ शी° दैक्षामीन भिराकर देनेको कहा, ओर दिल्वाया गया 
द्वा सानेकी आयुर्वेदिक ही चरती रही । 

ता० {१-४-४५ को उपरोक्त दवाके सेवनसे गदेनकी वेदना शान्त 
हो गई, परन्तु दुबेरता अधिक, तथा ङ छातीपे कफकी 
आवाज सुनाई दी । अ्वर मुम प्रातः ६६ मे आया, तण 
अमृत चिन्दू १ खुन्दो गई जिससे घन्टे भर बाद श्वर 
१०१ हो गया । कातो पर धस्तूरादि, घ. तकी मालिश कर- 
बाई तथा निस्तारणाथं अष्टाङ्गाधरेष्ट चाटने को दिया। 
सायंकाल ज्वर फिर १०३ द्ो गया प्राप शान्त रहा। 

ता० १२-४-४५ हारत पववत । खनेको जर वारी दी गई । 

ता० १३-४-४५ रातको नीद अण्डी अहे कमजोरीका अनुभव करने 
छगी । 

ता० १४-४५-४५ स्वर प्रातः ६८ सायं ६६ भौर सब हारूत ठीक 
दवा पूर्ववत चालू रखी । रातको नींद भी अच्छी आयी 

छक्टी कमी २ शोवी थी । 


३७ 


२६० सम्मिवातं श्वर चिकिट्र 





ता० १५-४-४५ हात कट जेसी हौ रही । 

- ता० १६-४-४५ हाङत ठीक । 

सा० १७-४-४५ शालत ठीक । 

ता० १८-४-४५ को कविराजजीको मेने फिर बुलाया तत्र उपद्रव सब 
शान्त थे सिफं शरीरम कमजोरी के लक्षण बिशेष दिखा 
देते थे। इसको पिरे भी अग्निमान्यकी बीमारी थी। 
इसरियि इसको रक्तवुद्धिके लिये फिर ओषध परिवतेन किया । 


भ्रातः सायं म० रा० 
मकरभ्वज १ रती आग्निमुख चुणे 
नवायस २» जरमे 
मुक्ता र 9, 

अञ्चुना भ्रक १, 

मधुरम 


१६-४-४५ हालत ठीक है। पथ्यम कुल बाीमे दूध मिटाकर 
दिया तथा फटका रस भी बहाया गया। 
२५-४-४५ पथ्यम शाक युष दोनों समय दिया । 
२६-४-४६५ परबछङ का भरता दिया । 
२७-४-४५ फुटकाकी पपड़ी पररबर सागसे दिया गया 
२८-४-४५ पथ्य जच गया । दवा यही १ मास तक चालू रखी । 
रोगी विल्कुर स्वस्थ दो गया । 
नोटः - इस रोगीको देखनेके खयि में दिनम ४ बार तथा हिरण्यमय सेन 
जी १ बार बड कविराजजी ९ बार अते थे । हेक्सा- 
मिन, म्टकोज २५ शीशी इङ क्सन १० रोज तक विया 
गया था तथा रक्त परीक्षा भी रोज होती थी, परन्तु कभी भी 
रक्त परीक्षामे टाफाइ्डके जमेस नष्टौ निकटे, जिस दिनि 
` थ्य द्विया इसी दिन दाईफाङ्ड़ निकला + ..यह दै रक्त परी- 


खभिपासं स्वर जिकिस्स। ४६१ 


क्षामे विश्वास करने का फर । डा , नलिरटजन सेनको भी 
निदानभे कविराजांसे हार माननी पड़ी । रुडफीका पिला 
रामनाथजी गोहनका डाक्टरोका परम भक्स था षरन्भु 
खडकीको माता तथा बाबू मदनराकजी डारूमियां आयु- 
बदके पगम भक्त थे, तभी यष्ट इछाज कबिराजंकि हारा 
ही हआ । ठेसे केश बहुत मुर्किल्से ही ठीक होते है। 
भगवान्‌ धन्वन्तरीको कृप। तथा कबिराज ज्योतिम्मयजीका 
अनुभव दोनों ही की कृपासे शग्णा वित्र निरोग हो गर । 
रामनाथजी गोहनकाको उस दिनके बाद हो आयुर्वेद भक्ति 
हुई, नदीं तो बह बै््योसे बहुत नफरत करता था। अव जवं 
भी कोई बीमारी होती दै तव ष्टी कविराजी श्छाज शी 
करवाता दै। 
मन्थरञ्वरा क्रान्त रोगी 
रोगीका नाम ब्राबूलारु जातो अप्र° भ्राम सीकर यर्ाका परता २० 
नं० चोरबगान, सेवाराम कालूराम भरतीं, ३ ७ ४२ रोग मन्थर स्बर । 
इसको ७, ८ रोजसे धर पर ज्वर होता था। ता० ३-७-४२ को 
यहां अस्पतालमे सुबह १०-२० पर भतीं हज ¦ उस समय अवर 
१०१ था टद्री ५, ६ पतला होता था। दह्ातीमे कफ तथा वेदना 
थी, खासी आती थी। जी बहुत धबराताथा। प्यास थी। प्रवेश 
कै समय निन्न दवा चाद्क्ी ग। | 
प्रातः साय | म० रा० 
खननं मेरव १ गो । छवङ्गादि 
छवङ्गादि २ रत्ती | सिद्ध प्रणिश्वर 
| 





प्रवाङ १ अक सोफवे 
मुक्ता | १ ११ | 
भीमसेनी ° | 


नागरमोथा रस मधू | 


२६२ तेन्निपांल अर विकित्ा 





ह्वाती पर पुरातन धृतकी माटिश ताखीशादि चन्द्रामृतका 
अवर्ह मधुसे बार २ चाटनेक्ो दिया। पथ्यम जट्वाङीं तथा 
छवङ्ग ॒श्रृत जल पीनेको दिया गया । टष्री पंशावके स्थि सोते २ 
ही करनेो बोखा । १ घरका आदमी भी पासे रहा सायंकाठ श्वर 
उपरमे १०३ तक बढ़ा | 
४-७-४२ हाङत पूवेवत 
५-७-४२ हारूत पवेषत्‌ 
७-५-४२ हालत पृ्ेवत्‌ | 
८ ७ ४२ नींद बिष्छुख नहीं आद कुं प्रखाप शुरू हो गया। इस- 
ख्ये राको ८ बजे घ्र चिन्तामणो २ री प्रष्ठप्नाकंसे 
देनेको बोला था ओर रातको श्स दवासे २-३ घन्टे नींद 
आई 
६-७-४२ सुबह अचानक पसीना आकर ज्वर गिर गया याने ६६ 
ब ६७ हो गया। तब जल्दी ही 
मकर ध्वजञ १ रत्ती 


प्रवा १. 
मुक्ता १ 
अज्ञुनाश्रक १ " 
गनद १ 


का संमिश्रण कर ॒पानरस मधुसे दिया जिससे कुथ हटेभे 
ताकत आद, परन्तु अवर नदीं बढा । तब मृगमदासव १ 
खुराक दी, तब ज्वर ६८ मेँ हुआ । दिनि भर ३-३ घन्टासे 
यदी दबा चाद रखी , तब अर सायं काठ फिर १०२ हो गया 
रातको कर वाढीःशवाई नीदके ल्यिदो। रातको ३ घण्टे 
नीद भी भाई । 


सन्निपात श्वर बिकिस्सा , ४६३ 


पिनो 


१०-७-४२ सुबह देखने गया त पराह्छम हुवा दी कफी इद्धि शो 
गै । श्वास संख्या भी ३४ थी नाडी गति १३० थी तवं दवा फिर 


परिवतेन किया । 
प्रातः सायं म० रा० 

कस्तूरी भेरव १ गो स्वल्फ रवंगादि २ गली 
वु° ख्वङ्गादि २ रन्ती महागन्धक २ ” 
मुक्ता १... अञजनाश्नकं १ " 
प्रवाल क. मकर १ 
भोमसेनी › » 
मोथा रस मधुमें अजवाइन अकं जरम 


पेटपर कुठ आष्मान था दारुषट्क ठेपको व्यवस्थाच्छो सायका 
ज्वर १०३ हो गया । स्वेदका अवरोध हो गया इद प्रङाप 
अधिक ्टोने खण गया तत्र रातको - 

चतुभुज रस १ रत्ती तार घाड़ारस मधुसे दिख्वाया । 

११-७-४२ सुच्ह ज्वर १०१ था परन्तु प्राप बहूतकरताथा। रत 
भर नींद नहीं आह टद्री बिल्कुर नदीं हृदे तथा पेशाव भो नहीं 
हुआ पेटपरर भारीपन था, तब शिरे बाट कटवाकर पुराना धृत 
पानका रस मिाकर कगवाया पेदपर बज्रक्षारः आयाम 

काञ्छिकमे मिलाकर पदर भिगोकर रखा जिससे २ घन्टा बाद 
खुलासा > पेशाब हये । सायका श्वर १०४ हो गय।, प्रह्ापमें 
शी मारना, पोटना, दौड़ना, शुरू कर दिया तब शिर पर फे शी 
ेढी कगवाई जिखसे क्‌ शान्ति मिली । दवा कठ्वाङा ही बाढ 
रखा । 

१२-७-४य दाङत कल जसे ही रदी 

१३-५-४२ हदाङत पृवेवत्‌ । 

१४-०-४२ हाङत पूववत्‌ 


२६४ सन्निपातं क्वर वनिकित्सौा 





१५-७-४२ कक निकलने खगा, प्राप भी कम हो गया तथा श्बरंभो 
प्रातः १०० हज सायं १०२ हआ । टट बिल्कुल नहीं हुभा । 
पेशाब ५ हुये । 


१६-७-४२ हात सुधरने छगगड ज्वर प्रातः ६६ सायं १०१। 

१५-७-४२ ज्वर प्रातः ६८॥ मे सायं १००॥ भूख जोरसे रग आई 
इसलिये चिष्टाना शुरू कर दिया । 

१८-७४२ भूखके मारे फिर प्रापकी तरह रोना श्युरू कर दिया तष 
मोसम्मी का रस 5ऽ~- दिया, ओोडा दीना जल भी दिया जिससे 
कुल शान्त होकर २ घंटे तक नीद आई । 

१६-५७-४२ तवियत ठीक रहीं तब अनारका रस ओर बढाया । 

२० ७-४२्‌ ञ्वर प्रातः ६७ सायं ६८ उपद्रव स्व॑ शान्त पथ्यम बारी 
मे दूध मिराकर दिया गया । 

२३-७-४२ शाकयूषादिसे पथ्य चाद किया । 

०४-७-४२ दवा पुरानी हटाकर निम्नङिखित चालू की। टट 
श्टेसरीनकौ बत्तीसे ही खगानी ¶ड़ी । 


प्रातः सायं म० रा० 


० चित्रकादि बरी 


नवायस 
मुक्ता 
मध से 
इस सरह से यह रोगी २७ दिनम ठीक हभ । 
सं रोगीको अस्पतार्म जब तक अच्छी तरह से ताकत नदीं 
आई तब तक रखा गया । बिल्कुड स्वस्थ हो गया तब ही छुट दी । 


(2. 1 


सजपा स्वर चिकिसा २६४ 
मन्थर ज्वर चिकित्सा 


रोगीनाम सत्यनारायण, जाति गौड ब्राह्मणः उश्र १४ याका, पता 
४५७ न० बड्तह्ला स्ट्रीट शंकरखार मिश्र भती ता० २६ ७ ४५ 


इसको ५-८ रोजसे घरपर श्वर निरन्तर रहता था । यां अस्पतार 
म ता० २६ ७-४५ को दिनम १० बजे भतीं हुजा तव निञ्ङ्िखित 
छक्षण थे । ज्वर १०. डिग्री, टट परता होता था खसो बहुत भती 
थी प्यास अधिक थी तथा तन्द्रा थी। तव भरारम्भ्े दषा यदह 
चालू की | 








प्रावः सायं भअ र्‌@ 
स्वर €हार २ रत्तो चन्द्रामृत १ गो० 
११ ९ 
छक्ष्मीनारायण रस श्रुग्यादि £ रत्ती 
प्रबद्ध १ 
मध से 
तुलसी रस मधुसे ॥ 


छातीमे पुरातन धृतकी मिस । पथ्यमे जरवालीं ‡। यह व्यवस्था 
की ग। सार्यकाल ज्वर १०२ तक वदु । 

७-७-४८ प्रातः ज्वर १०० सायं ज्वर १०२॥ 

२८-५७-४५ हालत कल जेसी ही रही परन्तु कुष प्रखाप श्रू टो गया, 
नींद बिल्छुर नहीं आह । 

२६-७-४५ अवर प्राततः १०२ सायं १०३ हो गया । हृदयम दुबरुता, 
श्वांसको गति ज्यादा, प्राप षट ४-५ हये तब दबा परिवतैन 
को गे । याने चाल दवा ३-३ घन्टाके हैरफेरसे दी गई तथा 
रातको ° वातचिन्तामणि १ खु० प्रस्वप्नाकंसे दी गईं । 

३०-७-४७ रातको कुट नींद आड सुबह ज्वर ९०१ तथा साय १०३ 
तक बढ़ा परन्तु खासी प्रडापवेसे ही रहा। ससक लवि 

अश््गाणडेद बम, २अ;मधृसे अटनेको द्विया । 





२६६ `. सन्निपात स्वर विकिरखा 





१-८-४५ अवर प्रातः ९००) साय १०४ 
प्राप बहुत विशेष बढ़ गया मारना, पटना, उठ २ कर भागना 
मु से काटना आदि उपद्रव जोरसे हो गये। दोनों फेफड़में 
कफः व्याघ्र हो गया ककरायन शब्द्‌ सुनाई देता था । नाड़ीकी 
गति ९३० श्वास गति ४० हो गई-- तबे ओषध बदलना पड़ा । 


प्राः सायं म० रा० 
चतुर्भुज १ रत्ती र म्यादि 
छबङ्गादि २ रसती श्रग 
ताङछाड़ा रस॒ मधुसे टेकण 
पिच्छ 


पाना रस मधुसे 
अवङेह माङिस पूवैवत चालू रलो । 

२-८-४६ अवस्था पववत रही । कफ बहुत हो गया । प्राप बदृता ही गया । 
श्वासगति ५० हो गई नाड़ी १३० रही । प्राप इतना भयकर हो 
गया कि तमाप्र वाडेके अस्पताङ के रोगी रातभर नहीं सो सके 
४ आदमिययोके पकड़ने पर भी काव नहीं आता था। तब 
शिरपर बफंकी थैली रखवाई, दवा्मे भी चतुभजके साथ 
रसराज १ रन्ती मिराकर तगरादि काथके अनुपानसे दिया 
जिससे प्राप कु कम हुआ । 


३-८-४५ अषस्था पूवेवत ज्वर प्रातः १०९१९ सायं १०३ 
४-८-४५ अवस्था कर जेसी ही रही , १००॥ » १०२ 
५-८-४५ ` पृबवत „ ६ ,„ १०३ 
& + 9 १०१ » १०३ 
+ १०१ » १०२॥ 


८ 9 9१ ६५७ हो गवा । 
६ पसीना बहुत आया हाथ पेर उन्डे हो गये नाडी बहुत कमं- 


सम्नि्पौत श्वर चिकित्सा ७ 





जोर श्वासगति ५० हो गहै टट्टरी २ पतला हुआ तव . भौषध 
फिर परिवतेन करना पडा । ` ( 


न० १ । नं० २ | 
मकरध्वज ९ रत्ती कस्तूरीभूषण १ रत्ती 
प्रवा १ » प्रबाल (1 
अजु नाच्च १९ + टंकण १५ ` 
मृगमद ईइ » पिच्छं ११ 
मुक्ता १ , ३-३ घन्टाके हैरफेरसे ` 
भोमसेनी ई + दशमूलाज्चु न भकं के 
पानरस मधुमे अनुपानसे. विया गया । 


बीच बीचमे मृगमदासव ४० बैद जलम मिरकर दिया गया 

जिससे सायंकाल ५ बजे वर फिर १०२ हो गया रातको ) षृ० वात- 

चिन्तामणि २ रत्ती जटामांसी फान्टके साथ दी गदे । 

१०-८-४५ प्रातः ज्वर फिर ६७ हो गया त्र दवा ` कल्वष्टी ही चाद 
रखी सायं ज्वर ऊपरमे १०० हुआ । 

११-८-४५ जबर प्रातः ६८ सायं ६६ ओर दाख सब वदस्तूर प्रलापं 
कोई परिवतेन नहीं हुभा । 

१२-८-४५ ज्वर प्रातः ६८ परन्तु अतिसार बह़.गय। प्रलाप भी वैसे दी 
रहा तत्र ओषध फिर बदलना पड़ा श्वासकी गति भी ३० हो 
गई नाडो १२० रही हाथ पेर उने रहे । 


प्रातः साय म० रार 
मकरध्वज १ रत्ती कृष्ण चतुमल १ रत्ती 
३ सर्वा गसुन्दर १९ ,, चन्द्रामृत १ गो० 
खवङ्गादि्‌ १ » सिषं वासक से 
 प्रवाङ १, , नींदके खयि 
सुन्ता ११ | बृु० वातचिन्तामणि 
मगमद्‌ , ३ ,.;. +. = पोरी० ब्रोा०.भरिटाकैर 
भीमसेनी | दी ग 
( लायफङख्वङ्ग भिभीजर्ते) 1 


३८ 


६८ 


सन्निंवात श्वर चिकिटसा 





 शिरपर पुरातन धृत पान रसकै साथ मिराकर मालिसकी तथा 
ङपरसे वफकी थी भी रखी । 
१३-८-४५ ज्वर प्रातः ६८ सायं १०० ओर सब हाठत कठ जेसी 


ही रही 


१४-८-४५ अवर प्रातः ६७ सार्य १०० ओौर सब हारुत कर जेसी ही 


ट्री २ हये । 


१५-८-४५ अवर प्रातः ६७ सायं ६७ टट्री रात दिनमे १० हुआ । प्रलाप 


शान्त नदीं हुआ तब शिरपर नोखोत्पलादि रेप कराया रातको 
वफं चाद्ध्‌ रखी । इस तरसे २१-८-४५ तक यदी द्वा चाल 
रखी तथा बीमारोका क्रम भी उसी तरह चालू रहा तब कृष्ण 
चतुम॑खको हटाकर सश्निपात भरव रस किया गया। तथा 
शिरषर घृतकुमारी स्वरसकी माछिस कराई जिससे कु क्ञान 
बटन खगा । ट्रे अभीतक ८-१० आतो ही रही प्राप शात 
नहीं हा दात पौसने छग । पथ्यमे जल्वाखीं तथा 
मिश्री जलदेतेथे बमनकर देताथा तव म०रा०्की द्वा 
हटाकर छवंगादि सिद्ध प्राणेश्वर कृमि मुम्द्ूगर रस॒ अकं सोफ 
अकं पुदीना अजवाई्नके अनुपानसे दिया । प्रातः सा्य॑की 
वाका अनुपान भी वेगिर्य्यादि काथ किया गया इस तरसे 
२१-८-४५ से १२-६-४५ तक यदी दवा चालू रखा तब सब 
उपद्रव शान्त टो गये ज्वर तो इतने समयमे नीचेमें ६५ उपरमे 
६७ तकं ही रहा टद्री कम हो गये परन्तु दस्त बिल्कुर नहीं भिरे 


, तच्र रोगीकी हारूत बहुत कमजोर सममकर बकरीका दुधवाीं 


मे मिलाकर अल्पमात्रासे चाट किया गया तथा पथ्यमे भी 
केटाका भो टी सवे प्रथम दिया इस तरह वहत चेष्टा करनेपर 
यह रोगी ५१ दिनम एकदम निरोग होकर अपने घर चला 


सन्निपात अवर बिङिस्सा २६६ 





मन्थर ज्वराक्रान्तरोगी 


रोगीका नाम लाजपत उन्न १५ जाती वैश्य 
याको पता १० न° ढाकापटरी सूरजभान चन्द्रभान 
सको ६ दिनसे घरपर ही बिमारी हुजा था। डा० अमिषं 

कुमार चटजीका इखाज चरता था । £ दिन बाद मुभको भी बुढा- 
"कर दिखाया । उस समय अवर १०८५ डिग्रो था। ट्री ८-७ रोज 
होती थो । खासी, प्यास, उल्टी, जीघबराता था। परवार्छोको 
भो बहुत चिन्ता हो रहीथी। तत्र उन्धोँने इलाज मुभको ही करने 
के द्यि कहा ओर मेनि निन्नङिखित ओषध व्यवस्थां चाद की | 
ता० ६-६-४८ 

भ्रातः साय म० गश० 

सौभाग्यवटो १ गोली | ख्वङ्गादि १ गोटी 

लवङ्गादि १ गोऽ | सिद्धप्राणेश्वर १गो० १ सु° 

भ्रवाढ १ रत्ती १पु०| अकं सोफसे 

नागरमोथा रस 


भिश्रीसे । 
ता० १०-६-४५ 
प्रताः साय म० रा० 
सौभाग्य वटी १ गो० मकरध्वज १ रत्ती 
ङ्गादि २ रत्ती उ० सर्वांग सुन्दर २ ,; 
मुक्ता १९ १ टवङ्कादि १ % 
प्रवा १ -# अजवायनभकं जल्से 


नागर मोथारस मधुरे 


चन्द्रामृख ४ गोऽ टंकण १ रत्ती मधुसे. बार २ चाटनेको दिया 
गया । पीनेके लिये लवङ्ग शतजल पथ्यम अदल्वारी उ। 


३०५ 


क्षम्लिपातं ऽ्बर चिकित्सौ 





१ १-६-४५ ञ्वर प्रातः १०३ सायं १०४ ओौर दाठत दंसेकी वसी 


टट £ हए । 


{२-६-४५ हारत पूवेवत्‌ 
१३-६-४५ हात पुववत्‌ 
१४-६-४५ कल जेसी ही 


१५-६-४५ पेटमै, शिरे, पैरो वेदना, पेशाब कम हभ 


१९ 5 


रात्निको निद्रा नीं आई! खासी बट्‌ गई तथा ज्ुलाम फिर 
से हो गया; इसते गकम रान्सिर बद्‌ गया । जिससे लासो हो 
गदे, ख॑सीके कारण १ मिनट भी शान्ति नहीं मिती थी । 
इसखियि दवा फिर बदलना पड़ा यानि सौभाग्यवटीके जगह 
कस्तूरी भरव दिया तथा तादी शादिचर्ण॒चन्द्रामृतको अव- 
लेह मधुमे बार २ चारटनेको दिया 


४५ हाख्त कल जेसी रही । ज्वर प्रातः १०२ सायं १०३ 
रहा । पानी पीनेमे कष्ट होने खगा तव गरम पानीमे नमक 
डाङ्कर कुला करवाया । घस्तूरादि घृतका मालिश छाती 
पर करवाया। टट ५-८ बार पतखाद्ी दोता था! 


१७ ६ ४५ कठ जेसा दी रहा 
१८ ६ ४५ कल जेसा ही रहा 


१६ ६ ४५ कोभीवसादही पेट पर भष्मान हो गया- तथा शूल भी 


चलने रुगी । तब धरवे धश्रये ओौर बोरे किंसो की 
रायकरो जरूरत समं तो बुरावं। तव कविराज श्रीञ्यो- 


तिर्मयसेनको बुखाया भौर उन्होने देखकर निश्न छिखित 
व्यवस्था. चाष्रूको ।: , `. 


सनिपात अवर चिकित्सा ६५१. 





न° १ न० 4 
प्रातः सायं म० रा० 
ज्वर सं्ारं ३ रती वक्षा 
रामबाण १ गोटी अजवबायन भकं जरसं 
मुक्ता १ ० ३-३ धंटेके हिर फेरसे दवा 
प्रवार १ र० दिखबई | 
भीमसेनी ~! रत्ती 


षडङ्ग पानीय काथसे 


२० ६ 


पेट पर आध्मान शमनाथे राधनो ( मकोय वीज्ञ, अजवाईन 
हग ~=) भरकी पोटली बनाकर गरम करके सेक कराया । 
दिनम ज्वर १०९ रा था। रातको १०४ रहा । 

४५ ट्री ५-६ हआ वेदना कम ज्वर प्रातः १०३ 
१२ अजे १०१ सायं १०४ रातको फिर १०२ ग्हा। इष 
तरसे दिनमे २ बार घटा बही रही। २० ६ ४५-२४- 
६ ४५ तक यहो दवा रखी गई २४ता०को पेटमेसेर 
कृमि गुदाके रस्ते टटटीके साथ निकरे, जिससे पेटका 
आध्मान मिट गया । पेशावर ५ £ बार रोने ङग गया। परन्तु 
तन्द्रा बट ग बहुत दिखाने डानेसे क्ञान होता था । तब 
कविराजजी फिर आये ओर दबामे फिर उनकी रायसे परिवतन 
किया। 


प्रातः सायं म” र।० 
कस्तूरी भेरब °? रत्ती ख्वङ्गादि १ रत्ती 
खवङ्गादि १? महागन्थक ग ॐ 
युक्ता ११ मरूरध्वजञ १, 
प्रबाट १, अचु नाभ्र ९.५ 
भीमसेनी ९, भीमसेनी १,, 


निग न्डीस्वरस मधु अजवायन अक जलम 


३०२ सन्निपात अवर चिकित्सा 





शौर सब व्यवस्था वसीकी वसी टी रखी । 


२४-६-४५ से ३० £ ४५ तक ओषध व्यवस्था समान ही रखो 
हाङतमें भी कोई तरहक परिवतेन नहीं हुभा । 


ता० १-७-४६ को रातको ६ बजे चतुभज रस १ रत्ती । ताङ हाडा 
स्वरस मधुसे दिया । 


४-७-४५ तन्द्रामे कुं कमी हु ज्वर दिनमे २ वार घटता बढता थ) 
टट्री बिल्करुख नहीं हई । 


५-७-४५ हाठत पूववत्‌ | 

६-७-४५ 9) 

७-७-४५ अचानक पसीना आकर ज्वर कम हो गया एतदथ मृत्सजो- 
वनी सुरामृगमदासव मिराकर दिया ज्वर फिर बद्‌ गया 
याने ६६ से १०१ हो गया परन्तु टट फिर परतला हुआ जिसके 
साथमे कुल टालिमा दिखलाई दी । 


८-७-४६ टटटो रक्तका बहूत जोरसे हुआ ज्वर भी उतरकर ६७ म आ 
गया परसीना आकर शरीर ठन्डा हो गया तवर घरगले बहुत 
घषराये कविराज जीको बुरने गये तब कविराजजी खुव्‌ 
बीमार थं । अ नहीं सके तब २-३ डाकर्तोको भी बुलवाया 
वै छोग भी देखकर घषरा गये ओर केशको नही सम्ह'टा तव 
मेने धरवछोको धोरज बंधवाया ओर दवा चाल सब बन्द्‌ 
करके दुसरी दवाका बन्दोवस्त किया जिससे बहूत अच्छी 
 संफरता मिरी दषा निन्नङ्िखित दी गई । 


सन्निपात अवर शिकित्सा ३०३ 





ओषध व्यवसाय 
प्रातः सां म० रा० 
शोणितागेर रस १ गो० मकरध्वज ९ रन्ती 
मुक्ता १ र्वो जवादहिरमोहरा ९ रन्तो 
प्रवा १» खुनयोग १ मा० 
भीमसेनी १, कपुररस १ रसी 
कहरवा ४» वासकं स्वरस मिश्रीसे 


आयापान स्वरस भिश्रीसे 


पेटपर वंको थेरी रखघाई तथा शु० स्फटिक चृणको ठन्डे पानी 
मिखाक्रर केथेटर रबड़ नरके हारा गुदाके रस्तेसे पेटमें पहुंचाया । 
६-७-४५ ज्र ६६ हो गया परन्तु रातभर र्ट कोह नष्टौ हयी पेशाब 
खुङासा होता था इस तरसे इस रोगीको ता० ६-७-४५ से ता० 
१४-७-४५ तक इसो दृवापर रखा । 
{५-०-४५ रोगीकी हालत बिल्कुल ठीक ज्वर भी प्रातः ६८ मे, सां 
प््मेदही रहता था उपद्रव सब शान्तथे; 
१६-५७-४५ पथ्यमें बकरीका दूध {-जल्वाीं भिखाकर दिया हाट्त ठीक 
१७-७५-४५ हारत सब ठीक ग्टेसरीनकी अन्ती लगाकर टदट्रौ कराई 
जिससे १९ गाटवाटी टद्री है रक्त बित्कुरु नही आथा स्वर 
अभी तक होता था। 
१८-५ ४५ अ्वर शमनाय ओषध परिवतेन करना पड़ा 


प्रातः सायं म० रा० 
वृ“ सवे्वर हर्छौह शरतती बजक्षार 
भुरा १ रती भकं पुदशंन 
प्रब्टि १ 5 


। ॥ 


३०४ सम्मिषा अ्वर चिकित्सा 





वृध धीरे २ बढते गये तथा अनार मौसमीका रस भी 

चाद क्षिया गया । इस तरहसे ता० '८ ७ ४५ को ता० 

२५ ७ ४५ तक इसी दवाको चालू रखा गया । इसके बीच 

म स्वर भी बिल्कुल उतर गया । 
२७ ७ ४६ से पथ्य चालू कर दिया। 

इस तरह इस रोगोको चि कित्सामे ५१ दिन खगे बीमं इसने 

फिर कृपथ्य कर छिया जिससे फिर ज्वरो गया था। इसलिये 
इसको इतना समय खगा । 

मन्थरज्वरमें दी जानेवारी ओषधिर्योँका विवरण 

संजीवन वटी 

विडङ्ग नागर दष्णा पएथ्यामलक विभीतिको । 

वचा गुडूची भष्ठातं सविष चात्रयोजयेत्‌ । 

एतानि सम भागानि गोमूत्रणेव पेषयेत्‌ । 

गुञ्ञाभा गुटिका कार्या दचयादाद्र कनै रसैः ॥ 

एकामजीणे गुस्मेषु द्र विष्ठच्यां्च दापयेत्‌ । 

तिखः स्युः सपदष्ट्‌ षु चतस्रः सान्निपातके ॥ 

बटी संजीवनी नाम्ना संजीवयति मानवम्‌ । 

रसंयोग 
वायबिडङ्ग, सोंठ, पीपल घलोटी, हरड छाल, आमिला, वहेड़ा 

ब, गिलोय, शद्धभिलावा, शु” बह्मनाग, सम भाग टेकर बारीक 
वणे करके ताजी गिरोय ओर बचछनागको २३ बार गोमूत्र 
घ्ोटकर अन्य चीजे मिरा् तथा अच्छी तरसे धोटकर १-१ र्ती 
की' गोद्धो बनाकर रख छोड़ । इसमेसे एक गोढी अदरंख रसके साथ 
अजीणे भौर शर्ममें देवे । जेय -गेवती आर संव कोटमि पर ३ 


सन्निपास स्थर श्विकित्सा ३४६ 





गोटी सन्निपातसमं ४ गोखियोंशी मात्रा देनेसे मयुष्यको ओवन कान 
देती है। संजःवनीमे इतनी विरोषता क्ष्या है? उतर--इस्े 
वत्सनाभ विष मिरुता है। वत्सनाभ उष्ण, श्वेदल ओौर अ्वरघन 
गुण शोनेसे भीतर बढ़ा हुजा दोष पसीना हारा एवं मूत्र हारा बाहर 
निकट जाता दै; आमका शोषण होता है। इस कारणसे अजीर्णादि 
रोग दर शो जते है। एवं स्थावर अगमादि विष पक दृसरेके 
भ्रतिद्रन्दि होते रै इसख्ियि विष निर्मित इस ओषधि हारा श्ष॑ 
बिषका शमन हो जातादै। विसुथीकामिं वमन भौर अतिसारं 
हारा जरीर्याश अधिक निकर जानेके अतिरक्त कोष्ठके भीतर उष्णता 
बढ़ जनेके कारण प्रायः मूत्रोत्पत्ति नीं होती । इसके सेषनसे 
पेशाव छनिका काय हो जाता है। यह मूच्रल गुण भी बचनाग 
के कारण ही होता दै। बह्वनाग भिरावा वच, त्रिकटुका संमिभ्रण 
होनेसे इस गुटिकामे दोपन पाचन वातश्टेत्म हर गुण हो जाते है। 
अतः यष्टी बटी आम कफका शोषण करके शूर तथा अजीणेको मिटा 
देती ै। तथा अन्रिको प्रदीप करती है। इत प्रयोगमे जो त्रिफला 
बायविडङ्ग, गिरोय, गोमूत्रका संयोग है उसमे त्रिफला शचिकर शौर 
मल शोधकं । वायविडंग जन्तुत्न भौर गिलो त्रिदोषन्न ओर गोभूतर 
अग्नि दीपक मल मूत्र शोधकं कफञ्न ै। शस तरसे 
साधारण द्रव्यो हारा नि.मत होते हए भी यह वटी दिब्य प्रभाव- 
शाली सिद्ध हू । इसको हृददौबेल्यावस्थामे नीं देवे । 


लक्ष्मी नारायण रसः 
शद्ध गन्धक मेतच्च टंकणं विष हिङ्गुलम्‌ । 
रादिण्यतिविषा कृष्णा बत्सकाभृक सेन्धवम्‌ ॥ 
एतानि सम भागानि खल्वमध्ये विनिः धिपेत्‌ +: 
सनत र भरन दिस" 


३६ 


३०६ सन्निप अ्वर जकित्सा 





बषटदयां वरीं कृता आद्र कस्य जलैददेत । 
दुषटज्वरे सन्निपाते विसूच्यां विषमज्वरे 
अतिसारे ग्रहण्याश्च रक्तामे मेह शृलजित्‌ । 


सूतिका वात दोषाश्च लकेश मिव राघव ॥ 
श्च° हिगल्ु, अभ्रक भस्म, शु° गन्धक, सुश्ागा, हु बह्यनाग 
निगु न्डीवीज, अतीश, पीपर, -कूडाद्वार, सेन्धव नमक, प्रत्येक 
समभाग लेकर दन्तीमुल काथ त्रिफला काथकी ३-३ भावना देकर 
१-१ र्तीकी गोखी बना छेवे । 
उपयोग १ २ गोली अद्रख रस मधुसे देवे । 
यह रस दुष्ट ज्वर, सन्निपात, विसुचिक $ विषम ज्वर, अति- 
सार, प्रहणी, रक्तातिसार, प्रमेह, शूकः सूतिका रोग ॒वानव्याधिः 
बाकोके धनुष वात रोगको दूर करता है। कभी-कभी लक्ष्मी 
नारायण रसके देनेसे अतिग्रस्वेद्‌ होता हे। इस कारणसे डर पेदा 
हो जातादहै। रेसे समय प्रवाल भस्म मुक्ताभस्मका संयोग कर देना 
व्वाहिये। इस रसका क यं विशेषतः अगन्त्रिकत्‌, ओर पीहा, 
रस, रक्त, मांस, सचा पर होता है। यह पित्तशमनके किये उत्तम 
योग दै । 
लक्ष्मी विलासरस रसयोगमागर 
पलंकरष्णाप्र चूणेस्य तदर्ध रसगन्धकौ | 
तद्चन्द्रसज्ञस्य जाती कोष फटे तथ। 
छृद्रदारकवीजञ्ज बीजं धत्तरकस्य च । 
तरलोकंयविजयावीजं विदारी भूल मेव च ॥ 
नारायणी तथा नागवला चातिवलतथा | 
बीं गोशषुरकश्वापि मेधं वीज मेव च. ॥ 





एतेषां क्षिक चृणं पर्णपत्र रसं पुनः । 

निष्पिस्य विक्रा कायां त्रिगुञ्ञाफलमानतः ॥ 
निहन्ति सनिपातोस्थान गदान्धोराञ्चतुविधान्‌ । 
बातोत्थान्‌ पेक्तकिंश्चेव नास्त्यत्र नियमः क्वचित्‌ ॥ 


अश्क भस्म ८ तो०, श्ु° पारद २ तो०, श्ु० गन्धक २ तो०, कपुर 
९ तो०, जायफल ९ तो०, जावित्री ९ तो०, विधायरावीज १ तो, धतुर 
बीज १ तो०, गांजेका वीज ९ तो०, विदारीकन्द १९ तो०, शताबरी १ 
तो०, नागबला ए तो०, अतिवरा १ तो० गोखरू ¢ वो”, जख्वेत १ 
निमाण विधि प्रे पारे ओर गन्धकको कजली करके अध्रक मिपि 
तथा काष्ठोषधि्योको कुटवा कर कपड छान वुर्णं करके मिला देष । 
फिर नागर पानके रसमे १२ घधन्टा खर करके १-९ र्तीको गोदी 
बना ठेव मात्रा १-२ गोटी दिनम ३ समय दूध दही, सुरा यां अन्य 
रोगानुसार अनुषानसे प्रयोग करे । वह्‌ सव प्रकारके सन्निपावको 
तथा १८ तरहक कुष्ट .० प्रमेह नासुर दुट्रण, गुढाके रोग, गख रोग, 
अन्तरबुद्धि, दारुण अतिसार आमवात, जिहस्तम्भ, गलग्रहः उरो रोग, 
कर्ण नासिका, मुव, कान, नाक, नेत्र, खास्तो, पीनस, राजयक्ष्मा, अशं, 
मोटापन, ङुक्षोशूल, शिर.शूख, प्रसूता रोग; मक्ष शूल आदि रोर्गोक्ो 
ध्वजभंगको नष्ट करता दै । यह आयुवदीय रसोँमे एक प्रसिद्ध ओषधि 
हे। यह उत्तम हृदयोरोजक दै । जिस तरह ब्रण्डी हृदयम उरोजना 
पेदा करती है ओर बादमेभसर उतरनेपर जसा अवसाद करती है । 
डस तरह इस रसङे सेषनसे जो उ्चजना होतो है वह भवसादकताको 
भाप नदीं होती दै इसमें ओर ब्राण्डीमे यही विशेषता है । 

इल ओषधसे नाड़ी सुधरनेके बाद दीघं कारतक घुधरी ही र्ती 
है । न्युमोनिया ओर श्छेष्मिक रोगों नि्बखता सम्बन्धी संशय होने 
पर इस रसका प्रयोगं करनेसे खतम कये होता है । आवश्यकतानुसार 


३०८ पन्निषास ज्वर चिकित्सा 


इस रसका सेवन करनेसे कासन्वास अ्वराधिक्य, फुष्फुसावरण प्रदाह, 
नाड़ी ओर हृदयका स्यन्दन, अधिक वेदना इत्यादिक विकार दृर हो 
जाते हैँ । मन्थर ज्वरमें हृदयको क्षीणता, सर्वाङ्गशूट, श्रम, प्रलाप, 
मोह. शुष्ककास आदि टक्षण हो, अथवा ज्वरी भि्याद पृरी होनेपर 
भी रोग बेसाका वेसा रहे तो, इसके सेवनसे थो ही समयमे खस्थ 
हो जाता है, वातण्ेष्म ऽरमं शस दबासे बहत ही अच्छा फायदा होता 
है। हृदयी अनियमित गति होनेसे व्याङ्कुढता हो जाती दै श्वासा- 
वरोधसा प्रतीत होता है तथा हाथ पर ठन्डे नाड़ी मन्द क्षीण, स्वाङ्गमे 
विशेषतः कपाटपर प्रस्वेव्‌ आदि रक्षण हो जते हैँ । रेसी अबस्थमें 
भी इस रसके सेवनसे बहुत टी फायदा होता है । इस रसका उपयोग 
विशेषतः वात कफ प्रधान दोषवाी बीमारियोपर हदावरण, धमनि्योभिं 
शितर्भमिं कुष्फुस ओर कुष्फुसाबरण इन सबपर होता है । 


कस्तूरी मेरव (वृहत्‌) 

मृगमदल्षशिष्वय्यां धातको शकशिम्बि । 

रजतक्रनक पक्ता विद्र मं लोह पाठे ॥ 

ृमिरिपुषन विवा वारिताराम्‌ धात्री । 

रिद रमपिष्टं मेरवःकादिषवः ॥ 

कस्तूरी मैरवः ख्यातः सवंज्वरविनाश्चनः । 

आद्र कस्यरसेःपेयो विषम ज्वरनाश्चनः ॥ 

दर्दर नान्भौ तिक्रानापि उरान्कामादि सम्भवान्‌ । 
आभिचारिक कृरता्चेव तथा दाच्रङृतान्‌ पुनः ॥ 

बिस्व जीरकाम्यां मधना सहपानतः । 
 आमातिसारं ग्रहणीं उवरातीसार मेव च ॥ 


सन्निपात उर बिकित्ला ३०६; 





अभ्रिदीञ्धि करः शान्वः कास रामनिष्न्तनः । 

्षपयेत्‌ भक्षणादेव मेहरोग हलीमकम्‌ ॥ 

जीणेजवरं नूतनं बा द्विकारीनश्वसन्ततम्‌ । 

आक्षेपकं भोतिकंवापि हन्ति सर्वान्वि्ेषतः ॥ 

एकाहिकं इथादहिकं वा ऽयाहिकं चतुराहिकम्‌ । 

पाञ्च।हिकं वा षाष्ठहं पाकिकं मासिकं पुनः ॥ 

सर्वान्ज्वरान्निहन्तयाश्चमक्षणादाद्र क द्रषैः। 

रसयोगसागर 
कस्तूरी १ तो०, कपूर १ तो०, तान्न भस्म, १ तो०, धायफूख १ तो०, 
कोद्धबीज १ तो०, चान्दी भस्म १ तो०, मुक्ता भस्म १ तो० प्रवाङभस्म 
१ तो०, सोहभस्म ९ तो०, पाठा १ तो०, बिष्ङ्ग १ तो-; नागरमोथा १ 
सोँठ १ तो०, सुगन्धवाखा १ तो०, हरिता १ तो०, भभूक १ तो०, 
आंवला १ तो०। 
निर्माण विधि ये सब समान भाग लेकर क्रुटनेवारो ची्जोको कूट 

कपडघान करके खरलमे डालकर आकके पके हुये पर्तोके रससे २-३ 
रोज मदेन करके १-२ रत्तीकी गोरी बनाकर रख ठेवं । अदुरख रसके 
साथ सेवन करानेसे सब प्रकारे अवर दुर हो जातेहैः । जीरा, बीर भौर 
भधुके साथ देनेसे आमतिसार संम्र््णी भौर अवरातिसखारको दूर करता 
है । अग्निको दोप्तकर खासी, प्रमेह, दखोमक, जीर्णञ्यर सतत नबक्वर 
आ्षिपादि सब अ्वर्गको नष्ट करता है । यह भ्वरको तरणाषस्थातें 
आमदोष पावनाथं ओर अवर शमनके ध्यि दिया जाताै। शं रघ 
के सेवनसे १४ यिनका प्रापक सनिपात तथा २९१ दिनका मोतीमकरा 
आदि त्रिदोषअनित बीमारियमिं रोगीको शक्ति कायम रहती है भीर 
दोष पाचन होकर स्वः ही अवर बङा खावाटै। जिन शोगियोको 


३१० सन्निवास अवरं थिंकिंस्सौः 


जीवनको आशा द्ृट ग हो ; देसे मोतीमारकि अनेक रोगी इस 
शओौषधिके सेवनसे सुधर गये हँ । यह रस सन्निपातमें प्रलाप, शोताः 
बस्था निद्रानाश या वातकोपको दत्रामें श्रेष्ट कायं करता है । प्रसूती 
जन्यञ्वर, धनुर्बात, कम्प, शास, कास ओर हृदयात्ररोधकरो दूर करता 
है, हृश्यको मजबूत बनाता है । 
मौभाग्यवदरी 

सौमाग्यामृतजीरपश्चलवण व्योषामयाऽक्षामलाः ; 

निषन्दराभ्रकशुद्धगन्धकरसानेकोङृतान्भावयेत्‌ । 

निगृण्डीयुगमृ गराजक्र इषा -पार्मागपत्रोहसत्‌ 

प्रतमेकस्वरसेन सिद्धगुटिका हन्ति तरिदौषोदयम्‌ ॥ 

येषशौोतमतोव देह मखिल स्वेद द्रवाद्रीतम्‌ 

निद्राषोरतरां सप्रस्त करण व्यामोह पग्धमनः ॥ 

शूलहा वलास कास सहितं मृच्छ ऽरुचितृडज्वरं | 

तेषां प परिहस्यभरत्युबद नात्प्रत्यानयेज्जीवनम्‌ ॥ 

मूना सुहागा, शु० बच्छनाग, जीरा, पांचो नमक, सोंट, मिक 
पीपर, हर्‌, बहेडा, आमला, अभूक भस्म; श्ु° गन्धकः ज्ु० पारा, 
समभाग छेकर कजदीको तेयार करफे एक साथ मिलाकर निरगृन्डी, 
जक भंगरा, अड़सा अपामागे स्वरसमे १-१ दिन मदेन कर ५-५ रसीकी 
गोडी बनाकर रख द्धोडं। उचित अनुपानसे प्रयोग ॒करनेसे पूर्ैरूप 
सन्निपात, शूर, कफ, कास, मूर्छा, अर्चि, ठृषा आर ज्वरको यद 
नष्ट करतादै । गद हू बेतना फिर आ जाती है । 
च॑तुभज रसः 
` मृप्सुतस्य भागौद्ौ भागेकं हेम भस्मकम्‌ । 

, . शिलां इस्त्रिकातालं प्रत्येकं हेम ॒तुस्यकम्‌ ॥ 





सन्लिदत्तः क्वर.-विकिस्सा ३११ 


सर्वं खखतले िष्त्वा कन्यया मदंयेदिनस्‌ ! 
एरण्ड पत्ररावेष्टय धान्य गमं `दिनश्रयम्‌ ॥ 
संस्थाप्यचतदुद्धृत्य सर्ग रोगेषु योजयेत्‌ । 
एतद्रसायनवर त्रिफला मधमदितम्‌ ॥ 
तद्यथाग्रि बल खादेत्‌ वौ पठित नाशनम्‌ । 
अपस्मारे ज्वरेकासे शोषे मन्दानले क्षये ॥ 
हस्तकम्पे किरः कम्पे गात्र कम्पे विक्षतः । 
वात पित्त सञ्रत्थाश्च कफजान्नाशयेष्टर चम्‌ ॥ 
स्बोपिधिप्रयोगेये व्याधयोनप्रसाधिताः । 
कर्मभिः पञ्चमिरहचैव मन्त्रौषधि प्रयोगतः ॥ 
सर्वास्तान्नाश्ायत्याश्ु बृ्षमिन्द्राशनियंथा । 
चतुर्भुजरसो नाम महेशान प्रकाशितः ॥ 





रस सिन्दूर, २ तो०, सुवण भस्म १ तो०, शयुः मैनशीट १ तो०, 
कसरी १ तो०, शयु, हरिता १ तो०, सर्व॑कोषयारीक पीसकर धृतकुमारी 
रससे मदेन करे फिर गोला बनाकर एरण्डके ` पत्तोमिं अच्छी तरहसे 
लपेटकर धान्यराशीमे तीन रोज तक रख देवै । दमे निकाठकर तीन 
छीन र्तोकी गोटी बनावे । इसमेसे ३ रत्ती त्रिफलाजक मधुके साथ 
खानेसे वटि पलित, अपस्मार, ज्वर, खासी, श्वास शोष, मन्वाश्चि, 
कफ) हाय पेर शिरका कपिना, वातज कफज रोग नष्ट हो जाते 8 । जो 
रोग बहूतसी दवाकि सेवनसे पथ्छकमेसे मौर मच्त्रौषधियेकि प्रयोग 
शेन न हये हों 8 रोर्मोि यह गसं ठेते गष करत) भेये शोके 
भषटं करती है । 


२१२ सस्निपात कवर विकिरत 





महागन्धक ( उ० स्वङ्ग सुन्दर 
रसगन्धयोः कष प्रा्यमेकं सुशोधितम्‌ । 
ततः कञ्नरिकां कृत्वा मदुपाकेन साधयेत्‌ ॥ 
जात्या फलं तथा कोश्चो ठवङ्गारिष्ट पत्रके । 
एतेषां कर्षमात्रंहि तोयेन सह मदयत्‌ ॥ 
एक्तागृहे ततः स्थाप्य पुट पाकेन साधयेत्‌ । 
गुञ्ञाषटक प्रमाणेन तोयेन सह भक्षयेत्‌ ॥ 


महागन्धक मेतद्धि सर्वातती वार नाशनम्‌ । 

दुर्वारं ग्रहणी रोगं जये ब प्रवाहिकाम्‌ । 
भेषञ्य रत्नावली 
द्रव्य ओर निर्माण विधि - छ्यु पारद्‌, शु गन्धकः, जायफलठ, 
जावित्री लोग, ओर नीमकी ताजी पत्ची, प्रत्येक समभाग। प्रथम 
परे गन्धककी कञ्जली करके उसको घो से चुपड़ी हूर लोहेकी कड्ष्टीमे 
रखकर कोयरेको मन्दो आचपर कञ्जी सव पिधरू जाय इतनी गरम 
करके नीचे उतारकर रखरे ठन्डी होनेपर निकाल कर खरलमें डरे 
ओर साफ की हरं नीमकी पत्ती डारकर खूब मदेन करे । पीछे अम्य 
द्रम्योका कपडेसे छाना हुभा बुर्ण डालकर जसे ६ घन्टातक मदेन 
करे। पीछे गोरा बनाकर २ सीपोंभे रखकर कपड भिष्टोकर 
ढे पुटपाक विभिसे पकवे, तयार शोनेपर ०-३ रस्तीकी गोटी बना सेवे । 
मात्रा १-२ गोली अनुपान ज, मीठे अनारका रस, वण्डुरोदक, 

नागरमोथा स्वरससे अथवा अतिसारदर काथसे देवे । 
गुण ओर उपयोग--यह डतम, पाचन, दीपन ओर प्राही योग है । 
अति्लार, ञ्वरातिखारः धरहणी, भवादिका रोगोमिं शससे बहुत शी 
अश्क कायदा हिता हि ¦ इखक्रो छली रोगिर्योपर प्रोष्य करङेदेखो 
गथा है । । त श्छ पयः 


सन्निपाच अवर विकित्या ३१३ 


सिड़ प्राणेश्वरो रसः. 


गन्धेशाम' पएृथग्बेद भागमन्यच्च भागिक्षम्‌ । 
स्वजिटंक यवक्षारः पञ्च व लवणानिच ॥ 
वराग्योषेन्द्र वीजानि द्विजीराभि यमानिका । 
सहिङ्ग वीजप्ारश्च शतपुष्पा सुचणिताः ॥ 
बह क भयेदस्य नागबह्धी दरौय॑तम्‌। 
उष्णोदका नुपानश्च दधात पलत्रयम्‌ ॥ 
ज्वरातिषारे 5तिद्युतौ केवलेवा ज्वरेऽपिच । 
घोरे त्रिदोषजे रोगे ग्रहण्यामसूगामये ॥ 
बातरोगेच शेच शेच परिणामजं । 
सिद्धः प्राणेश्वरः सृतः प्राणिनांप्राणदायकः ॥ 
शु गन्धक ४ सो०, यु० पारद्‌ ४ तो०, अभ्रक भस्भ ४ तो०, 
सञ्नीक्षार १ तो०, शयु सुह्ागा १ तो०, यवक्षार १ तो०, पार्थो नमक 
मिलित ५ तोला, त्रिफडा ३ तो०; त्रिकटु ३ तो०, हन्द्रजौ १ तो० सफेद 
जीरा १ तो० कालाजीरा १ तो चित्रकमूख १ सो०, अजान १ 
तो०, श्चु° हिगु १ तो०, वायविडङ्ग १ तो०, सोफ १ तो०। 
निर्माण विधि- प्रथम पारद गन्धकको कल्नली बनाकर अघ्रकमस्म 
मिटा देवे । बादमे अन्य द्र्व्योका कपड्‌ दान किया हुआ वचुर्णं मिङाकर 
अर्मे मदन करके २-२ रत्तीको गोदी बनाकर सुखा देवे । 


मात्रा १ बरी 
अलुपान-पान रसस या गरम अङ्से अयोग करे। शुण भौर 


कपयोग-अ्वराविसार, अतिसार, अवर समन्निपातादिसतार, श्रहणी . रोग, 
दातार प्रिजामज सूक भवना सूखते. भज्डुः कायषु दतरा ह । 
0 





३१४ सन्निपातं अवर विषठित्सा 


मकरध्वज ( चन्द्रोदय ) रस 
पलं मृदु स्वणंदल रसेनद्रात्‌ पलाष्टक षोडक्च गन्धकस्य, 
शोणेः सुङर्पापमयभरश्रनेदिन' विमर्याथ इमारिकाद्धिः। 
सत्काचङम्भे निहतं सगा मृत्कर्पटेस्तदिवसत्रयञ्च, 
पचेत्‌ क्रमास्रौ सिकताख्य यन्त्र ततोरसः पवरागरम्यः ॥ 
तलस्थ स्वर्णं मागः स्यादेकष्टौ मकरध्वजात्‌ । 
तथेवमाग देयाः स्यु ठंवङ्गात्‌ केशरस्तथा ॥ 
जातिफलाच्च कपंरा देकस्तु मृगनाभितः। 
लक्ष्ण पिष्टा रसोनाम जायते मकरध्वजः। 
वर्कं वर्लं द्वयं वाथ ताम्बुली दलक्॑युतम्‌ । 
मक्षयेन्मधरस्निधं कटूकाम्ल विवजितम्‌ ॥ 
करोस्याग्नि वरपंसां जरा व्याधि विनाच्चनः। 
मेधायुकान्ति जननौ मकरध्वज संज्ञकः ॥ 
द्रव्य ओर निर्माण विधि -ह्यु० पारद ३२ तोला सोनेके तबकश्च 
तोडा खेवे । प्रथम पारदको खररभे डार उसमे सोनेके वकं एक एक 
करके मिङाता जावे, फिर नीवृके रसम एक दिन मदन करे। 
दूसरे दिन उसको गरम जख्से धोकर शुद्ध गन्धक ६४ तोडा या ३२ 
तोका मिलाकर कल्नरी करे । पीछे एक दिनि काल एूलोवाटी कपासके 
कुरकि स्वरस मे तथा ग्वार पटठिके रसभे एक दिनि मदेन करके 
सुखा लवे । पीछे एक अच्छी आतशी शीशीको या समतल्वाटी कारे 
ईगकी त्रीण्डी जिसमे अती दै उसं शीशीमे ७ भुल्तानी मीम कपड़ा 
(भिल्कर “थाने कंपड मिदर भनरके' ` सुखकर कञ्जली भर देवे † ` बाद 
कोक था मद्री मवत नदि यो वेतेः रीशीके गक तक 


इन्निषाल , ६४ जिस ४ 


भर चरेपर अदा देषे ओर नीवे क्रमसे मन्द मध्य मौर दीष््ण- अद्धि. 
ढे। इस क्रियामें प्रथम गन्धक उपर आने र्येगा ¡ गन्धक मरम 
अमकर शीशीका मुखबन्द नहो जाय, इसख्यि छोष्टैको सङाईैको 
गरम करके शीशीके अन्दर गरे तक किराता रहे । जव सब गन्धक 
जङ्‌ जाय तब शीशीके मुखपर खडिया भद्र या मुल्तानी मिदराको डर 
बनाकर छ्ग। देवे ओर ऊपरसे गुड़ या शहदमे मिखा हुआ चुना मावे 
पीछे १२ घन्टेतक तीव्र अभ्निदे। बादमे नया खकड़ो देना बन्द्‌ करदे 
ओर आपसे आप ठन्डा हो जाय तब शीशीको निकारकर कपड़ मिटटी 
कोटा, शीशीके मभ्य भागम भिदटरीफे तेलमे भगो हुई सृसरीको 
ख्पैरकर दियसलखाई गाद ओर जल्नेपर टन्दे पानोका छीरां वैर 
लोडदे। पीछे शोशीके गरेमे लगे हये मकरष्वजञको सावधानीसे 
निकार ले ओर तख्भागमे वरचे हये सोनेको भस्म॒ क्रियासे भस्म 
बनाकर काममे वे! इस रसको चन्द्रोदय रस कहते है । 

सूचना शीशीमे ओषधि तीसरे हिस्सेसे आधे भागमें रहे उतनी ही 
भरे, ज्यादा भरनेसे उफान आकर कभी कभी ओषध निकट जाता 
है । कञ्जली सुखाकर दी डरे गोटी ओषधिसे शीशी एटनेका भय रहता 
है। ठकडो बवूलकी सुखी हृ रखं इसके बननेमे ५१ मन सरकड़ी 
खगती है परे विनि १; मन दृसरे दिन १॥; मन तोक्तरे दिन २॥; 
मन यदह साधारण अनुमान है । 

शलाकासे बार २ मे तष्य द्रन्यको न चछानेसे पामे विम्ब 
होवा दै । भौषध पाकम जठ्दबाजी नदीं करे इससे गुणम न्यूनता भती 
है। ओषधि पाका निर्णय करनेके खयि तप्तशखाकाको चङाकर 
बाहर निकाल +र तुरन्त संघना चाये । यदि गन्धको गन्ध बिष 
म आती षहो सममः ठेना खि ओषधि पाको गयाहे। वुसरो विधि 
पदिष्वाननेको यह है- ओषध पके जनेपर तप्ठशका रा बाहर निकाठने 
पर ङाढ अभ्िष्छी खपट निकङतो है । गन््नक रहनेपर नीके रगकी 
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डपट निकढती हे । पाक होते ही डाट खगा दे अन्यथा पारद्‌ शं 
जायगा । कोय पकारे हरं दवारम गुण न्यून रता दै । 


सेवन विधि 


चन्द्रोदय ४ तो०, कपूर भीमसेनी ४ तो०, को खरल्मे पीसकर 
बादर्मे जायफल ३ मा०, समुद्रशोष, ३ मा० विधायरा बीज ३ माशा, 
छग ३ भाशा, कल्‌री ३ मा०, मिशाकर पीसकर शीशीभे रख रवे । 


मात्रा--मिश्रणकी १-३ रत्ती प्रातः अथवा सायं २ वार मधु 
मिलाकर चाटे या पानरस मधुमे देवे अथवा गोटी बनाकर ख।वं अपर 
से दुष पीवे। ऽ्वरादि रोरगोमे हृदयपौष्टिक देना हो तो आसे एक 
र्ती तक योग्य अनुपानके साथ देवे। 


उपयोग -- यहं पूर्णं चन्द्रोदय रस हृदयपौष्टिक, वाजोकरण, रसायन 
वल्य रक्तप्रसादक, जन्तुध्न, सेन्द्रिय विषशामक ओर योगवाही दै । 
राजय््मा, कफः, वायु प्रकोप जन्यव्याधिर्योमिं ओर श्चुककी निबैकतामें 
भव्यन्त खाभदायक है। वोय ग्राव, स्वप्नदोषः धातुक्षीणता, मानसिक 
कमजोरी, नपु सकता, हृदयको कमजोरी, जीणेञ्वर, क्षय, कास, श्वास, 
विषविकार, मन्दाग्नि, अपस्मार शादि रोगां बहुत शीघ्र ही दूर करनेकी 
क्षमता रखता है ओर आयुको बदृाताहै। इस रको रतिकाले 
सेवन किया जवे तो मदोन्मत्त सिके गवेको चूर्णी कर देता दै । इसके 
सेवनके समय धृत ओटाया हभा दुध, मांस रस उडद, अथवा मावेके 
बने पदां पथ्य  । स्वर्णघटित ओौषधियां ओर स्वणेभस्म हृदयको 
वकत देती रँ ओर रक्तको निर्विष बनाती है । सुवणयोगवा्ो होता 
है शसि राजयक्ष्मा प्रति कृमिजन्य रोगोमिं शससे वहूत ही भचा 
फायदा होवा है। केवर राजयक्ष्माका संशय होते ही इसका सेषं 
कराया आय तो निःसन्वेह फायवा होता दै । 


सन्निपात अवर बिकित्ला ~ ३१७ 


ब्राह्मी वरी 


ब्राह्मी १ तो० जायफट १ तो०, जावित्री १ तो०, छ्वङ्ग १ सो०, 
कूट १ तो०, स्याहजीरा १ तो०, पीपर १ तो०, अगर १ तो०, दालब्बीनी 
१ तो०, असगन्ध १ तो अकरकरा १ तो०, धनिया १९ तो०, 
वंशखोचन १ तो, इटायची छो० ९ तो ›, शंखाहुखी १ तो०, सफ ९ तो०, 
श्वेतचन्दन ९ तो०, केशर १ तो०, कस्तूरी १ तो०; प्रवा १ तो०, अम्बर 
१ तोखा, मोती १९ तो>, चुन्न १ तोला, भश्रकभस्म ९ तोरा, 
चन्द्रोदय १ तोला । 


इन सबको समान भाग छेकर काष्टौबधिर्योका कपडलान चूणे 
अनरेवे। खरलम डालकर अन्य सव्र ओषधि भिटाकर ब्राह्मीस्वरस 
या काथकी ३ भावना देकर चनेके बराबर गोटी वनाखेवं । 

मात्रा -१ से २ गोरी उचित अनुपानके साथ 


दपयोग--मोतीमरे के खपद्रव कारणोमिं जेसे जैचेनी, प्राप, 
अतिसार, उदर शुर आदि खक्षण हँ तथा हृदयम कमजोरी टो 
उस समय देनेसे हृदय ओर मस्तिष्ककी रक्षा करती है! बात 
प्रधान, कफ प्रधान सश्निपातमे दोषोके पचनेमे सहायता पहु'चाती 


है । 





हेमगभे रस 


रसस्य भागारचत्वार स्तावन्तः कनकस्यच । 
तयोऽच पिष्टिकां ङृत्वा गन्धोद्वादश्च भागिकः ॥ 
कुर्यात्‌ कलिकां तेषां भुक्तामगास्च षोडश्चः ॥ 
चतुर्वि शख शङ्खस्य भागेकं टङ्कणस्यच । 

एकतर मदयेत्‌ सर्ब पक्षनिम्बुकने रसैः । 
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्द्र†दत्या ततो वचः पचेल्छवण यन्त्रके ॥ 
पिष्ट्वा गुजञो दयन्मानं द्या द्रन्याज्य संयुतम्‌ । 
कासे श्वासे क्षये जीर्णज्वरे ्रहणिकागदे ॥ 
अपर्च्यांच प्रयोक्तभ्यो रमोयं हेमगर्भ॑क । 
सिद्धयोग संम्रहात्‌ , 
द्रव्य आर निर्माण विधि 
श॒० पारद ¢ तोा छेकर सखरलमे डाल देव ओर ४ तोला सोनेके 
वकं ठेकर १-१ करके पारदमे भिलाता जवे ओर घोटता जवि । 
जब सव वकं मि जाव तव उसमे १२ तोरा ञ्च आमला सार 
गन्धक मिलाकर कञजलटी करे फिर उसमे १६ तोका अच्छे बसरा 
मोतोका चुणे तथा शंखका चर्ण कपड्छान करिया हुआ २४ तो, 
शु? सुहागा १ तोला माकर कागजी नीवूके रसम मदन्‌ करके 
गोला बनावे, गोला सुखने पर २ सकोरेमें रखकर सन्धि बन्द करके 
उपर ७ कपड़ मिदटरी लगाकर सुखा ठेवे। बाद मजवूत डमं नीचे 
२ अङ्खगल नमक विद्धाकर अपर सम्पुटित सकोरा रघ देवे, ऊपर 
फिर नमकसे घडाभर देवं उपरसे सकोरासे मुंह बन्द्‌ करे कपड मिटटी 
से मजचूत कर देवं । बाद घड़को चुर्हेपर चटढाकर ३ रात दिन 
तक मध्यम अग्निद। स्वग शोतर होनेपर घड़से सकोरा निका- 
कर कपड्‌ मिदर हटाकर गोला निकाले । जब सब द्रव्य 
पककर कु गुखाबी रंग स्यि श्वेत बणेका हो गया हो तो उसको 
खरल्मे पीसकर कामे रावे, अगर श्यामवर्णका ष्टो तो १ दिनि फिर 
पकावे | 
' मात्रा ९ रत्ती 
उपयोग --खांसी, श्वास क्षय, जीणे ज्वर, ग्रहणी, अपी, हृदो 
बैल्यमे प्रयोग करे । श्रायः हिरघ्य गभं पोली रससे ज काये होता 
है वही इस हेमगमे रससे भी हो जाता है । 
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वात॒ङ्कलययन्तक रस 
मृगनाभिः शिवानाग केदारं कणिब्ृश्षजम्‌ । 
पारदो गन्धको जातीफल मेखा लबङ्गकम्‌ ॥ 
रत्य कं कार्षिकं चैष इटक्ष्णचुणा निकारयेत्‌ । 
ब्राह्मी रसेन सम्मद्य' वरी कुर्य्याद्‌ द्विरक्तिकाम्‌ ॥ 
अपस्मारे महाघोरे मृच्छां रोगेच शस्यते । 
बातजान्‌ सवं रोगांश्च हन्याद्वात ङलान्तकः ॥ 
द्रव्य निर्माण विधि 
कस्तूरी ९ तोर, बडी हरड छार १ तोखा, नागस्शर १ तोरा, 
बहेडाद्लाल १ तोला; श्चु० पारद १ तोरा, ज्यु० गन्धक १ तोखा; 
जायफल १ तोला, द्लोरी इायची १ तोका, छग १ होला । पहिले 
पारागन्धकू की कठ्नरखी करके उसमे कस्तुरी मिखाकर तथा अन्य 
ओषधिर्योका चण मिराकर ब्राह्मी स्वरससे १ दिन तक मदेन करके 
२-२ ररीकी गोली बनाकर छायाम सुखा रेव 
मात्रा अनुपान १ गोटी दिनमे ३-४ बार त्राक्चो, शंखादृटी छग 
भौर जटामांसीके काथके अनुपानसे देवे" | 
उपयोग - अपस्मार, मूर्च्छा, हिष्टीरिया, आक्षेप भादि वात रोगमिं 
प्रयोग करे । । 
0 
वृ सवज्वरहर लौहम्‌ 
पारदं गन्धकञ्चेव ताम्रमभश्च माकिक्र्‌ | 
हिरण्यं तारतारंश्च कणं मेकं पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 
कान्तलोहं पलदेयं सन्मेकी कृतम्‌ श्भम्‌ । 
कह्यमाणौषये भग्यं व्रत्य कं दिनं सक्घमम्‌ ॥ 
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कारवेल रसेर्वापि दश्मूखरसेनच । 
पपटस्याश्च कषायेण त्रिफला क्राथ केनवा ॥ 
गुड्च्याः स्वरसेनेव निगु ण्ड्याः स्वरसैस्तथा । 
पुननेवाऽद्र काम्भोमि भाविना परिकोरसिता ॥ 
रक्तिकादि करमेणेव वरिका कारयेद्धिषक । 
पिषप्पलिगुडसयुक्ता वटिका ज्वरनाश्िनी ॥ 
उ्वरमष्टविधं हन्ति जीर्णज्वर हरं तथा । 
वारिदोषोद्धवं चेव नानादोषोद्धवन्तथा ॥ 
सततादि ज्वरं हन्ति साध्यासाध्य मथापिवा 
क्षयोद्धवञ्च धातुस्थं कामशोकमवस्तथा ॥ 
भूताश्च भवञ्येव त्रिदोष जनितन्तथा । 
अभिधातज्वरञ्च व॒ तथाभिचारसम्भवम्‌ ॥ 
अभिन्यासं महाघोरं विषमत्यारिकन्तथा ॥ 
शी तपूव दाह पू त्रिदोषं विषम ज्वरम्‌ ॥ 
प्रलेपक ज्वर घारमधनारोहवरन्तथा । 

छीह ज्वरं तथा कासं चातुर्थिक विपययम्‌ । 
पान्डगोगं कामाश्च अभ्रिमान्य महा गदम्‌ ॥ 
एतान्सर्वनिहन्त्याह्य पक्षार्धेन न संश्चय | 
शाल्यन्नं तक्र सहितं भोजयेद्धिड संयुतम्‌ ॥ 
ककार पूर्वकं स्च वजनीयं न संश्चयः । 
मैयुनं वजयेत्ताक्यावन्नो बलवान्भवेत्‌ ॥ 
सबेज्वरहररेषं दुखमं परिकीतितम्‌ \। 


संन्निधोत स्वर विकता । +; 
द्रव्य जौर निर्माण विधि- 


शु० पारद १ तोऽ, श्ु° गन्धक १ तो०, तान्न भस्म १ तो०,) अभ्रक 
भस्म १ तो०, सोनामाक्षीकभस्म १ तो०, सुवर्णं भस्म १ तो०, रजतभस्म 
१ तो०, रसमाणिक्य ९ तो०, कान्तलौह भस्म ४ तोडा । इन संथको 
मिराकर खरलमें डाखकर नीर वर्णकी कञ्नरी तेयार करे । फिर करेखा 
स्वरसः, दशमूलकाथ, पित्तपापड़ाक्राथः व्रिफएङाकाथ, गिटोय स्वरस, पान 
स्वरसः, मकोय स्वरस, निर्णन्डी, पुननेवा स्वरसोकी ७-७ भावना देवे । 
फिर १-१ रत्तीकी गोलियां बनाकर सुखाकर रख छोढे । इसमेसे १-१ 
गोटी गुड पीपर च॒णके अनुपानसे देनेसे ८ प्रकारके ज्वर, जल्दोषोत्थ 
र, सतताद्ि विषम ज्वर, साध्य अथवा असाध्य, क्षयज, धातुश्थ, 
कामजः शोकज, भूतवेशज, सन्निपातज, अभिघातजः, अभिचारज, 
असाभ्यअभिन्यास, शीतपृवे दाहपूे, प्रेषक, अरं नारी-ज्वर, फीहज-ज्वर 
चातुर्थिक विपय्येय, इत्यादि समस्त ज्वर, कास, पाण्डु, कामला मन्दाग्नि, 
इन सरको ७ दिनम यह नष्ट करतां है । भूख टगनेपर चावल घछाद्ठसं 
चरनमक देवे । ककारादिगिण वजन करे । जबतक पूणेतया शक्ति 
न आवे तवतक मैथुन न करे । 

सोणितागरुरस 

कान्तलोह भस्म ई तो०, अश्रक भस्म ई तो० रसोत, १ तो०, छु° 
फिटकिरी ‡ तो०, खाखचन्दन १ तसो०) स्वणगौरिक ९ तो०, रससिन्दुर 
१ तो०, लाक्षा ‡ तो०» बबूरपत्र स्वरसके साथ पीसकर २-२ रतीकी 
गोदी बना रेवं । 

उपयोग रक्तातिसार, रक्तां, रक्तपित्त रक्त प्रद्रमे उचित भतुपान 
के साथ प्रयोग करे । 


सुचनौ---आरम्भमे केवल तशीत जङपर ही रखना चाये । 
शि्ट्भमे जङुपरं दलनेसे कवर बदनेपद निषेकता नही भावी । इतन्य शी 
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नहीं अ्वर उतरने प्र अशक्ति भी अ्यादा दिन नदीं रहती । दोषपाचन 
होनेपर दोपहरको फलका रस यने अनार मोसम्मीका रस तथा प्रावः 
सायं गायका दूध तुखसीपत्र डालकर गरम क्रिया हज मिश्रो मिटाकर 
पिला्व। यदि किसीको दृध अनुकर न पताह तो ह्लादनं पिला 
सकते है परन्तु अन्न नदीं देना चाहिये । अन्न खिलानेसे शक्ति क्षय 
अधिक शोता जातादहै। अन्न खानेवे रोगी ज्वर उतरनेपर भी 
बहुत दिनों तक बरूबान नही हो सकते, फिर भी अगर कोई रोगी 
अन्न खाये बगेर नहीं रह सकता दहो तो वाजरेका दछिया दे सकते 
ह । अगर वाजरा खाना पसन्द नष्टो तो धानकी छादी ओर कूटृष्टी 
छा अल्पमात्रामे दे सक्तेहै। यदि बाजरेका आटा देना होतो 
रोज ताजा पिसवाकर हौ देवे । | 

मकान, बद्ध, दांत, होठ, ओर मंहको साफ करना चाहिये । शय्या 
कोमल रखे २ या तीसरे सप्राहमे गरम जल्से शरीरको पोना 
चाहिये । विरेचन ज्वर उतारनेवाी तेज ओषध आन्त्रगतिवर्धक 
कुचरादि ओषधि ओर अन्नम भोजनका उपयोग इस वोमारोभे जहां 
तक हो नहीं करना चाहिये । 


टेलोपेथिक चिकित्सा 


डाक्टर रोग इस सोगमे पिरे छोरीन भिक्सचरका उग्योग करते थे 
जिसकी विधि यह है २० म्न पफ़ेसासियस छोरेद ( ००८३5५-(11०190८ ) 
को एक बारह ओन्सको नीटी स्पोरं वोतकमे डाखकर इसमे ४ डाम 
खा० हादडो छोरिक एसिड मिला देना चाहिये । बोतखको गरमपानीमँ 
रखना जाहिये, जिससे क्छोरिन गेस बन जाय । फिर ३० प्रन कुना- 
न सल्केटको १२ ओंस पानोमे मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके बोतठभं 
डाखते जाना चाहिये भौर हिति र्ना चाहिये । इसको अन्धरेमें 
श्खनः चाहिये इ्समेसे १-१ खुराक १-३ न्टाके अन्वरसे देनी बादिवे 


सन्निपात ज्वर चिकित्सां | ६९४ 





इससे अति साफ शो जाती है रोगका संक्मण भी नष्ट हो जालाशै। 
जकर डाक्टरोने यद्‌ नुस्खा देना बन्द कर दिया सिप टारईैफाष्ट 
फाज नामक एक दवा बंगाङ केमिकर ने निश्ाली है । उसोको प्रारम्भर्मे 
देते हैं फिर छक्षण जेसा देखते दहै वेसो ही चिकित्सा करते हैँ इनके 
यहां इस बोमारीकी खास कोई दवा नीह फिर भोवचेष्टाकरतेहैः। 


प्रायः डाक्टरीमें निन्न ओषधियां प्रयुक्त की जाती हे । 
सल्फा ग्वानीडीन ( ऽपणाणगिाञ्छपी२५।१€ ) 
वेक्टीरिया फाज ( 29८० 1125८ ) 
म्दुकोज डी० ( (०४५८०५८ 7. ) 
कैर्शीयम ओक्षाहड सनडोज ( (अतपरा 0५4८ 5४1५९०८) 
दैभामिन ( [1 दप्मा१६ ) 
रिदोक्षन ( २८५०० ) 
रिचर डज)टङ्सि आदि समयानुस।र दी जाती है। 

आजकङ २ ओषधियोका ओर नया आविष्कार किया गया दै, 
जेसे १ आर्योमादइसोन, हछोरेमाईसिटोन । अगजकठ डाक्टर ऊोम 
इसका प्रचार बहुत बहा रहे हँ । प्रायः मेनि मी इतका फलाफठ देखा 
हे किं यह ओषधि इस रोगमें ज्वरक बहुत शीघ्र ही कम कर देती दै 
ठेकिन मियादको कम कर दनेको इसमे ताकत नदीं है । समय जितना 
खगता है उतना हो गता है । 


हिमङ्गावस्थामे अनिद्रामें 
कोर मिन ( (गभा ) पोटास ब्रोमाईड (00195 ए7णा1९) 
" डनङीन ( 2469111८ ) | ल्युभिनाड ( 1 प. ) 
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ज्रान्डीक। प्रयोग अधिकतर किय! जाता है, दुता वदूनेषर सेढा- 
इनक! प्रयोग ओ करते है, इखसे को विरोष कायद्‌। देखा नीं गया 
बते घो भाजकरके डाक्टर मरनासन्न रोगोके स्यि यमदर्जस्पहीरैः 
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जबसक १ शास ओ वाकी रहता है तबतक श्जेक्सनेष्छी भरमार दी 
रखते है | 





युनानि चिफित्षा 

खुबकटा > माशा 

मुनक्षा ५ दाना 

बनप्सा ३ माशा 

गिखोय १? माशा 

तुरसी पत्र १० नग 

विधि-भधा पाब जरम ओटाकर चतुर्थाश बको रहने पर 
मधु भिलाकर प्रातः सायं कच्छपप्ष्ठास्थि वर्णं ४ रत्तीके साथमे पिला- 
नेसे मन्थर ज्रम फायदा होतादै। 


होमियौ पथिक चिकित्सा 


अलच्तरिक ज्वरी प्रथमा वस्थामे प्रायः न्रायोनिया, जेरसियम 
आदि ओषधिर्यां म्यबह्ारमे ली जातीदै । इसके बाद उच्चरोच्तर 
रोगके ठक्षण बने पर लक्षणोके सदृश ओषधका प्रयोग शिया 
जाता है। इस विमारीमे प्रायः दो त॑रहको अवक्थ। होती है। 
(१) कोई छंटपटातादहै। (२) कोद चुपचाप स्थिर भावसरे पड़ा 
र्ता है | 
छटपटानेपर--आ्सनिक, वेष्टिसिया, रसटक्स दिया जाता 
हे 
स्थिर भावसे पड़ रहने पर -आर्निका, त्रायोनिया, जेलसिमि 
यम, एसिड भ्युर, एसिड नाद्रि, एसिड फास, काषबिज आदि 
आओषधिवां दी जाती है तथा मस्तिष्कादि दोष होनेपर बेाोना, 
हायोसियामस, ओपियम, स्टेमोनियम, दैखिषोरस, रेकेसिख, प्रष्ति 
दी जाती. रै, 1 
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अन्तर प्रदाह, कोकाश्टिस ( 0011115 ) 

यह रोग भी मन्थर अवर ( टाइफायड ) के साथ सम्बन्ध 
रखने वाखा है । प्रायः मन्थर छवरकी भियादं खत्म होने पर भी शस 
रोगका सम्बन्ध होनेसे ज्वर बहुत दिवस पर्यन्त बना रहता हे, 
अतः इसकी पिचानकी भी अत्यन्त आवश्यकता है । आयुवेद 
इस ॒रोगकां को विवरण नही मिख्ता है। रएलोपेयिक बरे भी 
इसको परीक्षा मूत्र परीक्षा द्वारा करते है । अतः वेर्धोकी जानका- 
रीके खये रेछोपेथिक पुस्तकों द्वारा संमरहीतकर इस रोगके विषयमे 
कुष्ठ विवरण छिखना उचित सममकर खिल रहा ह । वेश बन्धुभों 
को वाये कि इस प्रकरणको अवश्य देख । 

विवरण - इसका संस्कृत नाम अन्त्र प्रदाह है। जब छोटी 
अआतोमिं प्रदाह होता है, तब उसको इङ्गलटिशमं णण्टेराश्टिस क्ते 
है, परन्तु जब द्योटी आतकी श्ेष्मिक भिष्टी ( म्युकसमेम््रन का 
प्रदाह हो जाता है, तब उसको केटरल पण्टेराषटिस कहते है; ओर 
जब श्ठेष्मिक भि्ठी अथवा उसके साथकी आर्तोके अन्य भावरणोमे 
प्रदाह हो जाता है, तो उसको प्टेगमोनसण्न्टेः!इटिस कहते है । 
बृहदन्यके प्रद्ाहका नाम कोटाइरिस ( (“111 ) है। यह 
बीमारी र्ातिसार आमातिसारसे बिल्कुल अल्ग ही है| 


लघ अन्त्र इेम्मिक आवरणप्रदाह (कंटरर एष्टराइटिस) 

यह रोग सभी समय सभो भ्रुनृओमि ष्टो जातादै, लेकिन 
प्रायः दौरे बर्वोको ही अधिकतर होतादहै। एक बार आरोग्य 
होतेपर भी पुनरावतक होनेकी सम्भावना रहती है । यह्‌ दो भ्रेणि- 
योम बिमन्त है; एक नवोनावस्था दूसर प्राचीनात्रस्था । 

वदणावरथाको इङ्गिशमे ( एक्यूट फार्म ) कहते हँ । इसको भी 
हो श्रेणी होती है । ( १) प्राथमिक (२) द्ितीयाबस्था। 
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निदान 

यक रोग मिथ्याहार विहार, गरिष्ठ भोजन, तोक्ष्णरेचनसे तथा 
सर्दकि रगतेसे, पेटको कञ्जियतसे, एका-एक श्रुत परिवतेन, प्रीष्म 
ऋतुजन्य अतिसार, बहुत दिनोंका अभ्यस्त पीनेकोौ पानी एका-एक 
बदल देनेसे, आंतांमे अति पित्त संचित होकर ओआतोभे दोष पेदा 
होनेसे, अथवा आंतोमि कठिन मलावरोधके कारण तथा पेटमें कृमि 
संचित होनेसे, करोधादिक स्नायुओंकी उर जनादि कारणोंसे इसकी 
उत्पत्ति होती दै। हिर्ग्धरिया प्रस्त स्त्रियोंको भो कभो-कभी यहं 
रोगहा जाताहै। इस अवस्थ।को प्रद्मरी णक्युट कामके नामसे 
कहते हें | 

दसरा कारण यह है कि जिन मनुष्योको क्षय, क्षतः, केन्सर 
जनितक्षत,) अन्त्रवृद्धि ओर अन्त्रावरक भिद्टोका प्रदाह ( पेरेटोना- 
इटिस ) सिरोखिस छिबर ( यक्रतको क्रीणता ) फुफ्फुख रोग, हृद्रोग, 
रकतं संचार क्रियाको गडबड, सुतिका रोग, इन्फ्छुएन्जा, टाईइफादडः 
किरा, आमातिसार, विषाक्त ज्वर ( पाइमिया ) आदि बीमारि्योके 
कारण णल्टेराइटिस होता हे । 

अगर कोई मनुष्य अभ्रिसे जल जाता है तो किसी किसीको 
हियोडिनमका प्रदाह हो जाता दै उसको डियोडिनाइरिस द्वादश अगुख 
अन्त्रका प्रदाह कहते दहै । इसके होनेसे श्रेष्मिक कराम घाव 
हो जाता है) क 

लक्षण 

इस- रोगके होनेपर नाभीफे चारां तरफ उद्रमें शुष्को तरह 
वेवना होने ङगती है। यह वेदना दबने पर कमी धटतोहि कभी 
बदृती दै तथा अविसरणं होता है । दिनम २-४ बारसे २०-२५ 
बारतफ दद्र हा करती है। टीमें भूरा, पीरा, हरा, विक्षयुक् 
रंग होता ३े। मङ्टारश्छी चमडी गल जःतो ६। पेटपर आध्यानं 
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शो जाता है, तथा पेटमे गड गङ़ाहट भी रहती रै, जिह्वा मैरी 
सूखी रहती है, वृषा रूगती दै, श्षुधाका नाश हो जाता है, कभी २ 
नकी "च पड़ जाती है, नाडीको गति तीत्र रहती है, बमन भी 
ताद्‌) 
वुग्रावश्थामे भधिक परिमाणमे बमन-अतिसार होते है, पेशि- 
यमि रैठन होती दै ओर ठषाधिक दहो जातीहै। ज्वर १०२ हिप्री 
या उससे अधिकभी हो जाता है, तथा दुबेकताके कारण मुखाष्ृति 
बदर जाती है। अथवा शीताङ्ग शो जातांदहे। 
इस बीमारीमे अतिसार पेटका दोष प्रायः रहता है। परन्तु 
कघुअन्त्रके उपरो भागमे प्रदाह दोनेपर बहुधा पतले दस्त नदीं होते 
है । बड़ी आंतके नीचेके अशमे ओर मछान्त्रमे प्रदाह होनेपर मखके 
साथ रक्तमिश्चित आम आती है, तथा मरोत्सगक समय पेटमें भर्य॑- 
कर वेदना भी होती दै, परन्तु मलोत्सगके वाद्‌ स्वतः द्री शान्त 
हो जातीहै। अगर खघु अन्त्रको श्टेप्मिक कराम प्रदाह हो जाय 
तो कला फूल जाती है, उससे पित्तके अने जानेका रास्ता अवरुद्ध 
हो जातादहै, तव कामके लक्षण दिखाई देने लगते हैं ओर अन्त्र 
स्थानम अकडन तथा खिचावयुक्त वेदना हने रगती है। यपर 
अतिसारे बदढे कन्ज दहो जातादहै। इस बीमारीमे बिशेष लक्षण 
मायेके पीदधेकी तरफ एक प्रकारकी वेदना होने लगती है । इससे 
यदि कभी पेटमें दोष दहो जातादहै, तो मट्के साथ रक्तयुक्त आम भी 
रहती है, मरोत्सगके समय आमाजीण को तरह ए ठनयुक्त शृलका 
दद्‌ होता दै, पेटमे वायु अवरुद्रहो जता है। बच््चोको यष रोग 
होनेपर ज्वर, पेटपर आध्मान, मुखपाक; दुवलता, तन्द्रा इलयादि छश्चण 


हो जाते है, 
| लघुअन्तर प्रदाहकी द्वितीयावस्था क्षण 

इसके ठश्षण बहुत ङ्ध मूल रोगोकि उपसगा आर छक्षणोके ऊपर 
निभे ऋते रै, -वरनतु अधिकांश रोगोमे भरवढ शसिसार रहता है । 


३२८ , सम्निषात ज्वर चिकत्सा 


प्राचीनावस्थाके रक्षण 

नया रोग आरोग्य हो जानेके बाद बहूधा बीमारी पुराना आकार 
धारण कर छेती है, तव्र पेटमें शूरुको तरह चुभनेवालो वेदना होती दहै, 
पेट फू जाता है, अनियमित ज्वर तथा बीच-बीखमे पत्ते दस्त आते 
है। कभी कभी दस्त न आकर डिस्पेप्सिया अग्निभान्य दहो जाता 
हेकिन श्चुधानाश नदीं होता. दिनि प्रतिरिन मानसिक दुबेखुता बदली 
जाती है तथा रोगो रक्तहीन ष्टो जाता है। 
वहदन्त्र प्रदाह, एेकयुर कोलाइटिस ( ५(ताह (तता 15) 

इस रोगमे कोलन अर्थात्‌ बड़ी आंतका नवीन प्रदाह हो जाता है, 
इसी यिय इसको कोटाईइरिस ( बृहदन्तर प्रदाह ) कहते है । इसके लक्षणों 
म तथा रक्तामाशय डिसेण्ट्री ) के लक्षर्णोके साथ बहूत कुदं समानता 
रहतो दै इसल्यि एकाएक देखनेपर यां रोगीकी अवस्था सुननेपर 
अधिकांश समय रक्तामाशयकाश्रमदहो जाता दै। परन्तु यथार्थे 
ेसी बात नहीं दै, कोटाईटिस ओर रक्तामाशय दोनों प्रथक प्रथक 
रोग है। 

टक्षण 

इस रोगमे दस्त रक्त ओर आंव भिरे हुये जल्दी जल्दी आते दै 
तथा आव ओर रक्तका परिमाण भो अधिक रहता है। रएंठनी शल 
अौर बड़ी आंतके उपर असह्य वेदना आदि खक्षग होते है । 


बृदर्तर प्रदाहमे प्राथमिक लक्षण 
अधिकतर यह रोग स्वत; ही ञ्तन्न होता है। रोगका आक्रमण 
अकस्मात्‌ होता है, जिससे दस्त जल्दी जल्दी अने छगते है, प्रथम 
दस्मे मल निकरता है, पश्चात केवल आंवके दस्व ही आने र्गते है, 
क्षथा कभी ताजा रक्त ही आला दै। कमी आंतरस्क भिरे दश्व.भाया 
करते है, क्रमे असह्य वेदनाः ओौर मगिडा.र्दत हे, दक भारं मेजर 
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के शाद्‌ दुंखंरी बार मलोटसगंके समय भी कुल क वेदना रहती है । 
निश्रगामी बृषदन्त्र ( डिसेण्डिङ्ग कोन ) के उपर श्द्रके बा तरफ 
बहुत स्पर्शासदिष्णुता ओौर वेदना र्ती है, इससे ओीभपर चैखापन 
भोओ जाताहै। कठिन अवस्था हौनेपर अवर १०४ शिप्री क्कषशो 
जाता दै, तापमानके अनुसार नाडीरी गति तेज होती है आकमणा- 
अस्था तथा अस्य भी किसी समय बमन भी होताहै। रोगका प्रवर 
रूप होनेपर कभी कमी शीताङ्ग मी हो जता है । 
भावी एल ` 

यह बीमारी आराम हो जाती है, परन्तु कड़ी बीमारी बहुधा 
तीन दिनमें ही मृत्यु हो जाती है, किसी किसीको बहुत धीरे धीरे 
आरामो जाता है लेकिन आराम होनेमे कई मह्टीने लग जते दहै, 
तथा किसी किसीको पुनरातेक रोगो जातादहै। अथवा किसी 
किसीको पुराना आकार ( क्रानिक फामं ' धारण कर ठेता है, तब रोगी 
को बहुत दिनोंतक्र कष्ट भोगना पडता है । 

जीर्णावस्था होनेपर रक्षण 

जीणे खूप धारण करनेपर सिम्मायड प्टेक्सरमे हर समय एक तर 
को भड्कन रहतो दै, पेट थल्थुढा टो जाता है ओौर कोलन ( बड़ी 
आते ददे रहता है, मलोत्सगे प्रतिदिन २-३ बारसे टेकर आट दस 
लार तक होता दहै, कभो कभी २-१ दिन तक कन्ज फिर २-४ रोज क्क 
परते दस्त भी हुआ करते ई, कमो दस्तके साथ आव शौर रक्त भिखा 
रहता है, कभी आब "रक्त परथक दी निकलठ्ते है । प्राचन क्रियाँ 
विशेष गड़बड़ नां होती, रोगी क्रमशः दुबे होता जाता दै भौर 
मानसिकं कमजोरी आ जाती है । 

` अन्यान्य रोगि प्रमेद जाननेके लक्ष्ण 

मन्थर ज्वरे त्वचापर दाने निकठते है ओौर दाने तल्येटमे ददं 

र्ता है ; पेरिदोनाश्टिस-भन्तराबरक कटा प्रदाह पेटके स्पशंसे वेवना 
४२ 
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बढती है ओर कञ्ज रहता दै । अन्त्र शुल्के ददम क्षणभरमे वेवना 
कम हीती है ओौर क्षण भरम बहती दै, ऽवर नहीं होता है । भामा- 
जीण डिसेन््रीमे कराना, शूसहित अतिसारका वेग अधिक रहता है, 
ओर भाव ओर रक्त मिश्रित दस्त अते, प्र मात्रा मलकी अल्प 
रहती हे । 

कोखादटिसमे- अ अर रक्तका परिमाण बहुत अधिक्‌ रहता है, 
भामाजोणेभे इतना आव ओौर रक्त नहीं रहता, उसके मटका परिमाण 
भी थोडा रहता है । एण्टेराहटिसमे मखका परिमाण अधिक या अपेक्षा- 
कृत अधिक रहता है, नाभिके चारों तरफ दरदं रहतादहै। 


रोगाक्रान्त अमं लक्षर्णोका मेद 

ख्घु अन्त्रपर रोगका आक्रमण होनेपर शूलकी तरह वेदना होती 
है, पेटके चारों तरफ भकडनका ददे रहता है, तथा दस्त भी जल्दी 
जल्दी अते है, परन्तु पेटपर हर समय आध्मान रहता है । द॒स्तका 
रंग पोका, भूरा या हरे रंगका होता है ; साथमे कन्ठ भदाथं भी मिला 
रहता है, कभी कभी अल्प मात्रा आव तथा रक्त भी रहता है । 

बह दन्त्रपर रोगका आक्रमण होनेपर मलोत्सग॑के समय एन ओर 
वेदना होती है, आंतपर सशो करनेसे वेदना होती है तथा जद्ष्ी जल्दी 
मरोरसगे होता है, मल्के साथ रक्त आंवका परिमाण भी अलिक 
रहता है, यहां तक कितनी ही बार मट बिल्कुल ही नहीं रहता है । 

चिकित्सा ओर पथ्य 

इस रोगमे पूणं रूपसे विश्रामकी आवश्यकता दै, रोगीको हर समय 
बिदा नेपर सोते रहना चाहिये । रोगकी उप्रावस्थामें छंघन कराना 
ही भयस्कर है । प्यास रोकनेके खयि बरफके टुकदे चूसनेको दिये जार्यै 
तो भच्छा फायदा होता है। आयुबदभे दषा शान्स्यथं वेगं पानोय 
श्रृत जङ्‌ दिया जाता है । कट़िन वस्तुका अंश अगर पेदमें सज्जित 
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हो गया हो तो प्रथम एरण्ड स्नेहका जुखाब देकर निकार देना चाहिये । 
इसके बाद साबु, बारी, आरारोट, बीदाना रस, दृष, गीला भात आदि 
खानेको दिया जा सकता है । उद्रस्थित वेदना शान्त्यथं उष्ण सेककी 
व्यवस्था करनी चाहिये! सेकके बाद पेटको रूदैसे घांध देना चा्िये। 
रोगमें न्यूनता होनेपर उपरोक्त पथ्य हल्की मात्रामे देना उचित ह । 


मखद्रारमे अलयधिक जलनदहो तो गुदाके भीतर बरफ जरया 
द्कड़ा रखनेसे फायद्‌। होता है । 
प्राचीनावध्थामें दृध ही प्रधान पथ्य हे। 


ओषध । 


साधारण अतिसारे तथा आमातिसारमे जिन भओषधियोका 
प्रयोग किया जाता है, इन उपरोक्त बीमारियोँमे भी ठ)ोक उन्ही सब 
ओषधियोके द्वारा ही फायदा हुभा करता है। आयुर्वेदे श्सकी 
चिकित्साका प्रथक कोई विधान नह दै । मेरी चिफित्सामें शस रोगसे 
प्रसित बहुतसे रोगो आये उनकी मेने अतिसायोक्तं चिकित्सा पद्धतिसे 
ही चिकित्साकी जिससे बहुतसे रोगी आरोग्य द्वये उनमेंसे केकके 
उदाहरण आपके समक्ष छ्खि रहा कृपया जप टोग भी परीक्षा 
करके देख । 

रोगी नाम राधेश्याम, उग्र १२, जाति अग्र०, 

याका पता - काटीकृष्ण ; गोर द्रीट, नं०१० बाटभु्कन्दजी । 

श्सको ३५ रोजसे मियादी ज्वर था। प्रतःकाल अवर १०९ सायं 
कार १०४ डिभ्री तक बदृता था, प्राप, कम्प, आध्मान, उद्रशूर, 
त्रकृ्छादि उपद्रव थे। चिकित्सा डा० गोपार वावुकी चछ रही थी 
कोई फायदा नहीं हृभा तव मेरेको भी बुराकर दिखाया गया । भने 
अब रोगीफो देखा तत्र उपरोक्त लक्षण थे, तथ निम्नङिखित ओषध 
व्वा की। 
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ता० ६-६-४५ प्रातः सायं म० 
रसराज रस १ सत्ती | कस्तूरी भेरव १ चन्द्रभभ। १ मो° 
प्रवाट १ रत्ती प्रबाल १ यवक्षार ३ रत्ती 
ऽ्वर संहार १ रत्ती | सक्ता 1 ते 
तुखुसीरस मधुसे १पु० | भीमसेनी ४ 
पानरस मधुसे 
रातको सोते समय वओ्रक्षार वार बारभँ जलम 
चतुभु ज १ रत्ती मिलाकर देनेके स्यि कहा 
तारछाडा रस मंधुसे | पथ्यम दृधवाली, मिभ्री जल । 


पेटपर दारषट्क रेप दिट्वाया । 
ता० १०-६-४५७ हात पूर्ववत 


ता० ११-६-४६ दारखत कु ठोक रहो, प्रखप क्म हो गया तथा 
ज्वर भी कम रह्‌, पेटका आष्मान बिल्कुख ठोक हो गया, १ दस्त भी 
हुआ, रेकिन मूत्र बहुत कम मात्रामें होता था । 


ता० १३-६-५० को सायंकार देशने गया ओर रोगीके दिन भरके 
हात पूष तो परतां चला कि २ रोज तक ज्वर ऊपरमें १०२ डिग्री तक 
बढा था तथा नीचे ६६ तक हुआ था, लेकिन पेशाब बहुत कम हभ 
भौर पेशाब जलन भी होती है तथा आज श्वर भी १०४दिप्रीहो 
गया लव मेने घरवाल्ंको कहा कि कर सुबहके पेशाबको रऊेकर ठेबो- 
रेटरांभँ भेजकर परीक्षा करवा छीजिये । टाइफोश्ड का दोष ठीक है कुल्‌ 
कोड्ादक। सन्देह होता है । अस्तु सुब्का पेशाष शुद्ध शीशीमें भर 
कोर केवोरेटरीमे भेज दिया वहसि कल्चरकी रिपोटं २ रोज बाद आईं 
जिसमे कोराश्के कीटाणु भिरे ` तबे फिर ओषध परिवतेन 
करनी पड़ । | | 
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प्रावः सायं म० रा० 
न्द्रप्रभा १९ गोली वश्रक्षार ६ रत्ती 
वीरतर्वादिगणके क्ाथसे शु° शिराजीत १ रत्ती 
गोक्षुर कंसे 


इस ओषधके ३ रोज तक सेवन करनेसे रोगीको पेशाब बहुत 
अधिक होने खग गया जिससे ‰-६ रेजमे ही रोगी विल्कुर स्वस्थ हो 
गया, पथ्य चाट कर दिया । 

द्वितीय रोगी 
रोगी नाम कमरा, उश्र १३, जाति माहिश्वरी; 
यहांका पता केवरूरामजी १८ न॑० बांसतष्ठा स्ट्रीट । 

इस लड़की को £ दिवससे ज्वर १०४) पेट भयंकर वेदना, आम 
रक्तयुक्त अतिसार, शिरःशू, बमनादि रक्षण थे । डाक्टर रविन्द्रनाथ 
बावुका इलाज हो रा था। ७-८ रोज तक चिकित्सा करने पर भी 
कोई फायदा नदीं हु तब छ्डकोके पिता केवखरामजो मेरे पस 
आये ओौर मुमको बुलाकर घरपर छे गये ओर रग्णाको दिखलाया | 
मेने जब इसको देखा तब निम्नरिखित छक्षण १ । ज्वर प्रातःकाल ५ 
बजे १०२ डिग्री, बमन, अतिसार पेट आध्मान सहित भर्यकर 


वेदना, शिरःशूढ आदि लक्षण थे । तव मैने सबेप्रथम निन्नङिखित 
ओषध व्यवस्था चालू की । 


ता० २०-७-९० म० रा० 
प्रातः सायं रामवाण 
आनन्द भेर १ गो दाडिम चतुः सम पटपर दारुषट्क 
छबङ्गादि २ गो | अमृत धारा ३ वद रेप र्गवाया 
रसादि वटी १ रत्ती | अकंसोंफ १ ओंस 
१ पुर अनुपानसे 


नागरमोथारस मधुसे 
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पथ्यम जलवार, आरा रोटका पानी, मिश्री शत जल दिया। 
सायंकार ६ बजे लडकीका पिता मेरे पास फिर आया ओर कहा कि 
ज्वर दोपहरमे १०३ हुआ टटी २० हये तथा बमन भी ४ बार हआ, 
पेट बहुत वेदना दै । तव मने रातको एक स्वुराक धान्य पंचक 
काथकीदी ओर कहा कि २ नम्बर ओषध जो रातको ८ बजे 
धमृतधाराके अनुपानसे देनेका दै वह इस कर!थकरे अनुपानसे दे देना 
ओर पेटपर गरम जख्का सेक भी दे देना । 

ता० २१ ७-५० को सुबह ५ वज्ञे मं घरपर देखने गया तब 
राते हाक्त घरवाखोसे पृषे तो पता लगा कि रातको नींद बिल्कुल 
नदीं आई तथा ओौर लक्षण भी सव वेसेके वेसे ही रहे को$ मी फायदा 
नहीं है रात्रि भर देके कारण चिह्ातो थी। पसीना भी आता था 
मने भी रुग्णाकी हारत देखी तव ज्वर ९०२।॥ था तथा अर लक्षण 
कल जेसे ही थे तत्र ओषध पुनः परिषतेन किया । 


प्रातः सायं म० रा० 
शूरषञ्जिणी १ गो० रामबाण १ गोटी 
शंख भ्म ९ रन्ती सञ्ीवनो वटी १ गो० 
बराटिक। भस्म १ रत्ती १ खु जहर मोहरा खता 


नागरमोथारस ।) 
वि 
पोदीनादि कसे अजवाइन अकं =) के साथ 


पटपर मकोय बीज :~ अजवादईैन ~ हींग ~) को जलम पीसकर 
गरम करके छेप २-२ घण्टा पर करानेको दिया सायका ७ बजे केवल 
रामजी फिर आये ओर दिन भरके शारत कषे कि आज बमन 
बार भा, टरो ३ बार हुई, ज्वर १०३ हुआ, रात्रोसे दिनम कुद फायदा 
है। कठ प्रातःकार आप देखनेके लिए जल्दी ही आ जाइये । अस्तु 

ता० २२-५७-५० को सुबह देखनेके सख्यि गया ओौर रात्रिकी व्यव - 
स्था धरवासि पृष्धी तो कषा कि. रात्रीसे पेटमे ददे कृ कम रहा, टदे 
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२ बार हू, बमन नीं हणा, कुतर समयके चयि निद्रा भी आई तष भने 
चष्ट दवाही चालू रखी शस तरह ३ दिविस पयेन्त इसी दबाको बालू 
रखा । 

ता० २४-७-० का फिर देखनेके खयि गया तव मालूम हुआ 
कि ट्री उल्टो तो नही हई कऊेकिन पेटमे ददं आज रात्रिको अलयधिक 


रहा, जिससे रात भर निद्रा नदीं अ!ई§ तव ओौषधि फिर परिवर्तन 
किया । 


न° भ्रातः न० २ 

धात्रीरौह २ रत्ती रामबाण १ गोरी 
शूङहरण योग १ गोली ` यवक्षार ४ रत्ती 
शंखमभक्म॒ १ रत्ती अजवाईन अक्र एवं सौफ अकके 
धान्यपंचक काथसे अनुपानसे 


उपरोक्त ॒दवाका समिश्रण ३-३ धन्टके हेरफेर से चाद किया । 
तथा रेप बगेरहकी व्यवस्था पूवत चालू रखो । सायंकाल लडकीके 
पिता मेरे पास अये ओर ब्रोे कि आज दिनम तबीयत बहुत 
अच्छी री, टद्री भी रवार हई, पेटमे दद भो वहत कमदै। २ 
घन्टा निद्रा भी आई पेशावर चार वार हुभा। आप सुबह दैखनेकरे 
हिय जरूर आश््येगा । 

ता० २६-७ ५० को सुबह देखनेको गया । तव खवर मिरी 
कि छडकोको ३ धघन्टा निद्रा आद, वेदना कमरही, टट्रीभी२ बार 
आमयुक्त हृ, ओषध कख्वारी हौ चाद रखी । 

ता० २६-७-५० श्ारत बहुत ठीक रह) । 

ता०-२७-७-५० ज्वर प्रातः ६८ म सायका १०० अन्य चपद्रब 
शान्ति रहे। 

त° २८-७ (० ज्वर प्रातः ६७ में सायकाढ १००; धैद्ना बि्कु 
शान्त, २ टट्टरी भी बन्धो हुईं काटे रङ्को हद । 
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ता० २६-७-५८० ज्वर प्रातः ६७ में ख्ायं ६६ डिग्री तकं हुआ । . 
ता० ३०-७-५० ज्वर बढा नदीं हाख्तव ठीकं श्य चाट कर दिया । 
इस रोगमें उपयोगमे आई हुई ओषधियोंका विवरण । 
वीरतर्वादि गण 
बीरतस्वरकषवन्दा काशः सहचर त्रयम्‌ । 
कुशदय नरोगुन्द्रा बकपुष्पो ऽग्रिमन्थकः ॥ 
ूर्वापापाण मेदश्च स्योनाको गोक्षुरस्तथा । 
अपामागंश्च कमलं ब्रह्मी चेति गणोवरः ॥ 
बीरतर्वाषिरित्ुक्तः शकंरार्मरि इृच्छृहा । 
मूत्राधतं वायुरोगान्नाश्षयेन्निखिकानपि ॥ 
खस, पिया्वांसा २ प्रकारका कुरंड, दभमूर, वंदाक, परेरा, नरस, 
कांसमूल, पारवान भेद, अरनीछार, मूर्वा, शुल्द्णो, भकंसफेदः गज- 
पीपर, सोनापाठा, गोखर, चिरचिटा कमरलार, ब्राह्मी । इन सब 
का क्राथ 'वधिसे क्राथ बनाकर उपयोगमें खावें । 
अथवा इसकी ओौषधियां न भि सके तो ठणपश्च मूलका 
उपयोग करे । 
तणपचमूल 
कुशकाशनलदमं काण्डश्चका इति तण संज्ञकः ॥ 
मूत्रदोषविकारश्च रक्तपित्तं तथेवच । 
अन्त्यः प्रयुक्तः क्षीरेण शीघ्रमेव विनाशयेत्‌ । 
भवां कुशा, कांस, नरसख, इक्षुमृख, तण्डुखमूढ, या सर (पानी) 
की मूर, इनको ठृण पच्चमूर कते ह । 


यह ठृणपच्चमृढ दूधके संग देनेसे मूत्रवोषोय विकरे ओर रक्तपित्त 
नष्ट शो जाता है, 
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पोदीनादि क्राथ 
पोदीना, सोट, अजवाईन, सफ, इटायची छोटी, यवहरीतकी, को 
समान भाग लेकर काथ बिधिसे तेयार करे आओौर भिश्ीका प्रक्षेप देकर 
सेवन करावे । 





धान्य पञ्चक क्राथ 
न्द [पितं 
धान्य बारक बिलवाब्द नागरः साधितं जलम्‌ । 
आम शूलहरं ग्राहि दीपनं पाचनं परम्‌ ॥ 
भावाथं-- धनिया, नागरमोथ, बेरगिरी, सोठ, नेत्रवाखा इनको 
समान भाग लेकर क्राथ विधिसे काथ तेयार कर खपयोगमे टाव । 


गुण उपयोग~ यह धान्यपश्चक कषाय आसशूर गे नष्ट करनेवाखा, 
प्रादि, दीपन, पाचन करनेवाङा है । 


श्ूलवजिणीवटी 
रसमन्धक लोहानां पलाङ'न समनिितम्‌ । 
त्रिफारामटं शलं शटी त्रिकटु टङ्कणम्‌ ॥ 
पत्र त्वगेला तालीश्च जातीफ लवङ्गके ¦ 
यमानी जीरकं धान्यं प्रत्येकं कषं सम्मितम्‌ 
माका वरिका कार्या छौगी दुग्धेन वापनः । 
एकैका मक्षिता चेयं वटिका शूलवजिणी ॥ 
शूलमष्टविधं हन्ति प्लोह गुखमोदर तथा । 
अम्ल पित्तामवातञ्च पाण्डुत्वं कामलां तथा ॥ 
श्लों गरग्रहं वद्धि इरीपद्‌ स भगन्दरम्‌ । 
वद्ध बालकरी चेव मन्दाग्निरपिदीपनी ॥ 
भबाथं श्यु० पारा ओर छु° गन्धकः छो्मस्म २-२ लोर, त्रिका, 
४३ 
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श्यु० हीग, ताम्रभस्म, कचुर, त्रिकटु, शु सुदहागा, पत्रज, तज, इखायची; 
तारीसपत्र, जायफट, रोग, अजवाइन, जीरा, ओर धनियां १-१ तोट 
लेकर बारीक चूणं करके पारे गन्धककी नीलवणं कञ्नलीभ मिलाय 
अकरीके दुधमे १-२ दिनि मदनकर १-? मशेकी गोलियां बनाकर रख 
होढ । 
उपयोग -इनमेसे १-१ गोली समयोचितानुपानके साथ देनेसे ८ 
प्रकारके शु, ष्टा, गुरुम, उदररोग, अम्खपत्तः आमवात, पाण्डुः 
कामला, शोथ, गलग्रह, सष पकारको बृद्धि, श्टीपद, भगन्दर, मन्दाग्नि, 
इन सबको नष्ट करती हे । 
एेलोपेथिक चिकित्सा 
पाश्चात्य चिकित्सक इस रोगमे दैकसामिन, युरोट्रोपिन ग्टूकोज, 
यूरिनवेक्षिन तेयार करके देते हैँ । 
होमियोपंथिक चिकित्सा 
एक्युट एण्टेराइटिसम -- एकोनाइट, एेखो, एेसिडवेल्नो, एण्टिम क्र.डः 
इयुजा, एपिस, अजन्ट-नाइटी, आसं, वेर, कारवो, कंमो, चायना, कोरो- 
सिन्थ, क्रोटोन, इपिकाक, आइटिस, जेखापा, जेटोफा, मैगकावै, मकु - 
रिस, नक्स, फास, इत्यादि दिया करते हें । 
क्रानिक फामे ( पुरानी बीमारीभमे--्र फाइटिस, छा्को, सल्फर 
सल्फ्युरिक एसिड, कूप्रम, सिकेटी, ओर कम्फर आदि देते है । 
जिहक सन्निपात रक्षणम्‌ 
श्वप्तन कास परिताप विहर कठिन कण्टकः बृतातिजिहकः । 
बधिर `मूकवल हानि लक्षणो भवेति कष्टतर साध्य जिहकः ॥ 
जिस ज्वरमे श्वास, खांसो, अधिकतर संताप हो, जीभ अयन्त 
कठिन कांटोसे आच्छादित हो जावे, तथा अत्यन्त मूकता, कानि 
बहरापन, बलका नाश हो, उस रोगको जिह्वक सन्निपात कते है यह 
एकदम कृष्ट साभ्य है ¦ 


सन्निपात श्वर शिकित्सा ह 





आयुर्वेद मतसे चिकित्सा 
िराततिक्ताङलङ्त्लिज कच्‌ र डृष्णा कडुतैल युक्तः । 


अम्लद्रव संशमयेद्रसज्ञा दोषान्स्त॒तो दाश्षरथियथात्र ॥ 
यह किरातादि--चिरायता, अकरकरा, कुचिजन, कचुर, पीप 
इनका चूर्णं बनाकर सरसोके तरम भिलाकर, फिर शखमे बिजोरेका रस 
डाखकर मुखमे धारण करनेसे जिस प्रकार स्तुति करनेसे भगवाम्‌ भी 
रामचन्द्रजी जन्मजन्मान्तरके पापोको नष्ट कर देते हैः उसी प्रकार यष 
ऊपर छिखित ओषधियों द्वारा निमित कवल जिह्क सन्निपातको नष्ट 
कर देता है । 
अथवा वागीको शुद्ध कगनेके लिये- वेको जड़, कठ, शंखा्ूी, 
सहद, ब्रादीखरस, इनका सेवन करे । 
अथवा इस रोगमें क्रद्रादि या विश्वादि काथको पीनेके लिवयि देनेसे 
भी जिह्वक सन्निपात ठक हो जाता है। 
ुद्रादि काय 
षुद्रानागर पुष्कराऽमूतलता ब्राह्मीवचासु्रता | 
भार्गविसक यापस्तोय सुरसा क्राथो जयेजिहकम्‌ ॥ 
कंटकारी, सोंठ, पोहकरमृट, गिखोय, बच, गंधपडासी, भारंगी, 
अङ्सा, ज्वांसा, सुगन्धवाकरा, तुलसी, इनका क्राथ जिह्वकको नष्ट 
करता है । 
विश्वादि काथ 
विश्वावरमं विभावरी युगवरा बत्ादनी वारिद । 


व्याघरीनिम्ब पटोल पुष्कर जटारुग्दारुमिर्बहतः ॥ 
सोठ, पित्तपापडा, र्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, गिलोय, नागरमोथा, 
कंटकारी, नीमलार, पटोटपत्र, पोहकरमूर, वाटकछड़, कूठ, देवदाङ 
इनका काथ भी जिहवक खन्निपातको नष्ट करता है । 


३४० ` सन्निषात ऽ्वर चिकित्सा 


ध्णण चिकित्सा 
धर्णेजिहां जडां पिन्धुश्यूषणेः साम्रवेतसेः । 
भगर जिह्वा अलयन्त खरदरी काटेवाली टो गर हो तो सोठ, भिव, 
पीपल, अमट्वेत, इनका चुणं बनाकर जीभपर बारम्बार घीसे इससे 
जिह्वाका खरदरापन मिट जाताहै। अगर इस सन्निपातम वाणीरमे 
दोष आगया टो तब निन्नलिलित कल्याणावले्टको धृतने भिाकर 
षार बार चटावं । 





कल्याणावलेह 
हल्दी, बच, कूठ, पीपल, सोंट, जीरा, अजवाइन, मुरेटी, 
सैन्धव नमक इन, सत्रको समान भांग ठेकर चणं बनाकर सेवन 
करतेसे स्वरविक्ति नष्ट हो जाती है। इस रोगमे कवल प्रहका ही 
बिशेष महत्व शाश्चकारोनि खिला दै। अतः उसकी विधि भी 
लिखता हं । 


गण्डषकवल प्रति सारण बिधि 
सुखं सश्ाय्येते यातु मात्रा साकवलेस्मृता । 


असश्ना्य्यातु या मात्रा गण्डुषः सप्रकीत्तितः॥ 

इस रोग॑मे नानाप्रकारकी ओौषधि्योकि रोका, तथा तेलादिकों 
का गण्डूष, कवल, प्रतिसारणादिका सेवन कराया जाता है । गण्डूष 
ओर कवरकी ओषधि सुं खम धारणकी जाती है, ओर प्रतिसारणसे 
जीभ पर घषण किया जाता दै। इनमें मुहको पूर्णतया ओषधि 
स्यसे अर देनेका नाम गण्डूष है, ओौर सुख पूवेक सुमे भरी हू 
आओषथिको घुमा सके उसमी मात्रा वाटेका नाम कवर है । गण्डुवमे 
कय; काथः, तेखादि द्रव पवा्थोका ही प्रयोग किया आता है, शौर 
कवरुग्रदमे विरोषतः. ओषधिके कल्कका ही उपयोग होतर है । 


. खन्निपञ्यर विकितत्सो ३४१ 


गण्ड्ष मेदाः 
चतुर्विधः स्याग्दण्डूषः स्नेहनः मनस्तथा शोधनो रोपणश्वेवः 
कुदा ४ श्वार प्रकारकादहै । स्नेहन, चिकनाहट करने बारा, 
शमन शान्त करने बाला, शोधन ( श्वच्छ ) करने बारा; रोपण 
सखच्छु करके भरने बाला ; वातकी अधिकता होतो स्निग्ध, पित्तशमनाथं 
शमन, ( कफ शमनाथं ) शोधन, त्रणके लिये रोषण । 
कवल मेदाः 
इसी प्रकार कवख्के भी वारमेददहैं। स्ने्टी, प्रसादी, शोधी 
ओर रोपणी । वात रोगमे स्निग्ध ओर उष्ण द्रव्योंसे स्ने्टो कवर, 
तथा पित्त रोगमे मधुर भौर शीतर द्र्योँसे प्रसादी कवर दिया 
जाता है, इसी तरह ब्रणके रोपण करनेभे कषाय; तिक्त, मधुर, 
कटु उष्ण इन ओषधियोंसे रोपणो कवर दिया जाता है । 


गण्डुष कवलोपधमानम्‌ 
दयाद्रवेषु चणेश्च गण्डपे कोलमात्रकम्‌ 
कषग्रमाणः कल्करच कवे दीयते वुधैः ॥ 
गण्डरषकं द्रवे कल्कं ` तोला डालना चाहिये, ओौर कवलम 
१ तोडा डारखना चाहिये । | 


कवल धारण विधि 
मवुष्यको उचित है कि एकाप्र मन ओर शछन्नत शरीर शोकर कवठ 
को खस समय तक धारण करे जवतक कपोल, नासिकाके धभोत ओर 
नेत्र जख्से परिपृणे न हो जाय ठेसा होनेपर धारण कयि हुये कवख्को 
निकार दे अर फिर दूसरी वार कवछ प्रहण करे, परन्तु कवर 
क्रिया करनेके पूवे कंठ, कपोढ, रुलार इन अङ्गोको संहित ओर शूदित 
कर ङेना बाह्ये । 


३४२ सखज्िपात अवर बिकिर्सा 


वांतशमना्थं तिलकल्क, तिल तङ, दुध ओर जर मिलाकर कुलटे 
करवे। पित्तशमनाथं घृत, दुग्ध मिश्री, तिर शद मिखाकर कुल्टे 
करावे । विषविकार या क्षारीय दोषर्मे--तिर, नीखकमल, घृत, चीनी, 
दुध; मधु इनका कुला करे | 

कफ शमनाथं त्रिकटु, वच, सरसो, हरड़ छाख, इनके चूणंको मिरखा 
कर तरू, काजी, मदिरा, मूत्र, रार, शहद. इनमेसे किसी एकके साथ 
नमक मिलाकर गरम करके मुखम धारण कर कुट्टा करावे । 

शद्ध कवलके टक्षण 

व्याधिका दुर होना, प्रसन्नता, मुख युद्धि, शरीरम हस्कापन ओर 
इद्द्ियोमं प्रसन्नतादि रक्षण शुद्ध कवलम होते है । 

हो नयोग अथवा अतियोगमे निम्न रक्षण होते दै- भारीपन, 
कफको अधिकता, रसस्वादं के समय ज्ञानाभाव हीन योगसे हो जाते 
हैः । अतियोगसे मुखपाक, शोष, तृषा, अर्चि आओौर कलम ये रक्षण 
हो जाते है| 

सुचना--यह उपरोक्त क्रिया ^ वषंसे कम उम्रवाठेको, अतिवृद्ध, को 


नदीं करानो चाहिये । 
शोधनीय कवल्से. भी अतियोग जसे ष्ी रक्षण हो जाया करते 


है। इसङ्िये यह्‌ पर भी तिर, नीककमरु वाखा योग जो पीठे टिखा 
गया है उसीका प्रयोग करनेसे क्षारादिसे जले हुये सुखका दाह नष्ट हो 
जाता है । यह गन्डूष कवर धारण विधि विस्तारपूवंक छ्खि दी गई है । 

भ्रति सारण क्रिया वेद्य अपनी बुद्धिसे विवेचना करके करे । इसके 
भी चार भेद होते है । जसे कल्क, रसक्रिया, मधु ओौर चूर्णं । इनर्मेसे 
यथायोग्यं मुखरोगमें अङ्कीके अधर भागसे प्रतिसारण ठगावे श्यमें 
भी कबटकी तरह ही योग॒ अतियोगके रक्षण होते दै, तथाजोजौ 
डयाधियां कवर धारणसे शान्त होती दहै वे ही .प्रतिसारणसे भी शान्त 
होती है । इसपर मनुष्यको दोष नाशक ओर अनभिष्यन्दि पथ्य सेवम 

रना चाहिये । 


सन्निथात अवर चिकित्सा ३४३ 





यदि सविषान्न भोजन जीभ पर पर्हुच जाता है तब जिह पत्थर 
अथवा अष्ठीला रोगके समान अकड़ जाती है ओर रसका ज्ञान नहीं 
होता है, जिह्मे पीडा ओर दाह होने गतादहै। ओर कफ भी षट्‌ 
जाता है-रेसा होनेपर भाफ प्रकरणम जो सिरीषादि रेप कहादै सो 
करे अथवा धायके फूल, हरड छाल, जामुनकी गुटली, इनको शाहदभें 
भिराकर ट्गौवे ¦ या अकोरको जड तथा सातखाकी दाल अथवा 
सिरसके बीजोंको शहद भिराकर जिह्वापर रगे । 
अथाभिन्यास सन्निपात लक्षणम्‌ 
दोषास्तीत्रतरा भवन्ति अरिनः सर्वेऽपि यत्रज्वरे। 
मोहोऽ तीव विच््टता बिकता वासो भूशचं मूकता ॥ 


दाहथिकण माननश्च दहनो मन्दो वलस्य क्षयः 
सोऽभिन्यास इति प्रकीरित इह प्रारोभिषम्भिः पुरा ॥ 
भावा्थ--जिस सन्निपात ज्वरमे सम्पूणं दोष कुपित होकर 
बे्ोशी संज्ञानाश, श्वासाधिक्य, मूकता (मूगापन ), दाह, मुखपर 
चिकनापन, अभिमन्द्‌, बटहानी आदि लक्षण करदेते हे, उस रोगको 
भभिन्यास ज्वर कहते हें । 
अमिन्यास चिकित्सा 
अभिन्यास्र ओर सस्यासकी चिकित्सा समान खूपसेही की 
जाती है, अतः वेद्य बन्धुओंको चाहिये कि इसी प्रकरणमे अगे 
सन्यासकी चिकित्सा लिखी जावेगी उसीके अनुसार श्स रोगी 
चिकित्सा कर । प्रायः इस रोगमे मेने निन्नछ्खित ओषधिर्योसि 
फायदा हा देखा है । 
कारज्यादि काथः; द्वाविशदाख्य काथः, योगराज क्राथ, श्चग्यादि 
काथ, -अ्कादि. क्वाथः, अष्टादशाङ्ग क्वाथ, तथा सूचिका भरण रक्त, 
समीरपन्नग रस॒ सन्निपात दावानल रस -.आदि ओौषधिर्यां प्रयोगे 


३४४ सन्निपात क्वर विङ्ित्या 


छा जाती दै; तथा न्यम सहाप्रबोध रसः संक्चा प्रबोध प्रमन 
नस्यसे भी अच्छा फायदा होता है। 


भ्रग्यादि क्राथ 
शगी ाङ्गयमयाजाजी कणाभूनिम्ब पटः । 
देवदारू बचाङ्ष्टयास कट्फल नागरैः ॥ ` 
स्त धन्यकतिक्त न्द्रयव पाठा हरेणुभिः। 
हस्तिपिष्पर्यपामागं पिप्पलीमूल चित्रके: ॥ 
विज्ञालारग्ब धोरिष्ट शरटीवाङचिका फलः । 
विडगरजनी दाबी यवानी दय संयुतः ॥ 
समांशोविहितः काथो रिग्बादर क रसान्वितः । 
अभिन्यास ज्वरं घोर हन्ति तन्द्राश्च तक्षणात्‌ । 


भावाथं-काकंडासिगी, भारङ्गी, हरड, जीरा, पीपर, विरायता, 
पित्तपापडा, देवदार, वच, कूट, जवांसा, कायफलर, साठ, नागर 
मोथ, धनियां, कुटकी, इन्द्रजौ, पाढठ, रेणुका बीज, गजपीपलः, 
चिरचीटा, पीपलाभूल, चीता, इन्द्रायन, अमठतासः नीम, कचुर, 
बाबची, बायलिडंग, हल्दी, दारूहल्दी, अजवाईन, इनका क्वाथ 
बनां कर उसमे हींग शौर भदरखका रस मिराकर पीनेसे शीघ्र ही 
अभिन्यास स्वर, तन्द्रासे आक्रान्त रोगी आरोग्य हो जाते है । 

कारव्यादि क्वाथ--काठाजीरा, पुष्करमूर, एरन्डमूर, त्रायमाण, 
सोंठ , गिलोय, दशमूर, कचुर, काकड़ासिगी; जर्वासा, भारंगी; 
पुननेबा, इन द्वादश ओषधियोको समभाग केकर ५ गुने गोमूत्रम 
मिका क्वाथकर पिरानेसे सब नाडिर्योक्ी शुद्धि होकर घोर अमि- 
ग्यास अवर शान्त हो जाता है । 
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योगराज क्राथ 
नागर धान्यकभा्गीं पश्नक रक्त चन्दनम्‌ । 
पटोल पिचमन्दच् त्रिफला मधुक चरा ॥ 
शकरा कटुका शरुस्तं गजाह्वा व्याधिधातकः । 
किशत तिक्तममृता दश्ञमूकी निदिग्धिका ॥ 
योगराजो निहंत्येष सन्निपातं त्रिकोखवणम्‌ | 
सनिपात सश्ुत्थानं मृ्युमप्यागतं जयेत्‌ ॥ 
भावाथं - सोँट, धनीयां, भारङ्खो, पद्याख, रारखवन्दन, परोल- 
पत्र, नीमा, त्रिफला, म॒लेहटी, खरटी, भिश्री, कटकी, नागर- 
मोथा, गजपीपल, अमरताश, चविरायता, गिलोय, दशमु, आौर 
कटेरी इनका क्वाथ त्रिदोपोल्बण सन्निपातको नष्ट करता है ओौर 
सन्निपातसे उत्पन्न हई मृत्युको भी जीत ठेता है । 
अकादि क्राथ 
भास्वन्पूर जीरक व्योष भाङ्ग । व्याघीशरुण्टी पुष्कर गोजलेन ॥ 
कद्ध प्यः शीत गात्रातिमोह । ऽवासरेष्मो द्र ककासाननिहंति ॥ 
आककी जड, जीरा; मिं, पीपल, भारङ्गी, कटेरी, सोर, 
पोहकरमृल, इनको गोमघ्रमे पकाकर सेक्न करनेसे तत्का ही 
शीताङ्ग, मोहः श्वास, कास, कफकी अधिकता ओौर खासी नष्टो 
जाती है। अष्टादशाङ्ग क्वाथ, सूचिका भरण रस, समीरपन्नग 
रसादिककां विवरण पीके प्रकरणमिं टखिखा जा चुका दै । अत: बही 
पर॒ देखलेवं । 
सलिपात दत्रानल रसः 
तालकं नागधङ्ग ह॒ हरवी यश्च टङ्कणम्‌ । 
त्रिश्वार पञ्चलवणं गरलं पावेती शिला ॥ ` 
1, 
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एतानि समभागानि निम्बुनीरेण मदंयेत्‌ ॥ 
पाचितं बालुकायन्त्रे दिनेकं तीव्र बदिना ॥ 
स्वागंशीतलगभ्टत्य रिखिच्छागादिपित्तकेः । 
भावित माषमात्रश्च दातव्यं दोष नाश्चनम्‌ ॥ 
सन्निपातन्निहेन्त्याश्चु दध्यन्नं पथ्यमाचरेत्‌ । 
दावानल रसः ख्यातो बीतिहोत्र प्रकाशितः ॥ 


भषार्थ-श्ु° हरिता, नाग ओौर बंगभस्म, श्ु० पारा, छ्यु 
सुष्ागा, तीनोक्षार, पांचो नमक, सपंविष, शु गन्धकं; श्चु° मेन- 
शिर, सब समभाग छेकर हरितार पारा गन्धक मैनशिलकी नी 
वणे कल्नङीकर अन्य सब ओौषधियोंको मिराकर निम्बुके रसमे १-२ 
दिन मर्दनकर गोरा बनाय शराब सम्पुटमे बन्द कर ६-७ कपड़ मिदर 
देकर अच्छी तरसे सुखनेपर बालुका यन्त्रमे बन्द्कर चीर प्रहरकी 
कंड़ी आंच दं स्वग शीतर होनेपर मोर, बकरा, ओर सापिके 
पिन्तोसे १-१ भावना देकर उड़द वराबर गोखिय बनाकर रख छोड । 
इनमे से १-१ समयोचिता नुपानके साथ देनेसे यह तमाम सन्निपा- 
तोंको नष्ट करता दै। मूर्च्छा जगनेपर अयन्त भूखल्गे तो दही 
भातं खानेको देवे । इस प्रयोगसे अभिन्यासमे भच्छा फायदा होता 
है। कविराज श्री ज्योतिमयसेनजीके ओौषधार्यमे यह ओषध 
तेयार की जाती थी । उनके यासे मगवाकर मैने भी कितने ही रोगि- 
योंको विखाद इससे अच्छा फायदा होता है। कविराजजी प्रायः 
इस रसको अभिन्यास, सन्यास रोगमें प्रयुक्त करते थं । 


संज्ञा प्रबोध प्रधमनम्‌ 
वचारसोनकटूकं सेन्धवं बृहती फलम्‌ | 
रदराक्षं मथसारचफलं साभुद्रिक मतम्‌ ॥ 
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गन्धेशौ समभागानि हयककषीरेण भावयेत्‌ । 
भावयेन्मीन पित्त त्रिवारं चणयेत्ततः ॥ 
धमनं कथितं श्रेष्ठ सन्निपाते सुदारुणे । 
कफोल्वणं तीत्रवातं अपस्मारे हलीमके ॥ ` 
हिरोरोगे नेत्ररोगे कणरोगे विधानतः । 


ध्मापयेदघ्ाणिद्रो ्यांसज्ञा करणयुत्तमम्‌ ॥ 

भावाथं -वच, लशुन, कुरको, सेन्धव नमक, भटक्टेयाफल, ररक्ष, 
मुलहठी, समुद्रफर, पारा ओर गन्धक समभाग लेकर बारीक बुणेकर 
कञ्जरीमें मिखाय आकके दृध ओर मरो पिक्तको ३-३ भवना 
देकर सुखाकर बारीक चूणेकर रख दछधोडे । 

उपयोग-- म्यक कफोल्वण सन्निपात, तीव्रभ्वरः, अपस्मार, 
हीमक, शिरोरोग, नेत्ररोग कणेरोग इनमे इसका नस्य देनेसे चेतना 
प्राप्न होती है । 

देलोपेथिक, होभियोपेथिक म इस रोगकी कोई अन्यथं भौषध नही 
है, आजकल पाश्चात्यचिकित्सक इम रोगमे पेनिमिखीन, र्टेष्टोमाईसीन 
का प्रयोग करते है । लेकिन फायदा होता यह्‌ बात क्ीषरमभी 
देखनेमे नही आई । आयुवद्‌ मतसे भी यह रोग ॒अिल्कुर असाध्य 
है तथापि कमी कभी कोर रोगी उपरोक्त विकित्सासे ठीक शो 


जाता दै। 





॥ इति सन्निपात अवर चिकित्सा समप्त्‌ ॥ 


सन्यास सन्निपात ज्वर लक्षणम्‌ 
अति्रति बमति जति गात्राण्यमितश्चिरं नरः क्षिपति । 
सन्यास सन्निपाते प्रलपत्युग्राक्षि मन्डलो भवति ॥ 
मावा्थ-- जिस मनुष्यको सन्यास नामक सन्निपात ज्वर होतो दै, 
बहरोगी अतिसार बमन युक्त होकर बार २ अङ्गोको इधर-उधर पट 


कता रहता है तथा प्राप करतादै। उसके नेत्र मन्दटः अयन्त 
उग्र हो जाते है। यह सामान्य लक्षण बताये हैं। 


संन्यास सम्पाति पूवक विरेष रक्षण ` 

इस रोगके आक्रमण तीन रूपमे होते हैं। 

(१) रोगी बेहोश शोकर जमीनमे गिर पडता है। इसकी शारी- 
रिक मानसिक तमाम केष्टायं नष्ट हो जाती दहैँ। देखनेसे मालुम 
देतो कि रोगी गाद निद्राम सो रहा है) इस रोगीका चेहरा 
तमतमाया हुआ एवं श्वास क्श्टसे आता दै। नाड़ी भारो ओर मन्द 
होती है । आंखोकी पुतलियां फेटी हई होती है। मुह एक पाश्वं 
को तफ कुकजातादहै। बार मे आक्षेप होतादै। यदि सहसा 
, आक्षेप शुरू हो जाय तो ब्र रोगको आशंका करनी चाहिये । 

(२) जब रोगका दुसरे रूपमे आक्रमण होता है तब रोग होनेके 
पव ही रोगीको सूचना दे देता दै। जेसे -- भ्रम, मूर्च्छा, घवरा््ट, 
शिरमे पीडा हहोत्रेस्य, शिरमं खिचाहटका अनुभव गरमीका 
अनुभव, मलावरोध, मूत्रमे गंदरापन, विचारोमे स्थिरता, वाक्‌ 
शक्तिका हास, चेहरेपर सुखी, रक्त्राव, ओआखोमे अन्धेरापन, एक 
वस्तुकी दो वस्तु दिक्षलाईं देना, हा्थोमिं दढीटापन, स्मरण शक्ति 
का छोप होना तथा पाण्डुवणं हो जाताहै। इस शूपमे जव 
आक्रमण होता है तव सवे लक्षण मूरच्छासि मिख्ते है । शाख- 
कारोनि इस रोगको मृच्छान्तग॑त माना है 
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( ३ ) इस रोगका ठृतीय आक्रमण पक्षाघात रूपमे होता है | 
किसीको एक पाश्वे पक्षाघात हो जाता है, किसीको एक अङ्गम 
याने एक हाथमे यां एक पेरमें होता है । पक्षाघात होने पर रम्णका 
अङ्ग क्रिया हीन होकर नजीब हो जातादहै। तीघ्रशूपमे मुहपर 
आक्रमण होने पर मुह एक तरफ मुड जातादै। वाक्‌ शक्ति नष्ट 
हो जातीदै। जिह्वा स्तम्भ होजातीदहैः या जिह्वीटेीषहो जाती 
है। इसख्यि इशायोसे ही जरूरत की वस्तु मागता है, चहरेकी 
कान्ति नष्रहो जाती दहै। प्रथम दोनों आक्रमणोके समय सोगके 
पूर्वहौ भावी व्याधिकी सुचना मिल जातीदै। यथाश्वासपृूरान 
लेकर बीच से ही वाहर फक देना। मुह्से फनयुक्त टारश्राव 
हौने खगता है, हन्वस्थि जकड जातो है । निगल्नेमे क्श होता दै, 
मु हमें पानो डालने पर ओेष्ठोके द्वारा बाहर आ जातादह। वेहरेका 
रङ्ग छा पोले रङ्गका दो जाता दै। अछि सुप्त अृसायी सफेद 
हो तातो है। 

तथा पुती संकुचित हा जातो दहैः। अङ्कः क्रिया रहितकटोरषहो 
जते है| बीच मे कमी-कभो किसी-भ््पी रोगीको आक्षेप 
स्ब्कमै या एक पाशवम होने ख्गते है । तथा हाथ पर न्ड रहते 
है । पसीना बहुत आतादहै। दस्तको कन्जी ग्हतीदैया विगर 
प्रवाहणके आपसे मल निकर जाता है । मूत्र अच्छो तरसे होता 
दै याजब तक वस्तीमें पूरा पेशाब नहीं भरता त्र तकं नदीं होता 
है। नाडी प्रथम मन्द पोछे तेज भरी हई ्ीतीहै। यदि नाह्ीकी 
गति नो्वेमे ६० चक उपरमे १२० तक हो जाय तो अवस्था जिन्ता 
जनक सभभो जातो है| तापमानमे थोडा-सा अन्तर आना उत्तम 
है। यदि ज्यादा अन्तरहो जायतो मयकारीहै। इस रोगक्ा 
आक्रमण २-३ धन्टसे लेकर छुं दिनो तक र्ता है । जितनी ज्यादा 
देर तृक रहता है उतनाही कष्ट दायक दै यष्रोग धीरे-षीरे 
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अष््छा होता हे, या आधा अच्छा होता है या बित्कुरषश्ी अच्छा 
नष्टीं होता। संज्ञा हीन होकर मृत्यु हो जाती दै। यह रोग ‰ वषसे 
ऊपरको भयु वारे पुरुशोँरो सियोंकी अपेक्षा अधिकतर होता है। 
जेसे शास्त्रम चला 
वाग्देह मनसां चा माक्षिप्यति बरा मलाः | 
सन्यसन्त्य वल जन्तु प्रणायतन माक्षिताः॥ 
सनसन्पाम सन्यस्तः कषठीमूत मतोपमः | 
प्राणंविुच्यते शीध' भक्ता सचः फलां क्रियाम्‌ ॥ 
भावाथ जव हृदयमे रहने वे अयन्त बलवान कुपित दोष 
प्राणायतनह्प हृदयमें बाकशक्ति देह शक्ति मानसिक शक्तिको नष्टकरके 
दुष मनुष्यको मूर्धत कर देते दै, उस रोगको सन्यास रोग कहते दै । 
इस रोगसे प्रसित मनुष्य क्रियाहीन मृतकके समान टो जाता है। 
यह रोग केसे पुस्षोंको होता है । 
जिनकी म्रीवा मोटी होती दै, हाती बड़ी होती है, कफ प्रकृति 
वालको शरीर जिसका दद होता है, जिसके वंश परम्परासे दुब- 
छता हो, जो ज्यादा भोजन पान करने बारा हो, जिसको गाता 
गठीयाकी बीमारी चलती हो, जिसको कच्जियतको बीमारी होया 
यकृत रोग वृक्रोग पान्डुरोगाँसे पीडित एेसे परोक्त पुरुषोके मस्ति- 
ष्कमे रक्तसं चय होकर अथवा जिसको मानसिक आघात हो गया 
हो, रेसेको तथा जिसकी कामेच्छा हो या पेटभ ज्यादा गमीं 
पेदाह्ो गै अथवा किसीको रक्तश्राव होता हो उसको तथा 
अतिसार वमनके एक साथ रोकनेसे तंग कपड़ा पष्िनने बाेको 
भी तथां इस रोगके आक्रमण साधारणतः रक्त श्रावके हशोनेपर ष्ौता 
है। यह श्राव त्वचाके पृष्टपर हो अथवा मस्तिष्कम हुभा हो मुख्य 
कारण इस रोगका र्तबाह नियोकेि फटनेसे रक्तके जमनेका है । 
दसरा कारण मस्तिष्कमे पानी भर जाना टै। सख्यि इख रोग 
प्रसित रोगीके निदानके समय निन्नङ्खित रोगोसे तारतम्य कराना 
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चाहिये । जसे -साधारण मूर्छा, मजन्यमूच्छां अफीम विषजम्य 
मूर्छा, अपस्मार आदिसे । 
भृह्छां वात प्रकृतिवाहे पुरूषोको या लियोमे होती है भौर नाड़ीका 
ञान ठीक प्रकारसे होता रहता है ओर ज्ञान भो जल्दी ही हो जाता है । 
मद्य जन्य मृष्छमि रोगीके महसे मद्यकी दुगन्ध भाती है आंख 
की पुतछियां समान रहती है, जबकि सन्यासमे १ पुतली संकुचित 
नौर दूसरी बिकसित्त रहती दै । तथा इसमे हा गुल्छासे रोगीको 
जगा सकते है परन्तु सन्यासमे नहीं जागता है । 
अफीम जन्य मृच्छे रोगीके मृहसे अफीमकी गन्ध आती 
है वमनमे भी अष्ठोमकी गन्ध आती है। अफीमंके रोगीको शिरपर 
शीत उपचारकर तथा हिशा इलाकर जगा सक्ते दै, परन्तु फिरसे 
बेहोश हो जाता है । सन्यासके रोगीको पिन चुभाकर भी जगाने की 
चेष्टा करगेतो भी जगेगा नहीं काटनेवाले अर्गोको लीचकर हो रह 
जावेगा । अफीमवारे रोगीको चभानेका कुछ भी अनुभव नरह होता । 
सन्यास प्रायः मोटे या पते रोगियोमें होता दै । सन्यासका आक्रमण 
स्सा होता है। अपीमका आक्रमण धीरे धीरे बढता है। 
अपस्माराक्रमणमे रोगीको आंख उपरी पटकोमि ची जाती है 
सिप खफेद्‌ भाग दिलाई देता है । अआक्रमणके समय रोगीके मुंसे 
आवाज निकलती है। साथमे काग आजाते हँ । सन्यासमें एेसे 
कोई भी रक्षण नहीं होते । 
स्याम चिकित 
शाख सन्यासको भी मूरच्छान्तगेत ही माना हे । परन्तु मृल्छा ओर 
डन्माद दोषो वेग खत्म होनेपर अपने आप ही शान्त हो जते । किन्तु 
सन्यास एक रेखा रोग है जो ओषधि सेवनके बिना शान्त होता ही नदीं । 
जते ओर भी टिखाहं | 
श्रभूतदोषस्तमसोतिरेकात्सम्मूच्छितो नेवविवुध्यते यः 
सन्यस्तसं्ञः सहि दुरिवकिरस्योनगोमिषम्भः परिकीत्तितोऽसौ 
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मावाथ--अधिक दोषोवाल्ा मनुष्य तमोगुणकी अधिकतासे मूर्धत 
होकर पीद्धे जागत नहीं हो उस रोगको वेश रोग सन्यास कते 
ह । ओर इसकी चिकित्सा अत्यस्त करटिन बतछखाई हे। फिर भी 
ष्टा करनेसे को २ रोगी आराम हो जाता दवै 
अञ्ननान्य व पौडाश्च धृमाः प्रधमनानिच 
एविभिस्तोदनं शस्तं दाहपीडानखान्तरे 
.सन्यास रोगसे पीडित रोगीको चेतना करनेके द्यि सवेप्रथम 
अजन छ्गाना चादहिये। या मूरच्छानाशक ओौषधियोका स्वरस 
निकालकर नासिकामे निचोडना चाहिये या तीक्षण ओौषधियों 
हाराधूमदेषे। या दो मुखवाली निकामे ओषध वर्णको भरकर 
सुखसे पक मारकर चढ़ावे । या अङ्गोमे सूर ` चभाकर ज्ञान करावे | 
या नखनोपर अग्नि द्वारा दहन क्रिया करे । अथवा वा्टोको एनं रोमोको 
उखाडं। या द्तिांसे कटवावे। या कोद्की फलीको धिसे। इन 
सबं क्रियाओमेसे जो भी उचित समम जल्दी से जल्दी हयी करं 
अगर यह उपरोक्त क्रियाय सवे व्यथं हो जाय तो ओौषधव्यवस्था 
करे मेरे पास इस रोगसे अगक्रान्त कुं रोगी अये उनकी मेने जो 
चिकित्सा करी बहु मेरा अनुभव आपल्मोगोके सामने लिख रहा हुं । 


शिरीषाद्यच्नजनम्‌ 
शिरीषवीजगोमूत्र कृष्णामरिच सेन्धवैः 
अजनस्य^सप्रवाधाय सरसोन शिलावचैः 


मावाथे- शिरीषवीज, पीपल, काङीमिचे, सेन्धब नमक, ठञ्ुन, मनः 
शि्धा वच इन सबको समान भाग लेकर वारीक चूर्णं षनावे आओौर 
गोमूत्रे मदनकर धृपमे सुखाकर भंजन बना ठेवे इसको सरखाईसे ` 
भाखमे रगनेसे संज्ञ प्राप्ति होती है । 


सन्निपात ज्वर-चिरत्सा ३६१ 





सेन्धवादिनस्यम्‌ 
सैन्धवं श्वेतमरिचं सर्षपं इष्टमेव च 
वस्तमूत्रेण सम्पिभ्य नस्यं तन्द्रा निवारणम्‌ । 
. सेन्धब नमक, सफेद मिवे, सफेद सरसो, कूट इनको षकरेके 
मूत्रमे पीसकर नस्य देनेसे शीघ्री सन्निपातज-तन्द्रा नष्ट हो जाती रै । 
मधृकसारादि नस्यम्‌ 
मधूकसार सिन्धृत्थ जचोषण कणाः समाः । 
इलक्ष्णं पिष्ट्वाम्भसा नस्यं र्यातपज्ञा प्रबोधनम्‌ 
ष्ठे मीष्वं ४४ 
महुआ छार, सन्धव नमक, वच, कारीमीचे, पिपर, इन सबको 


समान भाग लेकर बारीक कपड्‌ छान चुणेको गरम जलम मिखाकर 
नस्य कर्म करनेसे शीघ्र दी चेतना आ जाती है । 


नस्यगुणाः-नस्येन रोगाः चाम्यन्ति नराणा मृष्ट जत्रजा + 
नस्य कर्म करनेसे जच्र॒ से परे सवं रोग नष टो जाते हैः । नस्यके 
तीन ल्क्षणदहे। | 
नस्ये प्रीण्युपदिष्टानि लक्षणानि प्रयोगतः । 
शुद्धहीनातिसंदमान विशषाच्छास्त्र चिन्तकेः ॥ 
शाद्नके जानने वाखेनि नस्यके तीन क्ष्ण बतरये्ै। जैसे 
शद्धखक्चषण, हीन शुद्धिलक्षण, अतिश्चुद्धि रक्षण । शिरका हर्कापनः 
सतरोवोंकी शुद्धिः व्याधिका दूर होना, चित भौर इन्द्रर्योका प्रफुद्धित 
होना यदह शिरकी शद्धिके ञद्धि लक्षण है । 
हीन छयुद्धिके लक्षण 
खजरी, स्दिसापन, शलो (नाक कान आल सुख ) स भारीदनः 
ककपडच्ि, शिरं आरीपन ये सब इक्षणदीन शद्धिके है । ५५ 
४८८. 
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अति श्ुद्धिके रक्षण 
मस्तिष्कसे विकनाई भना, वातकी .वृद्धिः इन्द्रियो शिथिलता, 
सरम खारीपन प्रतीत होना तथा कटोरताका अनुभव करना यह 
शति शुद्धिके छक्षण दैः । नस्यकमं करनेके बाद भी अगर चेतना न बद 
तो अबपीडन क्रिया करनी चाद्ये । 
अवपीडनका विधान 


अवपीडस्तु शिरो विरेचन वदमिष्यन्दिसपदष्टविसंज्ञ भ्यो- 
दद्यात्‌ शिरोविरेचने द्रव्याणामन्यतममवपीड्यावपिष्य वेत- 
विकारमिविषामिपन्नार्नां चूण प्रधमेत्‌ । 
भावाथं शिरोविरेचनके समान ही अभिष्यस्दि; सापके काटे हूयेको 
तथा बेहोशको अवपीडन कमे करवे। तथा शिरोविरेचन करनेवरे 
्रव्योभेसे सहजनेका स्वरस अथवा सहजनेका बीज, नीला थोथाको 
पीसकर शिरोविरेचन देव अथवा गोमूत्रमे वायविडङ्ग पीसकर अवपीडन 
कर अथवा सिरसका रस, मूखीफरका रस या क्च पीपलका अव- 
पीडन करे। गोदीकी दार, अथव मेढासिगीकी लाख, इनकी बत्ती 
बनाकर धूमपानमे उपयुक्त करे । प्रधमन क्रियाके ख्ये कायफल्का 
चखुणे नक्िकनीके चुणैका प्रयोग करे । इस रोगमे काम अनेवरे आयु- 
वीय ओौषधियोके नाम--कूलवधूरस, वेताक रसः ब्रह्मरन्ध्ररस, 
सूचिका भरण रसः श्रीप्रताप लंकेश्वर रस, श्वासक्कुटार रस, चतुमु ज 
रस, दशमृर काथ, अष्रादशाङ्ग काथ, अभयादि कथ । 
उदाहरण रूप रोगी 
रोगीका नाम केशबदेव, उन्न ५० जाति गौड, देश जयपुर, बराकड- 
से सं० १६४६ में भाया, इसको बहुत दिनोसे संग्रहणीको बीमारी थी 
शरीरसे बहुत कमजोर था यह अस्पतालमे आकर सुषह ६ बजे भतीं 
कथा गयां रस्ति्मे इसको दद्री बहुत रगती थी । इस्ियि १ शाकट रकी 
दवा साथमे ऊाया था जिससे ३ सु० रास्तेमे स्वं थी । अल्पता 
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आथां तव बेहोश था पेटपर आध्मान सथा नाड़ी बहुत दुष थी, शिंरपरं 
तथा पेरोमिं पसीना आकर टन्डे हो रहे थे एक अङ्गम आक्षेप होता था, 
शाखोमे एक आखकी १ कनीनिका संकुचित थी, एक विकसितं थी, इस 
अवस्याको देखकर हमने सममः खिया कि इसको सन्यास हो गया है। 
हारुत बिर्कुर खराव है, घरवाटोने कहा किं अस्पतारमे अनेकी 
इसकी अत्युग्र इच्छा थी रातको अच्छी तरहसे था। परन्तु न जनि 
दबा खनेके बाद अचानक मूच्छित हो गया। कितनी शौ जगनेकी 
सेष्टा की ठेकिन कुष्ठ॒ सुनता ही नदीं टै अव ठेसी हारते न हम 
वापिस जा सकतेहै। अपद्टी ईश्वरकी जगह हैः इराज कीजिये, 
भाग्य ष्टोगा तो जी जायगा नहीं तो किस्सा खत्मङेष्ी। मेने उनकी 
धीरज ब॑धाया ओर इत्ाज चादर किया । 


नं० १-प्रातः सायं म० रा० 
भ्रीप्रतापटकेश्वर रस चन्द्रप्रभा 
दशमृख क्ाथसे वज्रक्षार 


अजवाइन अकं जछसे 
तथा सर्वप्रथम रिरोषाथख्न, आस्रं लगानेका आदेश दिया 
हाथ पेम शंठी चणंकी माद्शि कराई, तथा शिरपर दशाङ्ग हेष उड 
गुखावजलमे मिलाकर पदर रगवाईै। तथा पेटपर दारुषटक्‌ छेप छगवाया 
यह्‌ क्रिया चाटू की गई । २ रोज तक गष््‌.क्रम चाद रखा परन्तु को 
भी तरहका फायदा नजर नही आया । फिर ओषध परिषतंन किया । 
प्रातः सायं रातो 
भ्रताप लंकेश्वर वेताख्रस वृ० वातचिन्तामणि 
अदरलरस धसे दशमूल काथसे अभयावि काथय 
म० बजक्षार ६ र्ती 
मकृर० १ रत्ती 
अकं मकोयसे 
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मधुकसारादि नस्य दिया सिर पेटकी व्यवस्था पूवेवत चाद रली । 
वबा मंहसे बहुत मुश्किर्से खिलाते थे इस तरह यह क्रम २ रोन्न वक 
जाद्‌ रखा, टद हयी जिसमे एक कृमी निकटा आखोकी पुतलियां कु 
घूमने उग परन्तु सं्षा नदी हृ तथ श्वास कुठारका नस्य दिया जिससे 
२-३ छींक भाई परन्तु फिर भी ज्ञान नहीं हभ । इस तरह इसका नस्य 
दिनमें २-३ बार दिया ठेकिन को फायदा नदीं हणा । तव॒ मधुक- 
सारादि नस्य दिया जिससे छुं २ आंख खोलने खगा परन्तु अच्छो 
तरह दवा नहं खाता था । अतः व।यविडङ्ग गोमूत्रमें षीसकर अवपीडन 
कमे किया जिससे उसको कुल्‌ ज्ञान हआ । आवाज देनेसे आंख 
खोखने खगा ओर जट भी पीने खग गया इस तरहसे ७ रोज तक 
उपरोक्त व्यवस्था करनेसे यह रोगी बिल्कुर स्वस्थ हो गया । ओर 
बाद इसको पपटीका साधन कराया जिससे बिल्कुरु स्वस्थ होकर 
अस्पताखकां गुणगान करता हुआ अपते घर चला गया। दूसरा रोगी 
एक भागर्पुरसे आया था उसको २ मास पूवं देशम अल्वरमे मन्थर- 
्बरकी बीमारो हूर थी। उसके बाद बसि ठीक होकर भागलपुर आ 
गया था वहां इसको स्त्री क्षयाक्रान्त होकर मर गह थी । उसी कारणसे 
इसके मनम बहुत दुःख हज । बादमे कमजोर ह्ारृतमें ही जयपुर 
कम्र स देखने चदा गया कहांपर इसको ठण्ड छगकर छातीमे तथां 
शिरे ददे टो गया। वहसे यह्‌ फिर वापिस भागलपुर आ गया । 
केकिन वपर बहुतसे इखाज कराये कोर फायदा नहीं हुआ, तब इसको 
यहां कङकतो असतालमे लाकर आयुबद्‌ विभागमे भतीं किया । तब 
मेने इसकी निन्नङ्िखित अवस्था देखी । 

रोगी नाम र८चन्द्‌, उश्र २२, गौड़; देशम अङ्वर 

अती व।० ३-४-४५ 

भीं हुजा उस समय ज्वर ६६ मे था शरीरसे बहुत कमजोर था, 
भूख नही रगती थी खासी आती थी रिरभे बहुत ददं था । शिरका 
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वह गदेनसे उठकर आता था ज्वर प्रातः ६६ सायं ९०१- ९०२ लेक 
हौ जाता था । प्रायः क्षये रक्षण दिखाई देते थे प्रथम हमने उसको 











निन्नङ्िखित ओषध चास्टूकी 

प्रातः म० सा्य० रातको 
सावेभौमरस चन्द्रामृत [ना० रक्ष्मीविरास | रसराज 
पानरसमधुमै | वासावलेहसे । पान रस मधुसे । दुग्धसे 


ता० ३-४-४७ ता० ५-४-४७ तक यही दवा चाद रखी परन्तु ता० 
५ को सुबह जब मैनं देखा तो बोला कि मेरे शिरमे बहुत ददं है गा 
घुट रहा है शासोकि सामने अन्धेरी सो आती है । खानेकी इच्छा नहीं 
है, खासी बहुत आती है, जिससे कफके साथ कुं रक्तं भी आता है । 
तब मेनं काकि चिन्तामत करो समय लगेगा तुम अच्छे हो जावोगे 
लेककिन्‌ वह जीवनसे निराश हो गया था। इसल्यि कुदं दवामे अश्रद्धा 
करता था। अस्तु उसी रातको उसके रिरमे वेदना बढ़ गई । ओर 
भूर बकने छगगया, तन्द्राभी भने छग गई । तव मेरेको देखने फिर 
बुलाया तत्र मेने शिरपर दशाङ्गरेप कर दिया तथा कटेफलका नघ्य भी 
दिया । परन्तु कुमी फायदा नदीं हुवा । ओर भवानक मूर्च्छा हो 
गई, घरवाक्े फिर दौडकर मेरे पास क्ाटरपर आये, मेने जाकर देखातो 
मालुम हा कि इसको तो सन्यास हो गया है । म॑ने इसको बहुत दिङाया 
इलाया, आवाज दी परन्तु विल्कुख चेतना नीं हई । कम्पाउन्टरको दवा 
बतदायो ठेकिन्‌ बह किसी भी तरष्टसे निगलने नीं सका, मने भी 
दषा खिङाने की बहत वेष्टाको परन्तु गेमेसे दवा नीचे उतरती ही नही 
थी\ तब शाख कुटारका नस्यदिया उससे भी छुं नदीं भाः, दथ 
शिरीषाथञ्जन आखेमिं कगाया उसे मी कां फायवा नदीं हुभा, धूम 
अवपीडन प्रधमन भादि क्रियायकी केकिन क मी फठ नहीं हुआ सव 
न्रर्मरखक। मरस्तकपर बाढ हटाकर सुवोकाप्र भागसे प्रयोग किया 
इसके प्रयोसे आधे धन्टे बाद टी कन हो गया \ मसे जद पीने 
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छग गया अपनी सर्ब शिकायत भी बतटा दी पक ही वारके प्रयोगे 
सन्यास विक्करुट अच्छा हो गया पथ्यम दूध दिया गया । शरीरम 
जटन खग गद तन्न॒ गरम पानीमें युडीकोलन डालकर सब शरीर्पोष्ठा 
शरीरमें दाह बहुत अधिक थी! इसल्ियि ३ रोज तक ३-४ बार जरसे 
अर्धस्नान कराना पड़ा । रेसेषठी मणम भी ९क रोगीको सन्यास हो 
गया था तत्र वेद्य प्यारेलालजीने विषवटिकरा प्रयोग कराया था । उससे 
बहुत फायद्‌। हुआ था उनसे मनं पृ्ा कि यदह विषवटी काका नु सखा 
है। तो उन्होने बतलाया कि सुचिकाभरण रसको ही हम विषवटी 
कहते है 1 उन्होनि मेरे सामने ही इसवटीको वनाया इसमे कारे 
सपंका विष पड़ता है । वह बहुत सावधानीसे संग्रह किया जाता दै 
इसको निर्माण विधि अगे खिखी जवेगो । 

इसरोगमे अनुभव की गड ओौपधिर्योके नुसखे 

ब्रह्षर ध्ररसः 

रसाभ्रगं वक तालं दिगुकं मरिचं तथा । 

टंकणं संन्धवोपेतं सर्वा शमग्तं तथा ॥ 

सवपाद्‌ समोपेतं महिषी पित्तमर्दितम्‌ । 

ब्रह्मरन्ध्र प्रयोक्तभ्यं सन्यास ज्ञान विभ्रमे ॥ 

सहस्र कलेः खानंलेपर्न चन्दनादिभिः । 

इशषुदगरसं भोज्यं तक्र मक्तमथप्ितम्‌ 

भावाथं शु० पार्द, शु° गन्धक, श्चु० हरिता, शु० दिङ्गलु, अश्रक- 

भस्म, मरिच, भूनासुह्टागा, सेन्धव नमक, सवे समभाग लेकर इन सबके 
बराबर शु० वत्सनाभ भिखाकर खर्म शफर भंसेका पिन् उपरोक्त 
्रष्योसि चतुर्था'श ‡ डाछकर मदन करे । पुखनेपर शीशीमे रख 
छदे । इसमेसे सन्यस ओर क्षानजिश्रम सन्निपाते ब्रह्मरन्धके उपरसै 
बार हढाकर पञ्नालगाकर मसले तो अवश्य फायदा हो जाता है वेतना 
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होनेपर जनका अनुभव्र हो तो पथ्यम दध भिभी जर, देख स्वरस 
देवे, चन्दनादि शीतटढ द्रव्योंका केपनकरे तथा ठण्डे जसे शरीरको 
दिने २-३ बार पोद्ध देवं । 


सूचिका भ्रण रथ 
रसं सपं विषं नाभि धत्तुर रस मर्दितम्‌ । 


घचिकाग्र श दातव्यं सन्निपात इलान्तकम्‌ ॥ 

रस सिन्दुर, सपंविष, कस्तूरी समभागटेकर धतुरेके पत्त के स्वरसे 
१-२ दिन मदन कर रख छोडे। इसमे सुषके अप्रभागमसे याने ,९, 
र्ती लेकर खानेको तथा शिरमे पहना छगाकर रक्तमै भिश्रणकरनेसे 
घोर सन्निपात याने सन्यास रोग निषत्त हो जाता है। 

--इस योगम जो सपविष पड़ता है वही एक खास वस्तु है । उसका 
संग्रह करना आशान काम नदीं है । काल्वेटिया रोग जो सपविष वेचते 
है बह नकल्टी चोज दहै अस्री रेनाष्टो तो निन्नङिखिस विधिसे लेवे । 

विधि-- काले सपंको जंगलसे पकड़कर मंगवाये ओर एकान्त स्थान 
मे ठे जाकर उसकी पृद्धको अच्छी तरहसे पेरसे दवा लवे । ओौर 
फनको वाय हाथसे पकड़कर उसको क्रोधित कर" । जब बह खुब 
क्रोधित हो जवे ओर काटनेकी चेष्ठा कर तब उसके मुके पास ताड 
का पंखा या खज्‌रका पंखाको कटववे। शस तरहसे सपं विष पंखेके 
ऊपर आ जावे तो उसको पंखेसे तेर द्वारा धोकर उतार रेवं । ओौर 
काममखेवे। शस प्रकारसे लिया हा ही विष काम देता दै। 
सपेरा छोग जो विक्री करते हैँ बह केवल मासका टकड़ा है । ऽसमे 
विष नीं है । सपं जवतक क्रोध नीं करेगा िष नहीं निकरेगा जैसे 
 खश्तमें भी लिलिादै, 

.. शुक्रवत्‌ सवसर्याणां विषं सवेशरीरगम्‌ 
कर द्वानामेति चाङ्गं म्यः शुक्र निमर्थनादिव । 
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जेसे वीयं सम्पूर्ण देहम व्यापक है उसी तरह सर्पोके भी सम्पूर्ण 
शरीरम विष व्याप्र रहता है । परन्तु जब वे क्रोधित होतेह लबही 
श्युक्की तरष्ट, जेसे श्ीके साथ आ्टिगन करनेसे वीयं निकख्ता है 
उसी तरह सपकि काटनेसे विष निकलता दै । विना काटे सर्पं विष 
नहीं उगते । 


षूविकाभरणरस जनित विदाहे शोतोपचारः 
रसजनित विदाहे श्चीततोयाभिषेको । 
मरयजघनसाराेपनंमन्द वातः ॥ 
तस्णदधिसिताद्य' नारिकेली फराम्भोः ॥ 
मधुर शिशिरपानं क्षीतमन्यञ्च शस्तम्‌ 
भावाथ- पित्तादि सर्पविषादिभिर्भावित रस सेवनकाटे यदि विदा- 
हाद्यःस्युस्तदाशीत जछेनाभिषेकार्यः । चन्दन कपु रादीनां तनुः छेपस्तथा 
तार नखिनी पत्रादिभिर््यजनं, पथ्यां द्धिशकरं नारिकेलाम्बुः 
अन्यश्च यदूद्रव्य मधुर शीतश्च तद्यात यदिति । 
शखवव्‌ रसः 
छड्तं प्रतं नागं मृतं ताप्र मनःशिला । 
तुत्थकं तुर्य तुर्यां दिनमेकं विमर्दयेत्‌ ॥ 
रसश्चेवोत्तरवारुण्या अणपात्रा वरीढृता । 
सन्निपातं निहन्त्याशु नस्य मात्र ण दार्शम्‌ ॥ 
एषा इुलवधू्नाम जलेः चषा प्रदापयेत्‌ । 
भवां श्ु० पारद्‌ १ तो०, नागभस्म १ तो०, ताग्रभस्म १ तो०,. 
छ्यु मनःशिडा ९ तो० ० कत्थ १ तो० । इन सबको खरम डारकर 
हन्द्रायणके स्वरसमे मदेन कर चणेके बराबर गोढी बना ठेवे । इसमें 
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से जरूरतके समय १ गोली अरम धि खलकर नस्यमे देवे, इसके द्वारा 
शोध ही सन्निपात मूर्ाका नाश होता हे । 


शरो प्रतापरुकेश्वरो रसः 

अपमारगस्यमूलानां चणा चित्रकभूलजैः । 
बर्कलेमंदं यित्बाऽथरसं वस्त्रणगालयेत ॥ 
तेनश्नतघ्मं गंधमभ्रकं पारदं विषम्‌ । 
टंकणंतालकञ्चेव मदयेदिनसपतकम्‌ ॥ 
त्रिदिनं श्ुसलोकदर्भावयेडमंरकितम्‌ । 
मुषाश्च गोस्तनाकारामापूर्योपरि टक्येत्‌ ॥ 
सप्तभिम्‌ त्तिक वस्त्र वेष्टयित्वा पूर्षु । 
रसतुल्यं लोहबङ्ग'रजतंताग्रकतथा । 

मधूक सार जरद्‌ रेणुकं गुग्गुलं शिखाम्‌ । 
चाम्पेयञ्च समांशं स्याद्धागा्धश्लोधितं विषम्‌ ॥ 
तरव मदयेत्‌ खल्वे भावयेद्रषनीरतः। 
आतपे सप्तधातीव्रं मदंये दटिकादयम्‌ ॥ 
कटूत्रयकषायेण कनकस्य रसेनच । 
फ़टत्रय कषयेण भ्ुनिपुष्प रसेनच॥ 
सथरुद्रषल नीरेण विजया पत्र कारिणा। 
चित्रकस्य कषयेण ज्वाराघ्चुखयारसेनच ॥ 
्रसयेकं सप्तधाभान्यं तद्वत्पित्तेश्वपञ्भिः । 
सर्वस्य सममगेन विषेण परिधुषयेत्‌ ॥ . 
४8 
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विभ्य प्रक्षयित्वाच रशषयेत्कूपिकोदरे । 

गुञ्जेकं वहि वर्णेन शूङ्गवेर रसेनवा ॥ 

दद्याच्च रोगिणे तीत्रमोदयषिस्म्रातशान्तये । 

रेण तालमाहृतय धषयेदाद्र नीरतः ॥ 

नोद्धाय्यन्ते यदादन्तास्तदा इयादम॑विधिमू । 

सेचयेन्म॑त्रविदरघो वारिङुम्भशतेनरम्‌ ॥ 

दद्यादरतेषसर्वेषु सिन्धुजेः सहबह्िभिः । 

दद्यात्कणामाधिकाम्यां कनकाह्वययाण्डषु ॥ 

तत्त्रोगानुपानेन सवेरोगेषपुयोजयत्‌ । 

अयं प्रतापरकेशः सन्निपात हरः परः ॥ 

भावाथ अपामार्ग. चिड्चिटा) की जड्के चूणेको चिघ्रकमूलके स्वरस 

या काथसे मदेन कर॒ कल्क बनावे, फिर इसकी बरावर शु० पारद 
डाठकर ४ प्रहर मदन कर इसमे श्ु० गन्धक, अभ्रक भस्म, शु° दिगलु 
घद्धनाग, श्चु° सुह्ागा, श्ु० हरिता पारेके बरावर बराबर छेकर ७ 
रोजतक मदैन करे! फिर धूपमे खरल रखकर सफेद मूसलीके स्वरस 
भ ३ रोज तक मदेन करे । इसके बाद्‌ इन सब द्रऽयोको गोस्तना कार 
मूषामे भरकर ७ कपड्‌ मिट रगाकर सुखाकर र्बु पुटको आच देवे । 
स्वांग शीतक होनेपर निकालकर लोहभस्म, वंगमस्म, रजतभस्मः ताब्र- 
भस्म, महूये का सार, नागरमोथ, रेणुका, गूगर, मेनशिर, चम्पाके फूल, 
ये प्रत्येक पारेके बराबर, पारेसे आधा बद्धनाग लेकर इसके स्वरस या 
काथसे ७ भावनाय देकर कंडी धूपमे २ घल्टे तक रखे । फिर त्रिकटुः 
धन्तुरा, समुद्रफरू, भांग, चित्रकमूर, ऽ्वाखामुखी इनमे प्रत्येकके यथा- 
सम्भव स्वरस या का्थोसे ७-७ भावना देकर पथवपिर्लोको १-१ भावना 


देकर रल छोदे । 
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उपयोग इसमेसे १-१ र्तोकी मात्रा चित्रकमूर चुरण या अद्रखेरस 
के साथ देनेसे तोघ्रसन्यास ओर विस्मृति रोग नष्ट हेते है । यंदि 
खनेसे दवा काम न करे तो ताल प्रदेशमे छ्रुरेसे पाद्व र्माकर अव्रंख 
रसमे दवाको मिलाकर उस जगह मदन करनेसे होश आ जाता है। 
यदि इतने पर भो शोश न अवेतो मन्त्रवितके द्वारा १०० षर्डोकी 
मस्तक पर धारा दं। पथ्यम यथने भोजनदे। वत्ति रोगमे बात हर 
योगराजादि चित्रकं मूच्के साथ देव। कामला पाण्डु रोगमें तथा 
क्षयम पीपल चूर्णं शहदसे दे । तत्तद्रोग हरानुपानसे यदह समस्त रोगों 
को दूर करता दहै। सन्निपात रोगको यह खास ओषध है श्वासङ्कुटार 
रस, बेतार रस, चतुभज रस अन्य भ्रकरणमे ङ्ख दिये गये है । 


परिशिष्ट माग 
गदं नतोड़ ज्वर 
आयुवंदमे क्रकच सन्निपात, डाक्टरीमे मनिज्ञाइ्टिस, सेखिो- 
स्पाइनल फोवर, कोई वेद्य इसको मुग्न-नेत्र सन्निपात मानते दै 
सिद्धान्त निदानकार आप ज्वर कहते है । कितनेक वथ इसको 
शीर्षावरण प्रदाहके नामसे कहते दै । इसके मेदक! क्था कारण दै ! 
उत्तर--आयुबदमे इसको इस कारणसे ककच सन्निपात माना है 
कि स सन्निपातमे बायु अधिक रहती है पिति हीन रहताष्ै। 
कफः मध्यम रहता दै । अतः इसके निम्न लक्षण है । 
माषमिश्र कथितलक्षण 
बृद्धि हीन मध्येस्तु वातपित्त कफेरचयः । 
तेनरोगास्तएयोक्त। यथादोषं बङाश्रयाः ॥ 
प्रलापयारसम्मोहाः ˆ कम्पमुच्छा रतिन्न माः 
मन्यास्तम्भेनमूत्य : र्यात्तत्राप्येतद्वि्चेषृतः ॥ 
मिषम्मिः संन्निपातोऽयं क्रकचः सम्प्रकीतितः॥ ` `' 


३१४ सन्निपात अवर चिकित्सा 





आवाथं--अधिक वातद्ीन पिल, मभ्यकफ वरे सन्निपाते ततद्‌ 
दोषोके बरानुसार कम्प, दाहः ओर भारीपन होतेहै। फिरभी 
स रोगमने य विशेषता है कि इसमें प्राप, थकावट, वेहोशी कम्प 
मूर्छा मल्याकरा जकडना आदि लक्षण होकर मृत्यु हो जाती है । 
इससे इसको ककव सन्निपात कहते है । हिन्दी इसको गदेन 
तोड़ ज्वर कते हैं। कभो> यहु रोग जनपदोध्वंस संक्रामक 
रोग बन जाता है। कीं २ पर इस रोगमे नेत्र खुछे हये तथां भोहि 
देढ़ी देखकर भुप्रनेत्र भी कहते है । परन्तु उनका यह कथन बिल्करुरु 
निरथक है| क्योकि इसमे मुखूम विकृति मष्तिकावरण आओौर 
सुषभ्नमे ही होती है । जिससे आक्षेप, वमन, गदैनका जकडना 
अतिसार, स्नायुसंकोच आदि लक्षण हुआ करते हैः । इसख्यि मुम्र- 
नेश्रकहना उचित नहीं है । कोई वेध इसको आक्षेप ज्वर कहते है । 
परन्तु मैने पेसे रोगी भो देखे द जिनको आक्षेप नदीं हुआ है ओौर 
यह रोग हो गया ओर ठेस रोगी भी देखे दँ जिनको भयंकर आक्षेप 
होकर उपरोक्त रोग हुआ है। आक्षेप रोगमे सिफं वायुकी दही 
प्रधानता रह्तीदहै। क्कचमे तीनों दोष रहते ै। इसचल्ियि मेरी 
समममे तो क्रकच माननाहीश्रष्ठहे। 

यद्यपि प्राचोन प्रन्थोमें इसका विशेष विवरण पच्च टक्षणो 
निदानमे नी मिख्ता है, सिफं आक्षेपकके नामसे सिद्धान्त निदान 
मे भिटता है, तथापि कुन भेषज्य ग्न्नारीमे भी लिला है। उसीका 
आधार लेकर अथवा इस रोगसे पीडित बहुतसे रोगो मेरी चिकिंत्सामें 
अये उनके द्वारा जो मुकको प्रयक्ष श्चन हुआ है उसका आधार 
छेकर रिख रहा हं । कृपया उचितानुचित ख्ख भी गया होतो 
बेथवन्धु क्षमा करके उसके सुधारनेका कष्ट करेगे । 

क्ीषभ्बुबद्धिः ( मस्तिष्कावरण प्रदाह ) 


सुरातिपानादति शेत्यतश्चाप्य सात्म्यमोज्याच्च दुरम्बपानात्‌ । 
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` कयोः प्रदोषाद भिषाततश्च तथान्रमध्ये किमिसम्भवास्च ॥ 
शिरः स्थितं स्ेहश्तोक्रमेण सञ्चीयते तत्र प्रभूतमम्ब । 
शौर्षाम्बुरोगः कथितो भिषम्मि भवत्यसौ कृच्छतरोपचारः ॥ 


अति मद्पानसे अति शीतसे, प्रकृति विर्द्ध भोजनके करनेसे, 
दूषित जल पीनसे, वायुके दोषसे, चोटसे, , पेटमे कृमि पेद्‌ा ्ोनेसे, 
शिरस्थित स्नेच्छंद करम प्रभूत जल्संश्ित हो जाता है। 
इसलिये इस रोगको “शोरषाम्बु रोग कहते है । 


बाल्पेच प्रायशो रोगो वितिधाहित से्रनात्‌ । 


दन्तोद्ध दे धिदा बाहुल्ये नामिजायते ॥ 


यह रोग ॒बालकोंको मिथ्या आहार विहारके सेषनसे तथा दात 
निकलनेके समय भी हदो जाता दै, 


पूवरूपम्‌ 
जिह'वृताऽति निद्रसवं दौबेस्यं ग। द्विरकता । 
पृतिनिः इवासत। चास्मिन्‌ भवन्त्य ते भविष्यति ॥ 


इस रोगके होनेसे पद्व जिह्वा मैलो "हो जाती दै । पुरुषको 
अस्वस्थताका अनुभव होने रुगता है तथा मर गाढ़ा श्वासमे दुर्गन्धि 
आतो दै । 


रूप 
श्षिरसो वेदनातीत्रा ढृभ्णविरत्वास्पमूत्रते । 
श्रोत्र नेत्रं च तैरण्यं स्यान्नाडी वेगवति मवेत्‌ ॥ 


३६६ समिपाते ज्वैर विकिर) 


त्वचिरौक््योष्णता-च्छदिः विषमाच कनीनिका । 
विवणं भ्रुखताचेव निद्रायां द्विज घर्मणम्‌ ॥ 
कन्डरोष्टस्य नाशाच राहषेपो रक्तनेत्रता । 


पक्षाघातः प्रखापञ्च कोषाम्बगद लक्षणम ॥ 

जिस रोगमं शिरमे तोत्र वेदना हो, ट्री काटेरङ्ग को आती हो, 
मूत्र कम होता हो, कान आंखमे तीक्षणता हो नाड़ीकी गति ज्वर 
वेगसे तेजो, त्वचा रुक्ष गरम दहो गहै हो, वमन होती हो, कनी- 
निका ( कालामानसिया ) विषमदहो गयादहो, सोते समय दांत 
केटकटाता हो, ओष्ठौपर ग्वुजली हो, नासिकासे पंकारता हो, अखे 
लाट हो गई हों, तथा प्राप, पक्चाघात, गदेनमे वेदना होती हो, रेमे 
लक्षण बाले रोगक्छो गदनतोड कहते हैं 

इस रोगमे दो अवस्था होती हँ । ( १) साधारण रोग (२) तीव्र 
रोग। साधारण रोगे ज्वर उपरमे १०२ डिग्री तक नीचभ ६६ 
तक होना दै। तीत्रावस्थामे ज्वर १८६ तक उपरमे नीचे १०२ 
तक रहता है। कभी २ टादइफाईडके माफिक पिडिकांय भी किसी २ 
रोगीको निकरूती है ओर उससे कुच ज्वरमें न्यूनता मो आ जाती 
है। रोगी कुड स्वस्थताकां अनुभव भो करता है । परन्तु फिर तीव्र 
लक्षण हौ जतेदैः। तथा किंसीको अतिसार भीदह्ो जाता है। 
तोत्र रोगमे ज्वरको अपेक्षा नाडीको गति अनियमित रहती है । 
डाक्छरी मतसे स्तम श्वेताणुओंकी संख्या बहुत बद्‌ जतो है । 


| विहेष परिक्षादारा लक्षण 
( १ ) रोगीको सीधा ङेटाकर दोनों पैर सीधा रखवाकर एक पेरको 


मोड़नेसे दसरा पर स्वतः सुड्‌ जाता है । 
. (२) रोगीको सीधा सुाकर गदनकफे नोखे हाथ छगाकर आगेकी 


तरफ सूकनेसे पर भो स्वतः टी मड जाते है । 
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(2) रोगीका एकं पेर दुसरे परपर रखवा कर पर नीचे ख्टकाया हो, 
इख तरह अथवा परगपर बटाकर फिर रोगीके घुटनेके पास ताङन कने 
से पैर खतः आगेकी तरफ चला जाता है । अथवा बित्कुङ आक्षेप नषीं 
होवा इस चिह्कको डाक्टरीमे नी-ज फे (१९८ ¡ग॑८) संक्ञाकी हे | 

डाक्टर रोग इसकी परीक्षा तीसरी या चौथी प्षटवंशकी करशेदकाके 
बीचमे सुची डालकर तरल पदां निकालकर करते ह । उसमें 
उनके हिसाबसे उसी तरलमे इसके कीटाणु मिख्ते है । वसे यह रोग 
जब संक्रामक शूपसे फेर जाता है तब उपरोक्त रक्षणो को देखकर भी 
आसानीसे निदान हो सकता हे! तीघ्र लक्षणोमि कुफफुसावरण शोथ 
सन्धि स्थानम पूययुक्त शोथ भी हो जाता है। प्रायः आखोभे कनी- 
निशोंङी स्वान क्रिया बित्कुरु स्थिरष्टो जातीहै। याबड़ीहो 
जाती है । 

असाध्य लक्षण यह रोग छोटे बाङर्कोको तथा बरद्धोकि लिये 
अत्यन्त ही घातक है। तोत्र रोग होनेपर ५-३ ७ दिनमे ही कष्ट भोग 
कर रोगी यमाख्यको चखा जाता है । पूर्णरूपसे परिचर्यया होनेसे 
तथा रोगका निदान जल्दी हो जानेसे भग्यशाङी रोगी बच भी जाता 
है। डाक्टरोके निदानमे तथा आयुवदके निदानमे ग्रही फकं रहता है 
कि उनका कथन है कि मनुष्यके मम्तिष्कमे १० ओंस तरल पद्राथं 
रहता है। उसके बदृनेसे ही य॒ बीमारी होती है । मेने बहूतसे 
डाक्टरोसे पृष्व कि क्था तरल द्रत्य छोटे बंच्चेकों, युवा पुरुषको तथा 
रद्धोभे एक ही भ्रमाणसे रहता दै, या कम बेशी रहता है, तो उनका यष्टी 
उत्तर मिखा किहं सव्रमेद्ी समान भावसे रहता है । उनका यष्ट 
कथन अनगंरू है कारण मनुष्यमे हरेक पदार्थं इन्र तथा आहारके 
दिद्ा्को केकर शो घटते बदृते दै फिर यष्टी एक एसी क्था चीज हे 
ओ. जन्से टेकर -ङृसयु पयेन्त समान ही रहे) हमारा भयुरवेद-शा् 
शव बोयादीते सर बृद्धि को स मानकर धायु हाया दूषित मानवा है । 


३६८ सन्निपात स्वर विंकित्ता 





इसीकी चिकित्सा करनेभे सफङता भी देखो गद है । मेने बहूतसे 
देसे भी रोगी देख जिनको विस्रावण क्रिया हारा ३-४ षार तरक निकाल 
भो दिया गया परन्तु फिर भी रोगी मर गये। ओर ठेसे भी बहुतसे 
रोगी देखे है जिनको सेक, छेप, ओर ओषधि सेवनके द्वारा ही विगर 
तर निकाले ही फायदा हो गया दहै । अतः इस बोभारीमे जष्टातक दहो 
सके डाक्टरी चिकिटसासे दूर रहनेमे ही श्रेयदहै। क्योकि प्रथमतो 
डाक्टरी चिकित्सा अत्यन्त व्ययसाष्य है । दृसरो फिर इसमे शकष 
हारा जो विश्रावण क्रिया की जाती रँ उसमे भी रोगीको भयंकर कष्ट 
होता है । अतः उस कष्टमय जीवनसे तो मृत्यु ही अच्छीहे। मेरे 
पास इस रोगसे भस्त बहुतसे रोगी आये उनका इाज जिस विधिसे 
कविराज श्री ज्योतिमेयजीके निदंशानुसार मने करके सफङता प्राप्रकी 
है। वही अनुभव मे आप छोगोके समक्ष रख रह! हं अप छोग भी 
रोगियोके हिताथं इस चिकिसा शखीको अपना 


ति मेनिज्ञाहरिस का पाइचात्य टज्खसे 
धिशषद रूपसे वणन 

हमारे शरीरके भीतरी प्रधान-प्रधान यन्त्र परस्परम रगड़ न ख 
जाय, इसलिये उनको बचानेके छ्य उनके उपर एक आवरण बढ़ा 
रहता है । उसके नाम भी अल्ग-अढग ही हैँ । असे फुक्फुसावरण- 
ल्युरा ; हृतिण्डका आबरण-पेरिकाडियम, आतोका आवरण-पेरिटोनि- 
यम, इसी तरह मस्तिष्कावरणको मेनिनजेस (\*८५३०८, कदते है । 
मेनिनजेसखका प्रदाह ही मेनिर्जाहइटिस हे । 

यं रोग दो प्रकारका होता है - सिम्युर ओर ठ्थ. बरक्चू्र । 

श्िम्पुर--साधारणतः स्तकमे आघात, मस्तिष्क क्षत ख्दंश- 
जनित अस्थि्ठत, कानकाक्षत, सुहका विसपं, टाहफाइड ( सनिपातिक 
स्वर ) वेक, निमोनिया, त्रांको-निमोनिया, नवीन वतिरोगः, पुरान 
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जमेरोग, सर्दीं-गमीं, अंज्युघात, मानसिक जिस्ता्भके क्रणसे 
मेनिन्जाइरिस होता है । 


“सिम्पल मेनिज्ञाहरिसद्" अवस्था मेदसे ङक्षण 


प्रथ प्रवस्था-- जाड छगकर अथवा कभी जाड न ठगकर खर 
शो जाताहे। अगर रोगी शि्चु होतादैतो अङ्कोमे अकदन सरमे 
भयङ्कर वेदना सहित ज्वर १०३-१०४ दिग्रोतक हो जाषा दहै, इसमे 
नाड़ी तेज ओौर भारी रहती है, आख ऊाल, प्राप, बेन्नेनी, यही 
पेसियोका कपना, आंखकी पुतियोंका चक्षरलान, प्रीवाकी पेशियोमिं 
खींचाव, प्रीवा कड़ी हो जाती दै, शाथ पेरोभे कम्पन होता है, परक 
मिचने गती है, आंखोंकरी पुतलियं संक्कुचित हो जाती दहै, या बिष्ठृत 
हो जाती है या इनमे विषमता आ जाती दै, जिहा मैरी, बमन, कभ्ज, 
आदि लक्षण होते है, यह अवस्था १ से १२-१४ दिवस पर्यन्त 
रहती है । 

दवितीयोवस्था- ऊपरी रक्षणोके वाद्‌ प्राप घट जाता है तथा 
सन्यासावस्था हो जाती है नाड़ीकी गति असमान, ओर मन्द्‌ सविराम 
हो जाती है, ओआखोकी पुती फी (५1०।८५) रहती है, तथा भि 
अधेनिमिचिते रहतो दै, दांत कटकटाता र्ता दै; धिल्लावन नोष्वता 
रहता दै, असोच्छबास क्रिया अनियमित आओौर मन्द्‌ हो जाती है 
श्वास कष्टसे छेता रहता दै । 


तृतीयावस्था-- रोगी निश्चेष्ट हो जाता है, आंखोँकी पुतङिया 
बहुत बड़ी हो जाती है- अनजानमें रद्र पेशाब करने खगता है अथवा 
टटरी पेशाब वन्दी दहो जते दहै, सर्वाङ्गमिं ठउन्डा पसीना होमे छ्गता 
है। वेरा विक्त हो जाता है जिह्वा, ओोष्ठपर चैट जम जाता, 
प्रीवा सिच जाती है, प्रीवामें कडापन ओौर पश्चापत यष इस रोगका 
प्रधान छक्षण है | 
४७ 
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नादी-- पिरे कटोर ओर तीत्र कभी मन्द ओर विषम होती दै, 
परन्तु श्तनी होनेपरभो गति सविराम हो जाती है । , इस ठृतीषा 
वस्मे ष्टी रोगीको सत्यु होती रै, मृस्युके पूवं अचानक ज्वर अयन्त 
बट्‌ जाता है, याने १०६-१०७ डिगरी तक हो जातादहैः फिर एकाएक 
छतरकर ६६-६७ डिगरी तक हो जात है, नाड़ी पुतकी तरह मष्टीन भौर 
शरीर ठण्डा १३ जाता है। ओौर इसके घाद मृत्यु हो जातीहै। शस 
बीमारीम बीवबीचमे रोगी कुल स्वस्थ होता सा दिखाई देतादै-परन्तु 
वादनं फिर उपद्रव बने र्गते । ओर रोगी असाध्य हो जाता है । 

रियुवक्यु लर मेनिज्ञाहरिस 
[व९८२( ^+ २ सतवविवि(ा।5 

यह रोग अधकितर २ से ६ बषके बश्चोंको अथवा गरीबोके वशवोको 
ही भ्यादा होतहै। इस रोगके कारण शीतर, हूपिग कफ, मस्तिष्क 
आघात, मानसिक उन्तजना आदि । 

पूवेरूप- बच्वेका शरीर दुबल होता जाता है । स्वभाव चिडचिड़ा 
रहता है, खेठनेकी इच्छा नहीं करता, चेहरेका रंग बदल जाता है । बेखेनी, 
नींद न आना, भूख न लगना, टदटरीसाफ न होना, अङ्गप्रयङ्गोमे कमजोरी 
प्रतीसं शोना आदि क्षण हो जाते है । 

(१ प्रथमाबस्था - उपरोक्त ढक्षण २-३ सप्राह तक रहते हैँ, इसके 
बाद्‌ शवर , सिरददं, प्रोबामे खिचावट, वमनादि लक्षण दिखाई देते है । 
वमन होना इसबीमारीका प्रधान लक्षण है, कनपटीमे ददं इस वजहसे 
बश्चा सरको दबाकर रखताहे, डर जानेकी तरद्‌ रह रह कर अलयत्त 
जोरसे चिद्ठाताहै ओर रोता. ञ्वर पष्टिरे कम ओर क्रमशः १०२-१०३ 
दिगरी तक बदु जतादै, नाडी मोटी, तेज भौर अनियमित रती है, 
अश्वा सोनेकी चेष्ठा करता है, पर सोने नहीं सक्ता है, केव तक्िये पर 
खिर इिराता दै, इस अवस्थाको स्टेज आफ इरिदिसन कहते हँ । इसके 
वाद्‌ स्टेज आफ डिप्रेसन आती है 


खन्निपरद छषर चिकिसा ३५१ 
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रख भावके कारण वमन ष्टोना बन्द ॒शोजाता है, लान घट जातादै, 
प्राप भी कम करने खगता दै, मोत्सगंका अवरोध, पेटभें षनाब, 
ज्वर कम, नाडी कोमल ओौर समान रहती दैः रोवा ओरोसि खिषी 
रहती है, पीठमे भी खिचावट रहती दै, रोगी टेढा सोता रै, प्रीषाे 
इतनी वेदना होती दै कि स्पशे सहन नदीं होता, आखकी पुती डी 
रहती दै, दात पीसता है, अलि आधीमदी रहती है प्रश्वास द्धं रहता 
है, पदाथ निगख्नेमे कष्ट होता है, पालना बहुत चिकना, ठसदार 
ओर बदबृदार होता है। ओठ, मुह जीभ मे छले हो जाते 
है, पेशाव कम होता दै, पेटमे आंभ्मान हो जाता है इस 
अवस्थाको स्टेज आफ डिप्रेशन कहते हैं । 
(३) ब्रतीयावस्था ‹स्टेज आफ पराङेसिस 

यह इस रोगको अन्तिम अवस्था है। इस समय सभी छक्षण 
बद्‌ जाते द ओर घोर तर अवस्था धारण कर रेते है, श्वर फिर बह 
जाता है, नाड़ी अल्यन्त तेज; क्षीण अैर स्िराम रहती है, रोगी 
निःसंज्ञ हो जाता हे, ग्रीवा, पीठ, दनु, तथा अन्य अवय्षोमिं अकडन 
तथा एकदम पक्षाधात हो जातादहै। ओआखोंके भीतर सफ़ेद भश 
काही अधिष भाग दिखाई देतादै, कभी भख खाल मीश जाती 
दै, नाड़ी पतली हो जाती दै ज्वर ६४-६३ दग्रो तक उतर जाता है । 
या १०८-११० डिग्रो तक चद्‌ जाता है । अन्तम श्वासबन्द्‌, खी जनं 
या हाट -फेक होकर मर जाताहै। रोगकी अवधि ९० से ३० दिल 
तककीहै। 





भावीफल 
यह सालातिक रोग प्रायः आरोग्य कहीं होता अगर रोगका, 
आक्रमण धोरे-धीरे होता है, वो चित्किसा हो सकती टै। परन्तु 
पकापक आक्रमण हदोनेपर जोवनकी आशा नहीं रहती । 
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सेरिमो-स्पाहनेठ मेनिज्ञादरिस 
( मस्तिष्क मेसमज्जा प्रदा ) 
( (८28२८) 51१५1 वि (ग15) | 

इसको सेरितरो स्पाइनल फोवर, इसल्ि कहते है कि यह भ 
पर्वोक्तं स्पा्नख मेनिञ्ञादरिसकी तरह णक सांघातिक बीमारी दै, 
यष रोग होनेपर भी रोगीको जीवनको आशा नहीं रहती । यह रोग 
संक्रामक होनेसे देशव्यापी होता है । टछेकिन स्पाष्नर मेनिञ्जादटिस 
उतना नीं फेलता । 

लक्षण-इस रोगका आक्रमण भी अकस्मात होता है । आक्रमण 
क पूवे कम्प, ओर शीत खगताहै। रोगीके सिरमे वेदना होती दै 
श्सरिये अज्ञान होकर पड़ जाता दै । इसमे पिक्तको वमन होती है 
रोगी छंटपटाता बहुत ई, इसके बाद ज्वर हो जाताहै। आंखको 
पुतखी संकुचित हो जातो दै । २-३ दिनके बाद्‌ सिरका दहे प्रीवा 
ओर पष्ठ भूभाग तक फलता चखा जत्ताहै। जिससे रोगोका सिर 
अपने अप दही पका मुड़ जतादै। 

२-३ दिवस बाद ही धनुर्बातकरो तरह अकडन दिखायो देती है । 
त्वचाका शं करनेसे ही रोगी असह्य पीडाका अनुभव करने खगता 
है। तथा प्राप भो करने खगता है । इसके वाद्‌ संन्यासावस्था या 
अथे चे्तनाषस्था आ जातो दै। कभी कभी पक्षाघात भी हो जाता 
है । इस रोगक्रान्त॒रोगीका आंसखोसे देखना तथा कार्नोसि सुनना भी 
बन्द हो जाता हे, भूख, प्यास का मो ज्ञान नहीं रहता, दस्तकी कञ्ज 
रहती हे मूत्र मो अस्पमात्रामे ही होता है, प्टी्ा वृद्धि टो जाती दै, 
किंसी-किसीको वमन भो होती है । 

भावो फल 

यदि पांचले सात दिवसे भोतर धिर दै, बमन; प्रोवा ओर प्रोढ 

का कड़ापनका माब धीरे धीरे धट जवे तोरीमी खस्थ हो [जाता.है 
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नही तो अन्धा, -बिरा. गंगा हो जषा, यारोग उप्र रूप धारण 
करके रोगीको मार देता है । 
गदन तोड़ ऋक्च सन्निपात चिकित्सा 

सव प्रथम इसरोगकेखियि स्धक्छताकी विशेष आवश्यक्ता है । यने 
मकान आतुराख्य स्वच्छ सुन्दर वादार जिसमें धूप अच्छी सरसे 
आती हो एेसो होना चाहिये तथा रोगीके कामम अने बोरे बल्लादि 
सव धुरे हुये स्वच्छ रहने चाहिये । चिकित्सके भी पदत्रय सबोग 
पुणे होने चाहिये । इतना प्रवन्ध होनेपर ही भाग्यवान रोगी अवश्य 
इस आयुबंदीय चिकित्सासे भारोम्य शोजाता है पैसा मेरा ढ्‌ षिश्वास 
५ज्वरादौखंघनं प्रोक्तम” शस वचनके आधारसे सवं प्रथम रघन करावे 
तथा पीने केखिये केवर शत शीत जर ही देवं । अगर मलावरोध हो 
तो उसको दूर करनेका प्रबन्ध करना उचित है 

छक्षणिक चिकिलमा 

गदेन अड़कने पर गुरा घटित ओषधि्योँका प्रयोग ॒वासनाशक 
काथके अतुपानसे करावं। तथा महानारायण बेड मष्ामाष तैर 
आदि बातहर तेोंकी मालिस कराकर उड्कका स्नेह युक्त सेक देना 
खादहिये । | 

अ्वरका वेग अधिक हो तो कम करनेके यिये अ्वर संहार, सत्युक्लय, 
आदि ओौषधियो का व्यवस्थो करनी चाहिये 

तीत्रभक्षेष हो तो--रसरां जरसः ° बातचिन्ताभणि रस, चिन्ता- 
मणिचतुर्मुख, कृष्ण चतुमृख, वातविध्वंसन रसः, वातगर्जाङ्कश, भावि 
वा॑ह्ारी रसो का प्रयोग करना चाहिये । 

कमरे गदेन शिरमें ददं हो तो वातनाशक वेखो'का माङि करा 
कर शिरपर मावंका सेक तथा पावो मगजोको दुध पिसाकर गरम 
करके येधवावे। गर्दन पर पीठम वेदनां अधिक ष्टो तो शाञ्वण स्वेद, 
शांकर सयेद, वातहरं दपनाद्, माषकठारफो दुध मिभ तेरे पककर 
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लेपकरावे या स्वेद देवे । या वाष्प यत्त्र द्वारा प्रसारिणी, दश मृरका 
स्वेद देवं या वेरीकी छकड़ी तारकी लकड़ीकी भन्न बनाकर उसका सेक 
खग वाव । 

अगर मूर्छा ्ो गद हो तव वहांपर जलौका पातन क्रिया करे । 

अगर वमन अरुचि निद्रानाश प्रखाप हो तो-शिरपर शीत श्या 
करे वमनकी अर्चिकी शान्ति के लिये जहर मोहरा खतादे रसादि- 
बटीका प्रयोग करे। निद्रा नष्टीं आती हो तो दशमुखासब, द्राक्षा 
सव॒ निद्रायुक्त कुभदेश्वर आदि ओौषधियोका प्रयोग करे 
हम रोग इस रोगमें रसराज, बृहत बातचिन्तामणि. चिन्तामणि चतु- 
मुख छृष्णचतुमंख, चतुमु रस, वषिभास्कररस, मकरभ्वज, समीर- 
पन्नगरस, वातविध्वंसनरस घ्र° योगराजमूगल, चन्द्रभभा, सुस्तकादि 
काथ, सलिशोषण चर्ण, दशमु काथः, ऊ कुमादिधृत, महानारायण 
तेल, मशटामाष तेर आदि भषधियोंका प्रयोग करते है । प्रसंगानुसार 
चिकित्सा कम आपके सामने अयेगा सो निगह कर रेव । 

रोगीनाम आत्मप्रकाश इन्र ८ जाति अग्र डाङभिया रोग गदंनतोड्‌ 

जयपुर राञ्यान्तर्गत विडावा निवासी सेठ जोहरमर्जी डारुमियां 
को बहत दिनोसे स्नायुदोवेल्यकी बीमारी थी अतः आबोहवा बदंख्नेके 
स्यि वे सङदम्ब विडावा गयेयेसाथ मेँभीथा८ मास कहां रहकर 
हमलोग वापिस कलकत्ता भा रहे थे रास्तेमे २ रोजके स्यि देदरीभे 
रायल होटटमं ठरे थे । एक दिनि ठषरनेके बाद दूसरे रोज हमरटोगों 
ने साई्नबोडं देखा ; जिसमे छल था कि गवंनतोड्के बीमारको फौरन 
वाडंमें भती कर दो । यह्‌ पढ़कर मेने सेठसे का छि देषटरीभं गदेन- 
तोड़ा बीमारी फक रहा रै अतु; अपनेको यसे अष्दी ष्टी बना 
चाहिये । मेरे कथनको मानकर सेठजी बहास उसी दिनि चछ दिवि 
शोर बनारस पहुच गये। वहां दूसरे रोज ही रशिवरात्रिका नत था 
इस्रस्ियि इम सबने उपवास शिया जित आातप्रकाशानेः भी शफव्रास 


सन्निवात श्वर चिकित्सा ३०५ 
क 
किया सार्थकार भोजनके समय कौफर (कुट) के शटेका हष्टुजा पूरी 
साग खाया) दुसरे रोज हमरोग गङ्गस्नानके चयि गये साथमे 
आत्मप्रकाश भी था। वषेसे भो स्नानक। उसको बहुत शौक था षरन्तु 
जिक्च दिनि स्नान करनेसे इन्कार कर दिया ओर बोखाकि मेयाजी 
घबराता है सिरे दर्द॑है। अतः मै घर जाञ'गा वहसि वह तथा 
डसका पिता दोनों डारमियां धर्मशारूमे आं गये। मेँ पीछे पृज्ञाके 
निमित्त ठहर गया । घन्टेभर बाद आया तो माद्यम हृभा कफि अस्म- 
प्रकाशको वर १०३ डिग्री हो गया है। मे उसको देखने उस्तके कमरे 
म गया तो वह सो रहा था उसको जगाया तो फिर सन्द्रासी आ गां 
चैने सिरर युडीकोलनकी पटरी खगवा दी तथां पीेको तशीत जख 
की व्यवस्था की तथा लंघनका आदेश दिया । सेढजीके एकौ कका 
शोनेकी वज्से बहुत घवराये दवके खयि बार रमे काकि इसका 
्वर शीघ्र ही उतारनेकी दवा दो। मेने कहा कि अ्वरका अभीतक 
पूरा निदान नी हभ है । आज्ञ दिनभर दवा नदीं दूगा। परन्तु 
उनका अयादा आग्रह देखकर वहकि ही प्र० चिकित्सक वेशराज पं० 
ुर्गाप्रसादजी शाख्जोको बुखाया उन्न भी दवाकर सख्यि निषेध कर 
दिया तथा ठंघनका टौ अदेश दिया । ठेकिन उसी रातेको इसकी 
मात्ताने 5 गरम दथ रोगीको पिला दिया जिससे रतको टी १ बजे 
प्राप करने छग गया । तब मेरेको बुलाया । तबमेने दैखकर 
रङ्ग जजङ्से २ गोटी सञ्जीवनीषटी की दी । इससे उसको नीद आ 
गर । सबद ७ बजे में इसके कमरेमे उसको देखने गयातो सो रहा 
था। सेठजीने का किसो रहा है जागनेसे तुमको बुखा छेगे । थोड़ी 
ठेर बाद ही उठ गया ओर शौचादिक क्रियाय की। मेरे बिना देखे 
ही उसको जाय विच्छुट खिछा दी ग । 

ओर वाश सेने ` ङगगये, २० मिनट बाद मेरे पाल नौकर 
आवा छि सहदवी को सेद कु्छारहे हैः ` आस्मको न जने श्या हो गया 
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है। मै मट दौडकर वहां पहुंचा तो क्षया देलता हं कि, भात्मको मूवी 
हो रही है नाड़ी गतिका अनुभव नीं ्ो रदा दै, सम्पूणं शरीर स्ेदाद्र 
हो रहा दै आंख उपरको बद्री दै, ज्वर ६६ म है, पेटपर कद आध्मा- 
न है । तव मेनि शीघही मकर ९ रत्ती प्रवा १ रत्ती भर्जुनान्न \ रत्ती 
मृगमद्‌ ३ रत्ती भीमसेन 3 रत्तो मिश्रण करके लवङ्ग जलठसे पुडिया दी 
परन्तु कोई फायवा नदीं हुजा फिर दृसरी दी फिर भी को फायदा नही 
हुभा तव ती्वरी दी गहै । जिससे ज्वर बद्‌ गया परन्तु ऊपरमे १०५ 
वक चट्‌ गया। तब उसी समय डाकर घयुरेन बाबू जो मारवाड़ी 
अस्पताल बनारसमें ही डाक्छर थे आगये। उनको पुरा हार बाट कहा 
तब उन्होने रोगो देखकर कष्टा कि इसको मेरियाज्वर हीह 
किसी किंसीको श्वर बड़ने केसमय एेसा उपद्रव हा करता दै । शिर 
पर बफं छगवाया तथा डाया फ टिक भिकष्चर छिलकर चलेगये । थोड़ी 
देर बाद मिक्चर आगया चाद करदिया गया १ खुराक देनेके बाद 
प्राप शुरू दोगयां जो इतने जोरसे कर रहा था कि दुतररेकी आवाज 
नीचे सडकपर सुनरयो थी । जिससे बाहरके रास्ते चश्ने बे भी 
सुनकर रोगीके पास आकर पने कगे, कितनेही आदमी भूतवाधा बत- 
छाने छगगये तथा तान््रि्कोको भी बुलाया गया परन्तु प्ररापमें बिल्कुल 
कमी नष्टी हृईं। डाक्टरी खुराक ३ घन्टे बाद्‌ दूसरी फिर दी ग 
उससे श्वर उतरनें खगगया लेकिन पसीना बहत आनेसे नाड़ी भी कम 
जोर माद्धूम देने र्गी । तब डाक्टरी इकाज बन्द किया भौर फिर 
आयुर्वेदिक इछाज ही चाद किया गया इतनेमं ही बहक सिद्ध वेष 
प॑० सुखदेवजी आगयेडनकी रायसे उनका पेटेन्ट ओष्रध जो कि वीरभद्र 
रशे नामसे था दिया गया। बेसे देखने केलिये बनारसके जितने 
भो वैश्य ये उन सबको तथा डाक्टरोको बुलाया गया परन्तु किसीसे भी 


निदात नष हुजा। तथ मेने फिर सेठको का किमे को तो भदेन 
तोड़ श्वर जं जता है । यके डाक्टर केशः इषं काको याने -बही. 
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है; शसस्ियि करकत्त से किसी अच्छे कविराजको या डाषटरदो वुः 
बाये । अस्तु सो समय करूकलतं टेक्ीफोन किथा मथा । . वृदे 
रोज ही प्रातः काठ डाक्टर इन्दु भूषण एम० बी बनारस: पुष) ` भौर 
रोगीकी हाखत देखकर उसने उल्षको मैँनिभ्जारईरिस्‌ कायम किथ 
ओर तत्काङ हो नम्बर पश्र भो किया। जिससे रोगीको कौरव 
हो शान्ति मिरु गईं ओर रोगी घोगया । डाक्टरी इलाजसे दमक्ोभते 
को जहुत ही आशातीत लाभ नजर आया। रोगो भी जब भश्ी 
तरसे बातचीत करने ग गया केकिन शिरका ददं तथा गरनष्ी 
वेदना अभी भी शान्त नही हुदै भो। पष्वर करके डाक्टरने छली 
रास्तेसे मेनिङ्गाकोक सिरमका पक दण्नेक्शन भी दिया भा। पथ्यपे 
सो्मछुकोज व्राटर रेक्टम याने गुदाके रास्तेसे एक एक बुन्द २४ धन्टे 
चढायाथां। इस तरह २ दिनि तक रोगीकी शास ठीक रही अवर 
भी प्रातः ९०० तथा सायं १०२ से उपर नही बढा, प्रप वित्कै 
शान्व था। डाक्टर साहब भी तथा षर वारे भी बहुत खुशये। 
तीसरे रोज ६ बजे सुबह मेने देखा तो मेरेको नाद्ीमे बायुकी गवि 
का अनुभव हुआ तव सने डाक्टर साहभेको लृचनादी कि आज मेरे 
को कुछ यायुकी अधिकता अंचती रै। शायद फिर बीमारी बदु म 


जव 
डाक्टर साहबको यह कथन पसम्द नही भाया ठेकिन्‌ सायका 


३ बजे दही ज्वर फिर १०४ हो गया तब डाकर साहवने सोडानवाैकाने 
‡ ओंस बफमे मिढाकर रुदाद्रारसे पेटमें केथेटर . डाख्कर धीरे २ 
चद्या ओर शिर पर बफं रखवाया जिससे ज्वर छु कम इभा परन्तु 
परकाप फिर जोरसे चालू ष्टो गया आर रातभर डाक साहबको 
जागना पड़ा ; सुबह ही डाकार साव ध्रा गये कौर बोेकि मै 





| + । १ ॥ 


८०८८९ रोज म.थद.ये, सेढने.खा जि. आप रते नदी, 5) 
सौकी अगह ७००) १०००} छे द्यैजिये, छेखिन डाक्टर्‌ दिष्य 


४८ “ 
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नही पड़ी भौर वे बिल्कुल रद्नेके स्यि नट गये । . तथ सेठने पृष्व कि 

हमखोग शब कया करं किञ्चको बुलावं । डाक्टर साहवबने कषा कि 
कथा तो कटठकरोसे बी० सी० रायको या डीनाहादईटको बुखव। ठेव । मै 
अपना प्रिरिकप्सन चाटे बनाकर रख देता हं, वे आवं तब विखला देना 
डाक्टर साहब चङे गये, उसी रोज डा० बी० सी० राय कठकत्तेसे 
श्वाने .शोकर सुबह ९० बजे बनारस पहुंच गये ओर रोगीको देखा तथा 
दत्राका प्रिस्किष्तन भी देखा, चाटु ध्यवस्था रखकर होटलमे चे गये । 
दोपहरमे फिर आये तब ममे डाक्टर साहवते प्राथना की कि भाप यहां 
कविते विन ठद्टरने सकंगे, तो वे बाकि मै" आजी रातको चटा 
जाङगा रोगीके इलाजमे अभी बहुत समय लगेगा । तब मैने उनको 
कषा किं अगर यह रोगी कटकत्तं ठे जाने छायक हो तो बहा ठे चलने 
सते बहुत सुषिधा हो जाय, उन्होने मजर कर खिया । ओर उस रातको 
डाक्टर साहषके साथ हमलोग रोगीको साथ ठेकर कठकरोके ल्यि 
रकानो हो गये । रास्तेमे धर्मशाटासे निकलठ्ते ही रोगीको फिर क्षान शो 
बाया शौर करके आनन्द्‌ पुवक पहुंच गये । २घन्टे वाद्‌ यहाके प्रसिद्ध 
डाक्टर सब काये गये ओौर राय मिलाकर इलाज चाद्ध्‌ किया गवा, 
सथा शामको फिर नम्बरपश्वर किया गया जिसमेसे तरल द्रव्य लेकर 
हेवोरेटरीभं परीक्षाथं भेज दिया गया । परीक्षमें मेनिञ्ञाइटिसके कीटाणु 
पथे गये, इस तरह २० रोजतक इराज रेोपथिक चरता रषा पथ्ये 
सिफ श्टकोजका पानी ही रेक्टमसे चढ़ाया जाता था । इस तरह इस 
इटाजमे चार बार पश्र क्रियासे तरर निकाला गया ओर कोई भी 
शर्टको परिषतेन नहीं हुभा । तब एक रोज रोगीके पिताने डा०बी०सी० 
'शायको कषा कि इतना रोजसे आपका इछाज षहो रहा है परन्तु कोई 
फायदा नजर नी आ रहा है। इसख्यि अगर अपिकी रायदहोतो 
कविराजीका इलाज कराकर देख । इसपर डाक्टर साहब हंसे भौर बो 
छि कविराज रोग स्स है, वे इस रोगकां कषयो इटा कर सकते दै । 


उनके ये शब्द सुनकर मिरेको हत ही दुःख हभ तव मैने श्नसे कौ 
कि आपका कहना ठीक है। समय आनेपर भापको विख दियो 
जायगा कि हमरोग स्स हँ या जाप कोग । रातको ही रोगीष्ठी शातं 
विगड़ गड तब वाकी परिचारिकाने आकर हम ठोगोंको धुबना षौ, 
हम लोगेनि डाक्टरोके यदा फोन किये परन्तु कोई जवाब नदीं भिषा । 
आखिर मोटर द्वारा सुचना भेजी गई । डाक्टर साव सुदं नही शाथे 
ओर फोन द्वारा ष्टी नसंको आदेश दिया कि अमुक दवा दे दो। नसते 
सव दवा दे दी ठेकिन कायदा कुलं नहीं हुआ तब ॒नसंने मेरेको का 
कि हम अपना सब द्वा दे चुके ेकिन रोगीका हारत निगड्सा ही जाता 
है। अगर दशो सके ता कविराजी दवा जल्दी दो । यैने भीतर जाकर 
रोगीकी हाखत देखी जो उस समय निम्नोक्त थी, भ्वर १०३, श्वाक्षगतिं 
५२, नाडी गति १५० । पेदपर अफारा, हाथ परोमिं ठन्डापन, करज कु 
कफकी आत्राज, गदेन पीञेकी तरफ विरोष लिची जाती यी, पानी पीन 
मै कष्ट होता था, संज्ञा बिल्कुर नष्ट दहो गई थी। यने अभिस्यास्तके 
लक्षण हो गये थे उसी समय मेने १ खु° ० कस्तूरी भेरष पानरस मधु 
से दिया जिससे कु सुभिस्ता याने पल्सरेर कुल कम १४० हणा तथ 
२ घन्टे भाद्‌ १ खुराक फिर दी, सुव ८ बजे डाक्टर छोग आ गये भौर 
रोगीको देखकर नर्ससे पूष्धा किं रातको क्था गोखमाछ हा था । लव 
नर्धने रातके सब हाङात सुनाये तथा द्धा जो दी गदं बह सत्र बदला 
तथा उसका रिजल्ट भी ववदाया। बादमे सेने जो दवा दी उसका 
नतीजा भी बतङाया। तथ डाक्टर साहब बहुत बिगढे भौर बोठे छि 
हमारी दव से कुष्ट फायदा नही हा ओर आपकी दवासे हभ 

बात हम नही मानते। तव मेने कषा कि अगर भापको दभारी दषम 
निश्वास नी है तो कोट हर्ज नहीं दै। १ धन्टे बाद इमारी दैवाका 
असर बला जायगा तब आप लोग बन्दोबस्त कर छेना । थद सुनकर 
डाक्टर छोग घदीसे टाम मिलाकर चङे गये। पीते सेट बत 
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हय तब सेठ बोद्धा डाक्टर ॐोग तुमसे नाराज्ञशो गये है. १ धन्टे घाद 
ही वापिस आवेगे अगर तबतक पुम्हारो दवाका असर न हटेगा तो यह 
बी० खी० राय है, यां प्रेकिटिसतक बन्द कर देगा। मेने कष्टा ठीक 
है, देखा जायगा । भस्तु एक घन्टे बाद ही डाक्टर साहब भा गये ओर 
अगवानने भी मेरी रक्षा को वाका अखर उतर गया हारूत श्र रात 
की तरह ही खराबदहो गै। डाक्टर सा्वबने कागज लेकर १ इन्जे- 
क्सन ङिखा ओर जल्दी मंगवानेके ख्ये मोटर भेजी । कन्जेक्सन आगया 
डाक्टर साहबने धपने ही हाथसे खगाया, १० मिनट तक असरकी 
प्रतोक्षामे बेठे रहे जब असर नही वैखा तब दृसराश्जेक्सन दिया गया, 
फिर १५ मिनट तक प्रतीक्षा की आखिर हताश होकर कविराजी इलाज 
ङ्के ल्ियि कहकर चरे गये । घरवालठे घबराये तव मैने उनको शान्त्वना 
ही ओर इछाज अपने हाथमे ले छखिया । सवेप्रथम धन्वन्तरि भगवानसे 
प्राथेना करके रसराज २ र्ती १ खुराक खवङ्ग कथसे दी ओर देते ही 
शीघ्र ही असर हज, हाङत कुद सुरी इतनेम टी सेढजीके सम्बन्धी 
राधाषृष्णजी वागा आ गये ओर इनको रायसे कविराज रशिवनाथ 
सनको बुखीया गया । उन्होने आकर व्यवस्था पत्र छिखवाया परन्तु 
मेरेक बक नष्टौ जंचा तथ कभिराजज श्रो ज्योतिमेय सेनो बुराया 
छन्होनि ज) रोगीके लिये ओषध उबबस्थ.को वह निम्न प्रकार हे । 





लं० १ ७ बजे रसराज २ र्ती नं० २-६ बजे मकर ९ रत्ती 
काकमाची स्वरस मधुसे | प्रबार १ रत्ती; अजु नान्नक १२० 
सुता १ र्ती, म्रगमद्‌ ‡ भीम- 
.च० ३११ वजे चन्द्रप्रभा १ गो० | सेनो १ गती इ्नकासमिश्रणसे 
अकाश्ार ६ रत्ती, ११० गोष्ुर अक्स मस्तकादि श भसे 
, „8 बजे नं० २ दवा, कायसे १ बजे फिर नम्बर १ रखराञ्ज २ 
‰मजञेङिरिर्भं> ३दबा गोधर भकप्रे | रथी काकमाचीस्ररसम्े । 
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न° इसी तरसे उपरोक्त हैर- 
७ बजे रातक्रो चतुभु ज रस १ रत्ती फेरसे रात दिन ओषधि 
जटामांसी दुराखभा 


चाद की 
गोक्षर फान्टसे दिया 


शिरपर--पुरातन धृतकी माश कराई तथा आयाम कँजीककी 
पटर रगबाई जो हर समय रखी रहती थी। पेटपर आध्मान 
निगणाथं दारुषट्क रेष दिया । 

गदं नपर-महामाष तल्की मा्धीश कराकर माष कठाईैको 
दृधे पकार सेकं चाद किया । 

इस तरह इस व्यवस्थाको तीन दिन तक चाध रखी । इस 
दवाके चाद रखनेके बा¶ नाड़ीकी गति ११० ह गद । श्वास ३५ 
हो गया, ज्वर भी प्रातः १०० सायं १०२१ हो गया। परन्तु कषान 
शक्ति बिल्कुल नहीं बही; तथा पेरका आभ्मान भो कम नहीं हृभाः 
त्र पेटपर उन्होंने नरसार कलमी शोराको पुरातन धृतः मिलकर 
रेप कराया, परन्तु फिर भी अफारा कम नदी हुआ ओर पेट ज्यादा 
फूल गया तब मोती लाङा राधाकृप्णके बगी्नेभेस ताङाबके भीतर 
मूषाकणीं जिसको गरामे पाना कते दै, उसको मंगबाकर पेटपर 
छेषप कराया । इस रेपके ठगानेसे पेशाब बहुत हृभा तथा दद्र भी 
३-४ पतली हृ, जिसमे २ छृमी एक॒ विनार्के बरावर निकटे । 
| उनके निकठते ही पेटका आप्मान मिट गया । 


पाना ( मूषाकर्णीको पहचान ) 


“ यहे पुरामे कण्वे तांखा्बोभिं जख्ै उपर रटने बारा एक श्रक्ष 
होता है । इसके ` परो च्केकानकी तर उमरे हुये रहते हँ तथा 
जड़ भी वकी पृ्चकी तरह उसीके समान होती दै, जो जरे 
अधर द्टकैतो रदती है । जमीनसे उसका स्पशं नीं होता दै । शके 
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हरेक परोमे नीष्वे इसकी जड शोती है । शाटीप्राम निषन्दुमे इसका 
वर्णन इस प्रकार दिया दै । 
मूषा करणया सुपर्णीच इष परण्याखुकणिका । 
भूमीचरी द्रवन्ती च शम्बरी भूधरा प्रपा ॥ 
इसके इतने संस्कृतम नाम है । हिन्दीमे मुसाकानी, बग० उदि- 
रकानी, पाना, मराठी उंदरकानी, भोपनी गुज ० उ दरकमी, अप्र ° 
अजानुखु फार पुना० शरदम, कहते हैं । 
अस्याः गुणा 
आखकर्णीं कटस्क्त कषायाश्ीतला लघुः । 
विपाके कटुका मूत्र कफामय कृमिग्रणत ॥ 
मषाकानी --चरपरी, कड्वी कषेली, शीतठ, पचनेमें हल्की, मत्र 
रोग, कफ रोग, ओौरकृमो रोगको नष्ट करने वारी है । 
इस रोगीको देखनेके ल्य कविराजजी दिनम चार बार अते 
थे। सैं हर समय रहता था। रातको वेध कृष्णदत्तज्ी तथा वेदय 
गुखाब चन्द्रजो सम्हार्ते थे। अस्तु कवीराजजी सुबह ७ बजे 
अये तब उन्होने कहा कि ओर हारूत कलसे ठीक है। परन्तु 
ज्ञान शक्तिके ख््यि विचारणीय प्रश्न दहै। मैने तव प्राथंनाकी कि 
मेरी समम तो जोक लगवानेसे ज्ञान शक्तिम फायदा हो सकता 
दै। कबिराजजीने भी अनुमति दी ओर मेनि सुश्रत मतानुसार जोक 
हेकर ७ जक शिरफे चारो तरफ ङ्गा दी । जकका वणेन डाक 
रीमे नदीं दै। 'आयुबदकी सुश्रत संहिताभे इसका बहुत अच्छा 
वर्णन दियादै। भतः जोकका उपष्वार करते खमय पूरी विधि 
देख रुर ्ी उपचार करना चाये । 
जोक रगानेकी बिधि 
नूपाह्थ स्थविर भीरु दुबेड नारी सुकमाराणा ममुपरायम्‌ परम 
सुकुमारोऽयम्‌ शोणितावसेचनोडपायोऽभिदहिवो अौकखः। वत्र 





सन्निपात स्वर विकित्छा ३८३ 





वातपिन्त कफ दुष्ट शोणितं यथा संख्यं शग जलौकाराशुमि रवसेश्येत 
स्निप्र शीत रश्षस्वात्‌ सर्वाणि सर्वेण वेरा । 

भवाथं- राजा, धनवान, वारक, वृद्ध, डरपोक, दुबल, छतरी, 
शौर भी जो अयन्त सुकुमार है उनपर दया करके जोक र्गा- 
दुष्ट शुथिरको निकार देना चाद्ये । यद्दी एक सुन्दर उपाय है । 
क्योकि इस क्रिया हारा रक्त निकालनेसे किसी भी तरका कष्ट नही 
होतारै। वात दूषित रक्तको सीगी लगाकर निकरे । पित्त दूषित 
रक्तको जोक द्वारा कफ दूषित रक्तको तुम्बी द्वारा निकष, 
अन्यच्च स्िग्ध शीत रश्च होनेसे वात पित्त कफ इन तीनोभिंसे 
किसीके द्वारां बिगड़ रक्तको सीगी तुम्बी जोक इ्न्भेसे चाये 
जिसके द्वारा ही निकार सकते है अथ जलायुका बक्ष्ययन्ते जरमासा- 
भायुरिति जलायुका जलमासामोक इति जलौकसः । जो जखकै बिना 
जीवन धारण नही रख सकती उसे जखायुक्रा कषते है ॥ जरू ही 
है स्थान जिसका उसको जलोकस कहते है । 

जोकोका मेद 
ताद्वादज्चताषां सविषाषट्‌ तावत्य एव निर्विषाः : 

जोक १२ तरहकी होती है; उनमें छः सविषा ओर छः निर्विषाः 
तत्र सविषाओकि नामः यह है कृष्णा जो कारे गङ्ग ॒वाी भौर बड़ 
स्तक वारी होती है, जो बमं मदरीके समान लम्बी छिन्न जौर 
कुठ उवी कूख धाटी होती दै, उसको ककरा कते है । बड़ २ वार 
बाली घड़ी पसरली जिसका सुखं काला हो उसको अरगर्दां ही कहते 
है। इन्द्र घलुषके समान चित्र विचिश्र रेखाओं युक्त हो उसको न्दर 
युधा कदतेै। कषठ कारी कुदं पोठी चित्र विचित्र फुरोके समान 
चरसको सामुद्रिका कषटते दै । बेङके अन्डकोसेकि समान नीचेके 
हिल्वेनन २ की वरहो जिसका अह बहुत छोटा दो उसको गो 
न्दुना कहते है । सजिकाके काटनेसे दंश स्थानम पूजन नौर खुजली 


३८४ सन्निपात स्वर चिकित्सां 





चरतो है । मूर्ध, अवर, दाहः वमन, मद+कम्पन, ये रक्षण दो जते है । 
इन्द्रायुधानसे काटा हज रोगी भासाभ्य होता है । यषां विष नाशक 
भौषयिको विदाना छेषप करनो तथा नस्य देना चाद्ये । 
निर्विष जोकोके भेद 

कपिला, पिङ्गला शङ्कुमुखो मूषिका पुण्डरीक मुखी सावरिकाचेति । 
इसतरह ये भी छः तरहकी है । पहिचान 

कपिखाके क्षण- जिसके दोनों प।श्वेभाग मैनसिलके रंगसे रंगे हये 
कै माफिक हों । तथा जिसकी पीठ चिकणी मृगके समान हरी हो 
उसको कपिला कहते है । 

पिंगरा-चित्रविचित्र रगवाटी शीघध्चरूने वाली होतो दै । 

शङ्कमुखो - जिसका रंग य्त्‌ खण्डके समान हो जो शीघ्रपीने 
वालो जिस कबडा ओौर पेना मुख होता है । 

मूषिका - इसका रंग भौर आकृति वचुहेके समान होती है ओर दुगैन्ध 
मीअतीदहै 

पुंडरीक मुखी--इसका रंग हरे मंगके समान होता है । 

सावरिका--१८ अंगुख लम्बो होती है तथा सचिक्षण कमलके पत्तेके 
समान रग वाली होती है। यह जोक म॑नु्योके रगाने ङायक नहीं 
होती है सिफं पडाओंको ही कगाई जाती है । 

निर्विष. जोक प्रा्तिस्थान 

यवन देश जसे ईरान, त्रान अफगनिस्तान पाठ्य देश इन्करपरस्थ 
परिविमाभित देश, सद्यस्थान्‌ नमेदाके किनारेके देश सहवारि पषेव 
की घादी स्थित देशम, ये निर्विष जोक दहोतो है उपरोक्त देशमिं ने 
वारी जैकोके शरीर बहुत बहे २ होते ह ये बहुल नखवान शीघ्र रक्त 
पीने वाही होती है । तथा नि्षिषञ्याशा खानेवाी होती है + 

सि्षोका उत्पत्ति स्थान | 

सबिष म्ली कीट ( सपं ) मरे आविके मूत्र ओर लके संयोग 
से श्त्यत्त होने वाद्धी - वथा सदे हृ. गन्द जद्धमे रहन बारी ` 
सविषा होली है । 


थ खन्िेय ज्वर चिक्रिर्ा $ 





भििषा्ओका उत्ति स्थान ६ 

श्वेत कमर नील कमल, पीत कमर, कमोदनी आदि जिच जहम 

हों उसमभैसे पदा होनी वाली वथा निभे जलम रहने बाढी जकः 

निर्विषा शोती दै | 

त्याज्य जक | 

जिनका शरीर बीधमँसे ऊषा हो जेसा जौका दाना होताहै। 

जो किसी व्याधिसे पीडित हो, मोटी हो मन्व वेष्टावारो रक्त पीनेमं 
असमर्थं ्ो वथा कम पीनेवाटी हो उसको दयाग देषे । 


जोक रगानेकी विधि 

जिस रोगीको जोक छगानी टो उसको बेठादे या घाद । जिस 
स्थानपर गानी हो उस स्थानको गोवर मिष्ट चूनासे धुरा करव । 
स्थानपर धाव नहीं रहनी चाहिये । फिर जोंकोको गिरे कपदेसे पकड़ 
कर हल्दी घोङे हुये पानीमे कुष्ट देरतक छोड देच । जम उनकी शुद्ध 
हो जाय तब निर्दिष्ट वेदना स्थानपर ठगाकर सफेद वक्षसे ठक देरव 
परन्तु उसके युखको खुला टी रखे अगर जोक उस स्थानको नही पक 
इती ष्टो तो १ बंद दुधको या रक्तकी डाछकर फिर जोक छगवि । अगर 
फिर भी न पकडे तो स्थानको जरा शस्त्रसे छुच्दि ओर फिर कगवे | 
जो फेसा कर्पर भी न पकडे तो उस जोकको बोढ्‌ दै भौर वृमरी 
छथावे । 

जोक लगनेके लक्षण 

जब जोक रऊगजाती है तव घोडके सरके समान युखको करके छलक 
को ऊंचा करहेती है। तब सममना चाहिये किर्जोक रक्त पान, 
कर रही दै । पीते खमय वससे दक दो ओर थोड़ा जर उलप 
डाद्ते रहो 1 दंशस्थानं पीड़ा खुजली हो ठो समम कि इद्र. . रक्त प्रः; 
शी है । शज्र उको ड देना वादिये । भग नदी -भेदे. लो पेना. 


४६ 





१८३ संन्निपोत थैर विकित्यौ 


नमक पीसकर उसके भुखपर डाव । . श्य उपासे शीप्रही छोड देगी । 
रकी न्यूनाविक पभ्रथा्की परीक्षा करके दंशसथानक्षो दण्डे अलसे 
साके करके सधु छगाक्रर पदै बान्धदे। | 

भस्सु हमने ७ जोक ठगाई जिससे कुद श्ञान शक्ति ब्टी यानं पिष 
द्वा वगेरह देनेमे बहत कृष्ट ोता था । परन्तु जोक रगानेके वाद्‌ 
भवाञ वेनेपर दबा पानी भासानीसे खाने छग गया । पख््तु. मदेन 
भभ तक सीधी नही होती थी इसख्यि मह्ामाष ते ॒धस्तूरादि धृष 
भिडाकर माल्सि करा तथा उपरेसे ताके पन्तोकी . भप्नि जत्मकर 
सेक किया इस तरह ३ रोज तक भालस सेक करनेसे कृ गदंन सीधी 
होने खगी। तथापि पूरी टीक न होनेकी बजहसे दशमूल काकमाची 
अयस्ती पर्ताको वाष्पयनत्तरमे डालकर नङिकाद्रारा मकारा दिया 
जिसे कडापनमे बहुत फायदा हुभा, इसको ७ रोज तकं चाद रखा । 
तथा कु भौषध मी परिवतनको, बह इस प्रकार है । 


७ ब्रले प्रातः सायं नं० २--३ घन्दे बाद कृष्ण ॒ चतुमख 
न॑०--१ रसराज १ रत्ती | काकमाची स्वरसे । 


महुना | ह न> ३३ घन्ट वाद्‌ चन्द्रप्रभा वञजक्षार 
भुगमद्‌ ३ र० जलम । 

भीमसेनो ‡ र० न° १-- इसके ३ धर्टे चाद 
काकमाची जटामासी ` रातको 


दुराकमा गोक्षुर काथमे, | नं०४ १० बातचिन्तामणि रस प्रसवप्राकंसे 


इछ दबाको ३ गोष्वुर रोजतंक चालू रखा जिससे नाडीकी 
गतिंभौ १९० हौ गई श्वास गति ३० `हो गदईं॑तथा' गर्दन सीधी 
करने कंगगया ठेकिन्‌ आल खोकर ` देखता नही "था तथो कल ` 
प्रकैपिं भी करता था, शासी भं कुलं तौ थौ, पानी निगमैः 
कंको अनुभव करते ङ्गा जिससे ` अतंमाम ' हथ कि. सर्ददिकाणि 
गर दजन हे भया रेत देवा पिर वदना पड । “~ ˆ“ `; "` 





` नारदीय कसी- | कस्तूरी भैरव | खविरिबटी ` | : 
: चिद्मस पानरख | पानरस मधुसे | मधुसे | ताछ्ाह्य रसे 
मधुसे `, ॐ 

उरोज साय॑श्नर हनुमतप्रशादजी सराफ अये ओर न्न रायदी 
कि एेसे केश हमारे यषां मारवाड़ अस्पतालमे बहुत आया करते है । 
जिनका इलाज डा० मन्नावाब ही करते हैँ उनको बुखाकर दिखा ठेना 
चाद्ये । उनके कष्टनेसे उसी समय फोन करके मन्नावाधुको बढाया । 
ॐछमे देखकर निदान किया कि टोन्सि बद्‌ गया दै एतदथ शलते 
वोरोफेश्च गेम पेन्ट किया जिसे रोगीको बहुत कष्ट 
हुआ ओर ३-४ बार बमन हभ । बमनको देखकर डाक्टरी इछाज 
वन्द्‌ कर दिया गया! ओौर गुर्बनप्ता ओौर भागको बकरीके दषम 
पीसकर पुरातन धृतम सेककर गलेमें बाधा इसके २-३ बार बोधनेसे शो 
गङेको सूजन विल्कुरू मिट गदे । अस्तु इतने रोजतक केषङ ठ्पर 
हो रला गया था। अब जलठबाीं चकर दोगरं। बीव््ये 
कभी कोई उपद्रव उठता था तब हो घरवाङे सोनेका दान करते शे .प्ट्तु 
मस्तक क्रिया पूरी वर्टसे ठीक नही हुईं थी इखद्ियि शिरपर चन्दनादि 
निष्णोत्पलादि खेप भी किया एक रातवतो इतना चिष्टायाकि गतं 
किसोको भो न सोने दिया ओर न खुद सोया सब सुबह शतधौव धृत 
की माद्धिश की जिखसे उसका प्रखाप विल्कुढ शान्त हो गया । भव 
सव उपद्रव शान्त हो गये सिफे ज्वर अभी भी होता था। अवः भौषध 
परिवतन कर दिखा । 





प्रातः साय म रा० शस वषा. सयोग 
; ज्वरं ३ रत्ती चन्द्रप्रभा खे डर भीः हटकर 
अ्रनाक् ` १ रक्ती वञजष्छार ` | काने प्राः. ६८ द्यं 


`. .अक्ता १ गती . | अक मकोयसे १००. रने सा 

अज्ञ नाशक २ री | शयमकाॐे - | पथ्यम. बोक्ः २ 

४ आीमस्ेन्नी  , शती. - ब्ु9 वतिचिल्ताभरणि !. वकरो दृष ऋद्ध 
तुली स्वरसं मधुसे | जटामास्यादि खन्धे ।. कवा ग +: 


३८८ सन्निपात उ्वर किकित्सा 


इस दवाको ४ रोज तक चराया श्वर फिर भी ६८-६६ भँ ही रहता 
था। सका कारण देखनेसे पता ङ्गा कि कुड टीकर बद गया 
श्सोसे ज्वर होता दै । अतः उपरोक्त दवा सब हटा दी गई तथा 
नदे व्यवस्था की । 





भ्रातः सायं दूषक ५१ चढ़ जनेपर युग्दयूष बगेर 

यकृद्‌ र सोह से धीरे २ पथ्य चाद कर दिया इस तरह 

मधुसे इसको फिरसे षेठना उठना चट्ना बोखना 

म०्या० अभ्निमुख चूर्णं | आदि सिखाया गया । भगवानकी कृषपासे 
जसे यह विल्कुख स्वस्थ हो गया 


इस इलाजके बाद ओर भो शरभे बहुतसे बीमार थे वे सव डाक्टरी 
इार्जोको छोडकर कविराजजीके द्वारा ही आयुरवदिक चिकित्सासे ठीक 
हुये । सन्निपात रोगके वे अदूभुत चिकित्सक थे, आज जो मारवाड़ी 
° समाजमें हभ छोगोढे हारा भयंकरसे भयंकर सन्निपा्तोका इछाज 
हो रहा है .यह स्वर्गीय कषिराज श्री ज्योतिर्मयजीकी कृपाका कल दै । 
कबिराजजो शस रोगको मन्यास्तम्भान्तर्गत ही मानते ये इसलिये मुस्त- 
कादि कथको अधिकतया देते थे । डाक्टर छोग शस रोगमे भी कई 
मेद मानते है मेनिञ्जाइटिस ख्य बरल्कोसिख मैनेञ्जाश्टिस । सेरे्रोस्फाई- 


नट पीवर । 
व्य.बर कोसिस मेनिज्ञाहटिस रोगी 

रौगीनाम मदनलाल, उन्न £, जाति त्रा, करका । | 

इसको प्रथम आमातिसारका बीमारी हुं २-३ रोज वाद्‌ श्वर 
भी शोने छग गथा, जबर प्रातः ६६ खा्यकार १०१ तक होता था, ट्री 
.१०-१३ प्रतिदिन आमयुकू होता था । उस समय डाक्टरी इाज्न शुरु 
कियां गया, ५-८ रोजतक डाक्टरका इलाज रहा जिससे कों फायदा 
भी हा बमन ओर शिरमें ददं ओर बदु गया तब मेरेको बुखाया मेनि 
निम्नङिखितं इृछज ब्द किया । 





हग ओका ^ + ऋ च ह ॥ 


प्राः सायं . ` म० रा०. 
आनन्व्‌ भरव ख्वङ्गादि २ गोरो . 
टवङ्गादि सिद्ध प्रणिस्वर १ ,, 
धान्य पंचक काथ मिभ्रीसे अकं सोंफ अजवारईेन 


यह दवा रोज चलर्नेके वाद्‌ अवर सुह ६८, शामको ६६, तको . 
गया परन्तु र्ट अभी भी ५-६ होती थी शिर ददेके स्वि भी क्ता 
रहता था, उल्टी अभी भी चाद थी, तब दवा फिर बदरनी पड़ी पथ्यम 


जखबार मोसम्मी तथा अनाररख दिया गया । 


प्रातः सायं भ० रा० 

उ० सबङ्गि रसादि वटी १ 

लबङ्खादि जहरमोष्रा १ रन्ती 
बारसुधा ( जहरमोहरा ) पिच्छ भस्म १ रत्ती 
नागरमोथा रस भिश्रीसे लवङ्ग मिश्री जायफठ जरसे 


इसको » रोज तक चलायां जिससे बमन भी बन्द हो गहे तथां 
टट भी बन्द्‌ हो गई, १४ व रोज सा्य॑काठ ज्वर ६७ मरं होगया, शिरमं 
दुई भी कम बताता था अौर कों उपद्रव नही पिसाई दिये सिफं पसीना 
आता था । तव चैने जाकर देखा तो नाड़ी गति ६० थी, हारं भी ठीक 
था, परन्तु ज्वरो कमो देखकर मेने खुरा ० गृत्ल्ञीवनी सुराहकीदी तथा 
दक घन्टेवा१ हाटेंको ताकतके स्यि मकर " रत्तो अज्ञंनाध्च १ रन्तो प्रबाङ 
९ र्ती भृगमद १ र्ती १ पु० बनाकर दी भोर कष दिया कि पानरस 
मथुसे दै देना अगर पसीना बन्द न हो तो १० बजे १ 
पुद्धिया मक्र-योग अगैर दे वेना उसी रातको अनक ९ बजे 
अक्षि शुरू हो गया । जिससे धरवे धवबराये शौर मेरेको 
बुखाया । मँ जव गया तव साथमे डाकर रि सजी इन्दाको 
भौ डे गया। सथा रोगीके पास पदिरेसे मो र्वैथ यने वेध श्री 
निवासजी तथा वैथ गाव चन्द्री बेटे ये। उनसे बात चीत हु 


३६० खम्निपाकः भवर किं 


ओर रोगीको हमने देखा तब निन्न छिखित हात भीं । अवर १०० 
तथा-आक्षेप ५-१० मीनटसे आ रहे ये। कण्डे कफं रेककर घर- 
घरा्टकी आवाज हो रही थी । शिर पर पसीना था, नाड़ी गति 
मी पूरी समममे नदीं आ री थी । वे गुधाब चन्द्रजीने मेरे जानेके 
पिरे अदरखलरसख मधु दिया था । श्व सको आवाजको देखकर न्युमो- 
निया माम हभ । इसल्यि हम लोगोने एक खुराक बर० कस्तूरी भरव 
रसका पानरस मधुसे दिख्वाया ; जिससे कफकी आवाज वन्द्‌ हो गई 
तथा कमेड़ा भी २ घन्टे तक नहीं आया । २ षन्टे वाद्‌ फिर आक्षे 
पका दोष दुआ जिससे फिर कण्ठमें कफको आवाज अने ठगी । 
तब फिर रसराज १ रत्तो खवङ्ग जरसे दिया-१ इन्जेक्सन डाकधर 
वन्दा सा््बने भो कोराभिनका दिया; जिससे फिर २ घन्टेके खयि शान्ति 
रही परन्तु बित्कुल नीं । तव फिर निन्न दवादी, न०१ में 
कसतूरो मैरथ॒पान रस मधुसे २ ० रख राज १ रत्तो दशमूर क्वाथसे 
३-३ धन्टेफे हैर फेरसे चाया । तथा घुबह ७ बजे डाकध्य विश्व - 
नाथ बनजीं आये उन्होने ज्युभिनट २ प्र नकी १ खराक जरम दी 
जिससे ८ घन्टे तक कमेडा नही भयः} रातंको फिर शुरू. होः भया 
सब १ खुराक व्युमिनरू फिर दिया गया जिससे फिर आष्टोप ६-७ 
घन्टातकं नहीं आया । शस तरह २ शोज 'बीव गये परन्तु र्त 
परीक्षा करानेपर भी निदान नी हभा । तव अचानक मेरी खम 
म भाया ता मैने पेरोकी तथा गदैनक्ो परोश्चाकी तव ज्ञान हणा कि 
यह गरन तोड़ ही सकता दै । तब मैने. -अपने निषानी पु्चिके स्यि 
व्राज. पं०. कृष्णदलजीको ` बुङाया तव. .उनदति भी. देन श्रो 
ही निश्चय छिथ तव दका जि्नङिखिदः काद्ध, छवी ५. 








६ बभे ९ न०्-रंय-रज | राततको १९ अजे स्थिरं 


जटामासी जवसा क्वाथसे न्युमिनष 

८ ` वैज अं० २ २ घन्टेकाद्‌ कृष्ण रातो ३ बजे चतुर्भुज ९ 
-: ` ` वतुमुख रत्ती तालक्ाड़ा रस मधु 

पान शस मधम | दिनम पानी पीने कष्ट 

१०बज्े नं ३ ` होता था इसलिये श््देकोज 
चन्द्रप्रभा वसरक्षारं अकं मकोयसे हैक्साभिन का इन्जेकसने 

१९ धंजे न्युभिनछ जसे मी दिया गया दुसरे 
३ वजे मं० ९ रसराज क्वाथसे रेज भी बी ` दाङ 
५ अज्ञे खद्दर प्रभा धजश्षार रही सथा दवा भी ख्दी 
८ बजे नं० ४ व° वातचिन्तामणि चाद रही; किसी तरहक 
प्रं प्राकंसे फायद्‌ा नष्ठीं दिखाई षिवा 


तब २-३ डाकरोको आओौर बुाया गया तथा दोरनो- तरहकी दका 
चादर की गहै । 

डाकरोनि राय दी कि दिनम ४-४ घन्टासे सल्फाडादेजिन जकमें 
चखना बाहिये । तथा पेन्सिहिन ४-४ घन्टासे चटना चाहिये । 
डाक्टर बरस्दा साहवने तथा मेने दोनों ष्टी ने साथमे श्छाज बद 
फिञा । 


७ बन रस राज क्वाथरसे ` ८ बजे सफ्लाङा० 
६ अजे शफा ६ बन्दरपमा बजक्षार 
१९१ बजे चन्द्रभरभा अज्रक्षार अकं मकोय 
, भकं भक्ोदसे रातको ११ बजे षरं बात 
१ बजे संल्का ` ` चिन्तामणी प्रस्व प्रकते 
३ बजेश्रु° चिन्तामणी चलुमुंख | किसी टाईमममे भष्टोप ` 
प्रस्व श्राकंसे ` ` | होनिपरन्युमिनाछं भी ` ` 


देना षड्ती था । 


३६२ सन्निपातं श्वर बिकिस्सा 


स्वर घटनेपर कोरामिन देते थे। येन्खङिन ३-३ घन्टासेः 
वरूता था । सायकाङ डा० बिश्वनाथ यनजीं भये) उन््ोनि 
पेन्सिखिन ३-३ घन्टासे बन्द करके २४ घन्टा वाटा देनेको कहा 
तथा मंगकरदे भो दिया। २ रोज यह द्वा चलनेपर आक्षेप बन्द 
हो गया । ज्वर भ) प्रातः १०१९ सायं १०३ तक रहा । श्वास गति 
३४ पसीना बन्द्‌ पानी पीने खगा, परन्तु काटी पुतली स्थिरही 
रही । तव॒ डा० डीना हाहृट बुखाये गये। उन्होने डा० विन्द 
साहको कशा कि खानेकी दवा ठीक दटै। पेन्तििन इ्जेक्सन 
बन्द करके स्टेष्टो मादसिन २ टाइम दिजिये। भौर रक्त परीक्षा 
कराये तथा नम्बर पच्छर भी किजिये। अस्तु उसी रोज डा० सुरेन 
मावो बुलाया ओर नम्बर पच्चर किया गया तथा लरल्की परोक्षा 
भी कराई गई, जिसमे ख्य.बरह्ठोसिस मैनिज्ञाहटिस पोजिटिब आया । 
दवा पूवैवत चाद रखी, इन्जेकसन भी चाद रहे। परन्तु १ मास पयन्त 
भी चिकित्सा करनेपर कोई फायदा नही हुआ । तब अग्र जी दवा बुन्द 
करके सिफ आयुेदीक इछा ही किया गया उस समय वैथराज 
ह रिवक्षजी जोशी, श्री निषासजी खेड्वार गुरखाबचन्द्रजी तथा यै 
चारोने मिलाकर इखाज निन्नङिखित बाद छिया । 





प्रातः सायं आक्षेपके कारण ९१ हाथ तथा 
बरु बातचिन्तामणि १ पेर बिल्कुक सूने पक्षाधातष्डी तरह 
रास्नासप्तक क्वाथ मधुसे हो गयेथे। इसय्यि नपर भी 
म० द्य० माखिश सेक कराया। शिरपर 
पज्चामृत - छोदगुगुख पुरातन धूतकी भाल. कराकर फष्वो 
जरम मगज्ञ पीसकर ङगाये ल द्बासे 


महामाष तेढकी माङ्सि `| बडुत-ङढं फायदा दिख दिया; 
तथा उड़दका सेक कराया | परन्तु कान नह हा । 
` मया-। 


सन्निपातं अ्यरं चिकित्सा (4 

तब कविराज विमदा नन्दजीको बुखार भी रायी छन्ेनि भो 
यदी दवा चालू रखे । बीमं २ बार कविराज सुशीर कमार 
सेनफो बुखाकर दिखाया था। उन्दने कुनादइन इन्जेक्सनकी राय 
दी थी। २ इन्जेक्सन भी दियि ग्येये। ज्ञान न होनेकी षञ्से 
इटाज आयुर्वेदिक षन्दकर दिया गया उसीकी जगह शोभियो 
पथिक डा० एस० के० दासको बुखाकर हराज चाल किया गया । 
७ रोज्ञ खाज चाट रहा ८ रोजमे फिर आक्षेप शुरू हो गये। 
बहूत खेष्टा करनेपर भी नहीं रूके तब फिर डाकर आनिल हष्णदेको 
बुलाकर उसका इलाज चालू किया परन्तु २ मास पयन्त यह रोगी 
भोग भोगकर संसारसे चखा गया । इसलिये मेरा यदी कदना है कि 
मेनिञ्ञाश्टिस रोगि फिर मी ठीक हो जाता है । लेकिन खव बरह्छोसिस 
मेनिञ्जाश्टिस बिल्छुर असाध्य होता है । । 


प्रयुक्त ओषधिर्योकी निर्म्माण विधि 
( कृष्णचतुपरं खः ) 

रसगन्धक लोहा समं श्रताङ्कि हेमच । 
सब खल्वतकले शिषप्त्वा कन्या स्वरत मर्दितम्‌ ॥ 
त्रिफला सुरसा ब्राह्मी रसश्वानु विमदयेत्‌ । 
एरण्ड पत्रैराविष्ट्य धान्य राञ्चौ दिनत्रयम्‌ ॥ 
संस्थाप्य च तदुधरत्य त्रिफलारस संयुतम्‌ । 
तद्यथाभरि बरं खदेदलीपकित नाशनम्‌ ॥ 
पौष्टिकं वस्यमायुष्यं पुत्र प्रसव कारकम्‌ । 
श्षयमेकादशषिधं कास पंच विधं तथा ॥ 
कुष्ठमेकाद क विधं पाण्ड रोगान्‌ -प्रमेदकान्‌ 1. . 
श्ल श्वास दिक्षा मन्दाप्निश्वाग्लपिक्छम्‌ ॥ 


८० 


३६४ सन्निपात ज्वर चिकित्सा । 





अपस्मारं महोन्मादं सवर्शा सि त्वगामयान्‌ । 
: क्रमेण श्षीरितं हन्ति बइ्षमिन्द्रारनियथा ॥ 
जगताश्वदितार्थाय चतुमंख भुखोदितः 
अवाथ ~ शु० पारां छ्यु गन्धक, रोष्टभस्म, अध्रकभस्मः ये सव सम 
आग ओौर पारेसे चतुर्थांश स्वण भष्म लेकर सबकी कल्नली वनाकर 
घीकुअर, त्रिफला, तुखसी ओर ब्राह्मी इनके रसोमे क्रमशः एक एक रोज 
मदेनकर गोला बनाकर एरण्डके पत्तोमे रपेटकर सुतसे बांधकर धान्य 
राशिमे तीन दिवस पय्यन्त रखकर निकाल ठेव । फिर इसको त्रिफला 
जल मधुके साथ सेवन करावे, अथवा घृत मधुके साथ उचित मात्रासे 
सेवन करनेसे बी, परित, निबेलता, दौबेल्य, एकादश रक्षण युक्त 
क्षय, पांच प्रकारका कासः क्षद्र ङ्षठ, पाण्डु, भरमेह, शुर, श्वास, दिक्षा, 
मन्वाभि, अम्पित्त, भयंकर उन्माद, बबासीर, च्मरोग, सवं नष्ट 


शो जते हैं। 
वद्वि भास्कर रसः 


सुवणंमभ्र वैक्रान्तं रजतं शाणमानकम्‌ । 

लोहं रसं गन्धकश्च माक्िकं कर्णं सम्मितम्‌ ॥ 

रक्तचित्रकतोयेन तथा ब्राह्मया रसेनच । 

त्रि्तपडतः सम्भाव्य कु्यादष्छमितावटी ॥ 

रसोऽयं सवथा हन्ति मस्तिष्कोदक माच । 

अन्यांश्च हिरसो रोगान्वहिस्तणगणानिव ॥ 

बह्धिवद्धासते यस्मादीर्येणेव रसोत्तमः । 

ख्यातः पृथ्वीतङे तस्मादाख्यया बहि भास्करः ॥ 

अवाथ --सुकण, अश्क, वेक्रान्त, भौर रजत इनकी भस्मं ४.४ 

माशे, कोहभस्म, शु पारा, गन्धकं) माक्षिक भस्म १-१ तोदा, छेकर 


सन्निपाते अवर चिङितंसा , २३६५ 
नीढवणे कञ्जटीकर रक्तचित्रक ओर ब्राह्लीके रससे २९१-२१ भंव 
नायं देकर ३-१ रत्तीकी गोियां बनार रख्योहे, इनभंसे १-९ मोक्षी 
समयोचितऽलुपानके साथ देनेसे मस्तिष्के सस्चित ज ( मेनि, 
इटिश) ओर भो नानां प्रकारके शिरोरोगनष्ट हो जते, 


वातविध्वसन रसः 

रसगन्धं विषंचेव ताघ्र लोहं समाक्षिकम्‌ । 

एतत्सव समं योज्यं विषंच द्विगुणं भवेत्‌ ॥ 

जेपारं तालकश्चं व रसेन सहयोजयेत्‌ । 

उयुषणश्च समं योज्यं स्ेमेकत्र कारयेत्‌ ॥ 

निगृण्डी घ्रणद्राे भानोऽ्च पयश्चस्तथा । 

तकारी भङ्ग राजश्च ततो धत्तर कस्यच ॥ 

भावना खल्‌ दातव्या सत्प सत्प कमादितः। 

दविगुञ्ञ मश्षयेत्‌ प्रातमरीचेशच समन्वितम्‌ ॥ 

जानु जषा करीस्थूल पाद गुल्फोष्ठ शीष कम्‌ । 

मन्यास्तम्भं बाहुभव त्रिकस्तम्भच पादजम्‌ ॥ 

अधो भागे च ये बाताः सर्बगि बिचरन्ति ये। 

सर्वान्वाताञ्जयेदाश्ु देत्य' नारायणो यथा ॥ 

भावा्थ-श्ु० पारा, श्यु० गन्धकः तान्न, लोक्भस्म, सुबणेमाश्षिक 

भस्म, १-१ भाग शु बच्छनाभ २ भाग, जुट जमाङ्गोटा भौर श्च 
हरिताङ १-१ भाग त्रिकटु चुणे सके बराबर लेकर बारीक शुणेकर 
पारे गन्धककी नीखवणे कजम मिङाय निरगण्डी, आकका दुध, तर्कारी, 
भंगरा, जमीकन्ध्‌, घतूरा इने यथा सम्मव स्वरस अथा काथसे 
७-७ भावनाय देकर २-२ रत्तीकी गोलियां बनाकर रख- 





३६६ 





छो इसमे १-१ गोढी प्रातः कारम ७ अथवा २९ काटीमिवौकि 
ुपोके साथ लेनेखे जानु, जंघा, कमर, पेर, गुल्फ, ओष्ट ओर शिर- 
सभ्वन्धी रोग, मस्यास्तम्भ, हनस्तम्भः, त्रिकस्तम्भ, अधोभाग गतवात 


सन्निपात श्वर चिकित्सा 


नष्ट शो जाता है । 


बृहत्‌ योगराज गुग्गुलः 


त्रिकट त्रिषएसा पाठा शाताहवा रजनीद्वयम्‌ । 
अजमोदा चचाहिङ्ग, हपुषा हस्ति पिप्पलो ॥ 
उपङुश्चिका शरी धान्यं बिडं सौवचंलन्तथा । ` 
सेन्धवं पिप्पलीमूलं त्वगेला पत्रकेशरम्‌ ॥ 
फणिज्फकन्च लौहश्च सजंकश्च त्रिकण्टकम्‌ । 
रास्नाचाऽतिविषा शुण्ठी ` यवक्षाराम्लवेतसखम्‌ ॥ 
चित्रक पुस्क^आन्य वृक्षाम्ल दाडिमं रवुः 
अहवगन्धा त्रिबहन्ती बदरं देवदारु च । 

हरिद्रा कटुका मूर्वा त्रायमाणा दुरालमा । 

विडङ्ग मृतबंगश्च यमानीवासकोऽभ्रकम्‌ ॥ 

एतानि समभोगानि इलक्ष्ण चुर्णानि कारयेत्‌ । 
शोधितं गुग्णुलरचैव सवचणं समं नयेत्‌ ॥ 

घतेन इडूपित्वा च स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्‌ । 
रसवाठेन ये मग्नाः कटिमम्नाई्च ये जनाः ॥ 
एकांगं शुष्यते येषां इष्टं वाऽपि चतोत्तरम्‌ । 
पादौ भिस्तारितौ येषां येषां बा गृधसिग्रहः ॥ 


सन्निपात $बर जिक्रित्सा ३६५ 





सन्थिवातं करष्ुशषीषं वातं सवं शरोरगम्‌ । 
श्रशीतिं बातजान्रोगां श्चत्वारि पेलिक्षान्‌ ॥ 
विंशति इलेमिकांडचेव हन्त्यवहयं न संशयः । 
यं वृहयोगराजगुग्गुलः सबवातहा ॥ 
भावाथ त्रिकटु, त्रिफला, पाठा, सोफ, हल्दी, दारुहर्दी, अजमोद्‌ 
वच, भुनीष्टीग, हारूवेर, गजपीपल, काराजीरी, मगरेखा, कवुर, 
धनियां, विडनमक, सं चरनमक, सेन्धव, पीपलामूख, तज, इायची 
पत्रज;, केशर, मरूवा, लोहभस्म) रार, गोखरू; रास्ना, अतीस, सोट 
यवक्षार, अमल्वेत, चित्रक, पोहकरमुख चव्य, कोकम, अनारदाना, 
परंडमूर, असगन्ध, निशोत, दन्तीमूक, बेरकी छार, देवदारू, हल्दी, ` 
कुटको, मरोडफली, त्रायमाण, जवसा, विडग, बंगभष्मर, अजवाश्नः 
शड्सा, अभ्रक भस्म; ये समभाग लेकर अललमे शु गुगूको 
डाङकर गोघृत देर द्रव होने तक कुटवाकर चुणंको थोड़ा थोड़ा घुणं 
मिखाकर फिर कुटवावं जब तककी गोीबनने खायक न हो जावे । 
बहुतसे वेद्य इसको करते समय एक लक्ष चोट गिनकर रगषाते ई 
इससे इसमे गुर्णोकी इद्धि हो जाती है। तेयार होनेपर चिकने भामं 
रख दछोडे। इसमेसे १-२ मासा लेकर उचित अनुपानके साथ देनेसे 
शामवात, एकाङ्गशोष, कुष्ठ, उरःभत, खञ्जता, ग्रध्सी, सन्निपात, 
क्रोष्टुशीषे, सबक्गिवात, ८० वातज्ञ : रोग, ओौर २० कफ रोगोको यह 


नष्ट कर देता है । 
चिन्तामणिचतुमखः ॥ 
विशुद्ध रससिन्वूरं तदधं लोहमभ्रकम्‌ । 
तदषंकनकं सस्व कन्यास्वरसमर्दितम्‌ ॥ 
ए्डपत्रेराविष्ट्‌ य भान्यराश्नौ निधापयेत्‌ । 
त्रिदिनान्ते सथुदषत्य सबरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ` 


३६८ सन्निपात श्वर बिकित्सा 








एतद्रसयनवधर विफलामधुमयुतम्‌ । 
 तद्यथाग्िबलं खादेद्रलीपलितनाशनम्‌ ॥ 
श्पस्मार महोन्मादं रोगान्‌ बात सथ्ुद्धवान्‌ । 
क्रमेश शीलितं हन्ति वृ्षमिनदराश्चनियंथां ॥ 
मावाथं-उत्तम विधिसे तैयार किया हषा रससिन्दुर ४ तोला 

लोहभस्म, २ तोरा, अश्रकभस्म २ तोषा, सखणभस्म, १ तोरा इनसबको 
खरट्मँ डालकर घृतकुमारी रसम ३ रोजतक मदैनकरे, फिर गोला 
बनाकर एरण्डके पत्तोंको ख्पेटकर ३ रोजतक धास्यकी राशी रखदेषं, 
, बादमें निकालकर २-२ रत्ती गोखियां बनाकर रखल्ड्‌ । 


उपयोग 


इसको त्रिफला क्राथ मधुके अनुपानसे अथवां समयोचित अनु- 
पानसे सेवन करनेसे अपस्मार, सन्यासादि वायुसम्बन्धी' हर तर्के 
रोग नष्ट हो जते है| 


सरिलशोपश चृणं । 
रममस्म यवक्षारं पीतमूलों टि तथा । 
भागीं त्रिजातकं पथ्या तथाचवेन्द्रव!रुशीम्‌ ॥ 
समांशेन समादाय पयसा गुज्जयुग्मक्षम्‌ । 
शिरसोऽम्बुहरशं चैतच्च शं सलिलश्षोषम्‌ ॥ 


भावा्थ-रससिन्दुर, रेषन्द चीनी, श्छायजी, भार्गी, दाङबीनि, 

बडी इछायी, प्रज, धरइ छार, इन्द्रायणकीजंड़, इन सबको समान- 

भाग रेकर चूणेवना्वे । इसमेसे २ र्ती मात्रा वुधके अनुपासे सेवन 
केर म{स्तिष्हम्बका शोषण हो जाता है। 


सश्निषात स्वरः चिकित्सा 2६६ 





कथमाह 
स्तकादि काथ 
सद पट कोश्लीर देवदारु महौषधम्‌ । 
त्रिफला धन्वयासश्च नीरीकस्पिह्यकं त्रिबुत ॥ 
किराततिक्तकं पाडा बला कटुकरोहिणी । 
मधुकं पिप्पली मूर भस्ताच्ोगण उच्यते ॥ 
अष्टादश्चाङ्घुदिमेतदा सन्निपातनुत । 
पित्तोत्तरे सन्निपते हितंचोक्त मने।षिभि:॥ 
मन्यास्तम्मे उरोधाते उरः पाञ्॑श्षिरो ग्रहे । 
भावाथ-नागर मोथा, पित्तपापडा, खस, देवदारु, सोँट, 
त्रिफला, जर्वासा, नीटमिन्टी, कमीखां, निशोथः, चिरायता, पाठा, 
खरंटी मूढ, कुटकी, सुलेष्टो, पीपलामूख इन सबको भिराकर मुस्तादि 
गण तेयार होता हे । 
उपयोग--इन उपरोक्त ओौषधियोंको समन भाग टेकर यव 
कूट करके क्वाथ बना ठेवे। उपरोक्त रसादिकोके साथ इसका 
प्रयोग करनेसे गदेन तोड़ ( मेनिञ्लाहटिस ) रोगमे अच्छा फायदा 
होता है, यह मेरा प्रयक्ष अनुभव है| 


अन्य चिकित्सा 
पञ्चमूली कृतः क्राथो दशमूली दृतोऽथवा । 
रुधः स्वेद्‌ स्तथा नस्यं मन्यास्तम्मे प्रक्षस्यते ॥ 
 भावार्थ- पच्चमलका क्वाथ अथवा दशमख्का क्वाथ देनेसे 


स्री -फायकदा हसा है अथवा शक्षस्ेद नस्य भी श्त रोगे हित- 
कर है| 


४००. सन्निपात स्यर चिकित्सा 


महामाष तेलम्‌ 


मापक्राथे बलाक्राथं रास्नाया दक्षमूलज । 
यवकोल ङुलत्थानां छागमांस भवेत्परथक्‌ ॥ 
प्रस्थ तलस्य च प्रस्थं क्षीरं दत्वा चतुगणम्‌ । 
रास्नात्म गुप्रासिन्धुत्थ शताह्व रण्ड शुस्तकः ॥ 
जीवनीयबला व्योषैः पचेदक्ष स्मर्भिषक । 
हस्तकम्पे शिरः कम्पे बाहश्षोषेऽ पबाहुके । 
बाधियें कणेरठे च क्णंनादेच दारुणे । 
बिश्वाय्यामदिते ङ्जे गृधस्यामषतानके ॥ 


वस्त्यभ्यञ्जन पानेषु नावने च प्रयोजयेत्‌ । 

मापतेल मिदं भ्रष्टमूष्वजत्र गदपहम्‌ ॥ 

निर्माण बिधि- माष कटाहे १ काथाथं जरू ८ अबरशिष्ट ९२ 
वराम $१ काथाथं जल {८ अवशिष्ट {१ इसी प्रकार रास्ना, 
दशमूर, यव, बदरी फल-कुल्थी मिखित 5१, जर कथाथे 5८ 
अविष्ठ ऽ२ कछागमांस 5१ क्ाथाथं जठ, ऽ८ अवशिष्ट ऽ२ तिरतेल 
5१ दुग्ध ॐ कल्क द्रव्य रास्ना १ तोरा, कौ १ तोला, सेन्धब 
नमक १ तोला, सुल्फाबीज ९ तोरा, एरण्डमूर १ तोरा, नागर 
मोथ ९ तोरा, जीवनीयगण तथा बलामृख १ तोका, सोढ १ तो 
काटी मीचं १ तोरा पीपल ९ तोधा, इन सबको रोहेकी कडाषीमे 
डाङकर विधिपूवक पाचन करे। इस तेखको बस्तिमे तथा 
पीनेमे, नस्यमे प्रयोग करनेसे, मालिश करनेसे शार्थोक्धी कम्पन 
शिरकम्प, बाहुशोष, अपवाहुक, बधिरता, कर्णशुर, कर्णनाद, विश्वाची, 
भृ्दित, कुञ्जवातः गभस्ती, अपतानकादि रोग नष्ट हो जते ्। 
इश्क सपरम्रस्थ -. तेखके नामसे भो.. कवे हैः यष सेर उष्वेलत्रगज 
रोगोंको नष्ट करनेमे अत्यन्त ही श्रेष्ठ है । 





सन्निवास ख्यर िकिट्सा श ०९ 


( मध्यमनारायण तैलम्‌ ) 


अश्वगन्धा बला विस्वं पारणा बहती इयम्‌ । 
धदंष्टरातिबला निम्बः श्योनोकश् पुननेवा ॥ 
प्रसारिणी चाभ्रिमन्थः कुर्यादिश्चपलं प्रथक्‌ । 
चतुर्द्रोणि जले पक्त्वा पादशेषं रतं नयेत्‌ ॥ 
तेकाटकेन मंयोञ्य शतावर्या रसाटकम्‌ । 
प्रकषिपेत्तत्रगोक्षीरं ततस्तंलाचतुगु णम्‌ ॥ 
पृथक्पलमितेः कल्कंदर ग्येरेभिः पचेद्धिषक । 
वचाचन्दन कुष्ठं लामांसी शेङेय सन्धयः ॥ 
अश्वगन्धवलारासरा शतपुष्येन्द्र दारुभिः । 
पर्णीं चतुष्टयेनेव तगरेण प्रसाधयेत्‌ ॥ 
तत्तंरं भोजने ऽभ्यङ्क॒पानेबस्तौ च योजयेत | 
पक्षाघातं हनुस्तम्भं मन्यास्तम्मं गलग्रहथ्‌ ॥ 
कुब्जत्वं बधिरत्व॑ंच गतिभगं कटीग्रहम्‌ । 
गात्रक्नोषेन्द्रिय ध्वसं शयुक्रनाश्चं ज्रं क्षयान्‌ ॥ 
अन्त्रब्द्धि इरण्डश्च दन्तरगं शिरोग्रहम्‌ । 
पाञवेशचलओ पंगुत्वे बुद्धिनाश्चश्च गुधसीम्‌ ॥ 
अन्यांइच विषिधान्वातान्हरेत्सनाग संश्रयाच । 
अस्या प्रभावाद्रन्न्यापि नारी पुत्रं प्रद्यते॥। 
यथा नार।यणोदेबवो दुष्टदं त्यविनाश्नः । 
तथेदं वातरोगाणां नाशनं तेरभ्रु्मम्‌ ॥ 


५८१ 


४०२ सन्निपात श्वर िकित्वा 





निमाण विधि 

असगन्ध, खरटी, बवेलगिरी, पादु, बडीकटेरी, कटेरी, गोखरू; 
की, नीम, अरलु, सांटी ¦ पुननेवा ¦ प्रसारिणी (खोप) अरनी ये प्रत्येक 
ओषधिं ४०-४० तोरा लेकर कूटकर चार द्रोण जलमें पकावे ओर 
चतुर्था शा शेष रखकर छान र्वे, फिर कटृाईमे तिल तेर $ चार सेरः 
सतावरीका स्वरस $ चार सेर, गोदुग्ध २० सेर, काथीय जक २० 
सेर डे, तथा कर्काथ वच, लाखचन्दन, करट, इटायनचची, बालछंड; 
छ्राड छंडीला, सेन्धव नमक, असगन्धः, खरटी;, रासना, सोया, देवदाङ, 
शालपर्णी, प्रष्ठपर्णी, सुग्दप्णी, माषपर्णी, ओर तगर इन प्रत्येक ओषधियों 
का कल्क ४-४ चार चार तोले डाखकर इस तेखको उत्तम ॒रीतिसे तेयार 
करे । 

उपयोग इस तेखको भोजनमे, मालिसमं, वस्ति प्रयोगमे, ओर 
पीनमे प्रयोग करनेसे पक्षाघात : खकवा) हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, गटरोग 
(कुज, बधिरता, गतिभग, कमरका दद, गात्रशोष, इन्द्रियध्वंस, वीयेदोष 
ज्वर, क्षय, अन्त्र द्धिः कुरंड, दन्तरोग, शिरोरोगः, पार्शूर पंगुरोगः, 
बुद्धिनाश, गृध्रसी आदि समस्त वातजनित रोग नष्ट हो जाते है । यह 
तेर अपने प्रभावसे बन्ध्याको भी पुत्रदेतादै जिस प्रकार नारायण 
भगवान देटयोका नाश करते दै उसी प्रकार यह्‌ तेर समस्व॒वात 
स्याधि्योको नष्ट करता हे । 

एलोपेथिक चिकिसा 

पाश्चाय चिित्सकगण इस रोगमे आज १५ सार पूवं मेनिङ्गो 
कोकशिरम नामक ईन्जेकसनका प्रयोग किया करतेथे। टठेकिन 
आजकल बह प्रणारी उठ गे, उसके -स्थानपर सल्फा प्र॒ प ( 5५| 
णाद 60185) काही प्रचार अधिक तया बहरा है। उनका 
कथन रै कि जेसे दही रोगका सन्देह दहो बिना किसी प्रायोगिक 
परीक्षा कयि हुये ही सल्फा पिरिन या सल्फाथियाजोलका प्रयोग 


सन्निपात स्वर चिकित्सा ४०३ 





मात्रा निश्चित करके शीघ्राति-शीघ चद्धं कर देना बाहिये, तभी 
सफलता प्राप्त होनेको सम्भावना होगी । ओौषधि हर ४ चार घन्टे 
पर देना चाहिये । यदि इसके प्रयोगसे बमन होने खो तो गोद या 
वमन नाशक ओषधिमे भिखाकर देवं, या इसका तरल भोग छेकर 
अन्तपशीवेध द्वारा सूची वेधन करावे । अत्यधिक भ्रीवास्तम्भ 
हौनेपर ओषधिको जलम मिखाकर आमशयिक नलिका द्वार 
पेटमे पहचाना चाहिये । अत्यधिक शिरः शूर होनेपर कटिषेधकी 
भी आवश्यकता होती दहैँ। अन्यथा नहीं होती। कुलं समय 
से तो पेनिसिीन नामक ओषधिने सल्फा प्रपको भो दूर हटवा 
द्विया दै। प्रायः आज कर इसीका व्यवहार होता टहै। श्रियज 
मस्तिकावरण प्रदाहमे तो स्टेष्टो माइसीनका ही प्रयोग किया 
क्रते दै। 
# £ = =, = धि 
त्रं व्याधियद। यागं नयाच्छन्ति मिषकतदा | 
4 => ( [ॐ नरहरे 
लघृहस्तस्िङच्चन दोपम्थमम्ब निहरेत ॥ 


हामियो पेथिक चिकित्सा 

एकानाइट, ग्लायन्थस, पमोनकावे, पपिसवेन्ट, ब्रायोनियां, कावा 
लिक ण्सिड, साद्क्युटा, मिमिसिप्युगा, करोरेसः कूप्रम, ग्छोहन, 
हायोसियामस, हेखी वोरस, कंटीत्रोम, ठेकनेथिन्स, ठ्पम्बम, 
टर मोनियम, सल्फर, वेरेट विरिदी, जिङकमादि, ओौषधिर्योकी आब- 
श्यकता होती है । उपरोक्त ओौषधियोंकी अपेक्षा जिङ्कबोम, जिङ् 
सल्फ, जिङ्कमेट ओर आनष्ट ॒नाइटरिकम यह चार भौषधिर्यां अच्छा 
फायदा करती दै। 

शध बरक्यूलर मेनेञ्ज।टिसमे -एपिसके, केेकेरिया-भायोड, 
साइक्ध टा, आ्योडन, भायडो फाम, खाईइको पोडियम । 

मस्तिकमे विकृति दिखाई देनेपर-बेखाडोना, हदायोसियामस, 
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व्रायोनिया, ओपियकम, कक्युलस कूप्रम, ओौर जिङ्कादिक आवश्य 
कता होती दै । 
पथ्य 

रोगीक्रा माथा एकदम मुडवादेना चाद्दिये, या केश खुब हल्के 
कटवादेने चा्िये, गदंनपर लरूगातार बरफङे वेगका प्रयोग करे, 
क्यो कि रोगो वेदनाक कारण बहुत दछटपटाया करतादहं। अनः 
बरफके भ्रयोगसे कुदशान्तिका अनुभव होता है। माथेके पो भ्रीवापर 
राका पटस्तर देनेपर बहुत वार वेदना घटजाती है । 

आयुवदमे एतदथ आयाम कांजिककी पटरी छगवाया करते हें 
पीनेके ल्य गरम करके टण्डा किया हुजा जखरूदेना चाष्िये ¦ आहारम 
जलखवा्खी, सावू, छीनाजरू, स्टूकोज, मिभ्रित जर प्रभुति पश्य हैं । 
फी बेदाना. अङ्गर, संतरा, मोमम्बीका, रस भी दिया जासक्ता है । 

रोगीका खच्छ कमरेमे रखना चाहिये ओौर तेगोकी आखोंको 
रोशनी से बचना चाहिये, हवाका अवागमन बरावर रहना चाहिये । 
रोगोका माथा तकियेपर उऊंचाकरके रसना ददी उचितद्ै। पेटमें 
मल सचय न होने पावे एसी व्यवस्था रस्वनी चाहिये | 


सन्निपाते ऽंबर बिकित्सा ६०४ ` 
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यदाऽसौधातुसंलीनः काले कारे पुनर्भवम्‌ । 
अप्रौमन्दे ब्रलेहीने क्षीयमाणस्य देहिनः ॥ 
मपाण्ड शोथ वेवण्यः फीहोदर युतो भवेत्‌ । 
दुश्चिकित्स्यतमो घोरस्तदा कालज्वराभिधः॥ 


इति सिद्धान्तनिदा० 
सततक नामका विषमञ्वर जव धातुओमिं छीन हो जताहै तव 


ज्वर वार वार आने छगता दै, कभी एकान्तरा रूपसे कभी दिने 
२ बार मी आजातादहै, इसलिये इसमे शरीरका रंग पीला पड़ जाता 
है, हाथ पैर मुन्पर शोथ हो जाता दै, तथा किसी किसीको पेटपर भी 
शोथ हठोजाता है। शरीरका रंग विकृत होजाता दहै । फएीहा बद्कर 
उद्रको आच्छादित कर लेती दै किसीके खीवर ( यक्त ) भी बढ़ जाता 
रै, रोगी प्रतिदिन क्षोण होता जातादै, इसीलिये इसको काठाञ्बिर 
कहते है । यह कष्टसाध्य व्यापि है । यह ज्वर आसाम, बगार, उड़ीसा 
विहारमे अधिकतया पाया जाता है। तथा शीतकाले प्रायः भधिक 
होना हे ओौर २५ वषकी आयुवे मनुभ्यको विशेष करके होता है । 
आयुरवदमे इसका विरोप वणन काराज्वर वोङफर नहीं मिर्ता है | 
प्रारम्भमे यह दिनम तथा रात्रिम २ बार शीत पूवक भावा टै, किर 
कुल ममय केलिये छूट जाता है, फिर २-३ वार आक्रमण करता दुभा 
स्थायो ठहर जाता है तब शरीरका रग काटा पड जातारै इसलिये 
इसको कालान्वर नामसे पुकारते हें । 
उषद्रव- 

इसमे किसीको अतिसार हौकग मसु्ढोसे या नाकसे बार बार 
रक्त गिरने ठगता-है, किसी किसीको गाछोका मस परकर पृय पवा 
होजाती है, किसो किसको न्युमोनिर्या, शरसी, क्षयः, प्रवाहिका मी 
हो जते, तत्र रोगी असाध्य हो जातादै, 


४०६ सन्निपात अ्वर चिकित्सां 





डाक्टरी मतसे निदान 

इस ज्वरको कालाजार लिश्मनियाशिस कते हे । 
इस रोगको डाकरी वाले कीराणु जन्य मानते हँ । उनका कथन 
है क्रि यह रोग खटमलो द्वा ही फलता है। इसके कीटाणुओंकी 
परीक्षा डा० ल्योश्मनने की दहै उनका कहनादहै कि मरेरियके कोटा- 
णरुआंकी तरह स्वरमल भो अपना विष मनुष्यमें प्रवेश करके काल- 
ज्वरको पदा करने वाटे कीटाणु बना देते है। उससे अस्थि, मजा, 
'ीहा, यकृत्‌, कुफफुस, आंत, अण्डकोषोमे इनका प्रवेश हो जाता 
रै । इसके ्रवेश होनेसे यकृत प्लीहा भो बट्‌ जते है । किसी किसको 

इन कीराणुओं द्वारा आत्रिक क्षय भो हो जातादै। 
लश्चण-इस रोगे मुहका रङ्ग पोटा पड जातादै, अश्च 
मन्दहो जाती दै, शरीरमे दुबरापन हो जाता है। रक्तमें रक्ताणु 
ओौर श्वेताणुभोंको संख्या न्यून हो जाती है । हाथ, पेर, मुःखमे शोथ 
आ जातादै। ष्डीहा स्यादा वट्‌ जाती दहै। यजत्‌ भी कुलु बट्‌ 
जाताहै, शरीरका गङ्ग काला पड़ जातादहै, तथा ज्वर अनिश्चित 
काल तक आना रहता दहै। पसोना अधिक आता दटै। महषर प्रातः 
काल शोथ प्रतीत होतादहे। सायका उतर जाता है। शाबा- 
स्थियोमं पीड़ा या शख होता दै । ज्वर बहुत वेग पूवक आता दै । 

रोगे पटिचाननेको विधि 

इस रोगको सज दही मे पहचानना मुश्किखदै। कारण पठि 
यह ज्वर विषम ञ्वरको तरह आतादै। फिर उतरकर मिय।दिकी 
तर ठहर जातादहै। तेज ज्वर रोकने वाली या उतारने बारी 
ओषधि देनेपर भी नहीं उतरता है । कारान्तरमे यकृत, णीछा बड 
जानेपर मी रक्त परीक्षके हवाराद्ी परीक्षा होती है अन्यथा नदी 
र्त-परीक्षा भी सिरामे से रक्त निकालकर ही की जावेगी तो, इस 
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रोगके कीटाणु मिलते दैः अङ्ग लीसे रक्त निकारटकर यदि परीक्षा 
की जायगी, तो वह्‌ व्यथं होगी । हमारे यषां रक्तं परीक्षाविधि नहीं 
है । आज-कख्के नये विज्ञानम ही यह ॒ परीक्षा ल्ली अतः 
वह भी मेँ संक्षेपमे इसी प्रकरणम चिकित्सके बाद रिष्वेगा । 
आयुर्वेद मतसे चिकित्सा 

इस रोगीको खन्छस्थानमे रसे तथ! खवच्छवखञादि बिद्धाने ओदने 
कोहं, पथ्यमे विषम ज्वरमे जो पथ्य दिया जातादौ वही दे। 
जर श्त शीत देवे, सव प्रथम पाचन क्रियके द्वारा दोषको पावे 
एतथं मृत्युञ्जय रस, लक्ष्मी नारायण रस, त्रिभुवनकीतिं रस, व्र्- 
क्षार, शिवक्षारपाचन, नवायस लौह, रन्नगिरी रस, ज्वर मुरारी; 
ज्र केशरो आदि ओौषधियां प्रयोगमे छावं। जव काटा ज्वरका 
पक्का निणंय हा जाय, तब कालमेघ नवायस, यकन्‌ शीषारी वटी, 
णडीहान्तक पाचन, श्रीकृष्ण चण, आदिके द्वारा चिकित्सा करं । 
मेरे पास अस्पतालमे इस रोगसे भ्रस्त बहुतसे रोगी आये, उनका 
जिन ओषधियोसं उपकार हआ उसका छद विवरण खिखता हं । 

रोगीका नाम गुलात्रचन्द्‌, उम्र, २६ वध गौड़ ब्राह्मण, देश राम- 
गढ, मती २-३-४८ को सुबह ८ वजं हुआ उस नमय ज्वर १०१ था, 
दुस्तकी कञ्जी थी, बमन बहुत होती थी, तब इसको निश्रखितित 
ओषध चालृको गई | 


र म. रा० ` पित्तान्तक कटी 
। सादि बरी २गो० चसनेको दही 
ङ्वर सहार २ रत्ती रसादि । ी ग 
त जहरमोहरा खताई षडङ्ग पानीय 
र १ रत्ती जट पीनेको 
अमरता सत्व ६५ ) प्रवाख्पिष्टी १ रत्ती | परथ्ममें जख्बाीं 


तुख्सीरस मधुसे १पु० खवङ्गमिश्री जलमें व्रेदाना रस 
सायथंकार अवर १०३ डिगरी हुआ, तव शिरपर दंशाङ्ग खेप 
दिया । रालको सोते समय सोफादिक चुणे गमे जले दिया गथा । 


४०८ सन्निपात अवर चिकत्ला 


ता० ३-३-४८ को सुबह अ्वर ६६ में ्ो गया तबीयत खुश थाः 
सायं काठ ३ बे जाडा लगकर ज्वर फिर १०४दहो गया, तब 
शिरपर बफं छग गह, तब रातंको ही ज्वर हल्का हो गया । प्रातः 
काट ६७ मेहो गया, तब हमारे यद्का ज्वराक्कुश ३-३ धन्टासे 
दिया गया । सायं काल ज्वर बिल्कुर नदीं हुआ, इस तरह ३ रोज 
तक अवराक्ुश ही चाल रखा गया | ज्वर छुट गया तब पथ्य दे 
दिया गया । ४-५ रोज बाद ह्री दे दिया । १० रोज बाद घरपर 
फिर श्वर आ गया तत्र उपरोक्त ओषध दौ, जिससे फिर ठीकंहो 
गया देश चला गया । वहा फिर इसको इसी तरह २-३ बार ज्वर 
आया। वबहकि ष्टी वेद्ये इलाज किया । कमजोरी विशेष आं गहै, 
तव वां ही एक वेदने मूसरीपाकं वनाकर दे दिया, जिसको खाते 
हुए ही करुकत्ता पहुच गया यषां आया तब उसको जोरका अवर 
आ गया । तव फिर अखताखर्मे रये ओर ता०५-३-४६ को भतीं 
कर दिया । जब मेने इसको देवा तो मालुम हुआ किं इसको काङा 
ज्वरो गया दहै, तत्र मैने रक्त परीक्षा करादे जिसमे काटा उवर 
निकला, तब निश्नछिवित दवा चादधू को । 

प्रातः साय म० रा० 
पु० विषमञ्वरान्तक | जयमंगखरस १ र० वज्रक्षार 
रह्‌ १ रत्ती भर्जित जीरक २२० | अम्रतारि्टसे 
कालाजीरा २, ्षद्रादिक्ाथ मधुसे 


यह्‌ देवा १ हप्ते तक चार रखी गई परन्तु कुद भी. फायद्‌; 
नष्टौ हुभा तत्र दवो दृसरी परीवतेन की गह, 

प्रातः सायं म० रा० पथ्ये दृधवार्छी 
यकृत ष्डीहारीवटी | वञक्षार मौसम्बी बेदानेका 
प्लो्टान्तकपाचनसे अकटुदशनसे रस दिया। 
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जिससे टट २-३ होती थी । ञ्वर भो नीचेमे ६८ मे, सार्यकाङ 
१०१ रहवा था । पिरे दिने ज्वर २ बार बदटता उतरता था, अ एक 
बार ही घटता बदृता था। इस तरह इस द्वाको ७ राज तक चरायां 
परन्तु ज्वर विल्कुर नहीं घटा । रोगीके खीवर तष्टो बढ हुये थ। 
जिससे कभी-कभी पेटमे ददंभी हो जाता था। इसल्यि गोमूत्रका 
सेक किया गया । जिससे ज्वर कुं कम होगया । प्रातः ६७ सासं 
६८ रहा, पथ्य भी चालू किया गया। रोज बाद ज्त्रर फिर 
जोरसे आने खग गया । सव्र दवा फिर यदरी किया गया । 


प्रातः साय म० रा० 


"ता पथ्यसं कवल दध द्विया गया 
वधमानपिष्पला | सुदशन चूण 


उससे दृध २ पीने रगगया ज्वर भी {फर कम होगया, शोथ भी 
उततर गय, चेहरेपर भी कुं कान्ति दिखाई दी, यह प्रयोग १ पिषलसे 
चाद्धू कियागया ७-८ रोजतो इसने निभाया परन्तु बाद फिर रोटी 
२ चिद्टाने छगगया; तब प्रयोगको उतारना पड़ा ओौर रोटी खानेको 
दी जिसके देनेसे > रोज बाद फिर ज्वर अ गया। उसको बहुत 
समाया कि अन्न बन्द रण्वो जिससे बहुत जल्दी ही ठीक हदोजावोगे । 
ठेकिन वह माना नही । तब फिर ओषध बदरी की । 


प्रातः सायं | म० रा० 
श्रीकृष्ण चूण पेटेन्ट  कार्मेघ नवायस ३ रत्ती शंखद्राव ३ 
१ रत्ती हार गारपत्ता रस मधुमे, वृन्द जलम 


फीहान्तक पाचनसे । 


पथ्यमे दूष वाडा बेदाना, मोसम्बीका रस रु कुख्का साग इसदवाको 
चार रोज चरानेके बाद अवर कम दोता चरागया १५ रोज बिल्कुल 
ठीक होकर घर चला गया । 


५्‌ 
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दसरा रोगी 
नाम राधादेवी उग्र १५ वेश्य यदहांका पता १५ नं० नलनी सेट रोड 


यह घरपर एक माससे बीमारथी अस्पतालमे २५-४-४६ को 
आकर भतीं हुई उस समय मँ यषां नदीं था । बेद्प्यारे छाङजी डी०आाई० 
एम०एस० तथा वेद्यसतीश चन्दर आयुरवेदाचायेने इसका इछा चाट किया, 
मे जब २०-५-४६ को देशसे वापिस आया तो देखा कि पुराने व्यवस्था 
पत्रमे श्वरकी तमाम ओषधियां छिखी पडी थो। इन दोनोनि तथा 
कविराज सुशीर कुमारजीने इस रूग्णापर बहुत ही परिश्रम किया थ) । 
परन्तु ज्वर कभी १-२ दिन छूट जाता था कभी वापिस चढ अता था 


इस तरसे १ मांस ॒पय्यन्त इसका इटाज होता रहा परन्तु कोई भी 
फायदा नहीं हृभा । मैने जब इसको देखा तव निश्नकिखित रक्षण थे 


ज्वर प्रातः कभी ६८ मे कभी १०० कभी सायंकारु १०३ कभी 
१०९१ पेटमे भयंकर ददं रहता था। लीवर तिह्ी दोनों बद हये ये 
शरीरक, रंग पीटा पड़गया था । रक्त परीक्षा इन्होने पिले ही कराखी 
थी जिसमे कारा ज्वर ही निकराथा। टद्रीको कब्ज रहती थो कभो 
टट्री २-४ खग जाते उसदिन ज्वर हल्का रहता था। नहींतो तेज 
होजाता थ! । दवामे भी जयमगट रस, पु? विषम ज्वरांक, मृत्युञ्जय. 
ज्वरसंहार, ज्वराकुश, व° सवेज्वरहरलोह॒ ज्वरमुरारी, ज्वरकेशरी, 
सुदशंन चण, गोदन्ती, शरीहान्तक वटी, पएीहान्तक पाचन, अमृतारिषट 
काटमेघनबायस, दास्यादि पाचन, पंचतिक्त कषाय, संशमनी वटी; 
वसन्तमारती, आदि सबदवाईयां दी गई थी । परन्ु कोई भी फायदा 
नी हभ, हमरोग नुसा बदकते २ थक गये तब इसे घरवाोसे 
कहना पड़ा कि हमको इसकी अत्म क्षत प्रतीत होता है। इसलियि 
अगर आपलोग कहना भाने तो वधेमान पिद्धछी प्रयोग चाद्ध्‌ करा दैवं 
पथ्य केवल दृध टी दिया जायगा उन्होने स्वीकार करछिया तैव निश्न- 
छिखित व्यवस्था की गहै । 
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प्रातः सायं १२ बजे रातको ८ वजे 
छीरीपीपल पीसकर १-१से | शिखाजत्वादि ह | उधुपूणेबन्द्ररस 
चालृकी दधसे दुधसे 

१ घन्टे बाद साय ४ वजे 

मर्गाक रस १ रत्ती वसन्तमालती १ र्त 

सितोपलादि १ मा सितोपलादि ५मा 

अमतासत्व १ रत्ती मधुमे १ षु० 

मधुमे 


पटपर वशङ्ग लेप लगाया इसतहर इस प्रयोग को २० गैजतक 
निरन्तर चालृरखा गया तव ज्वर सुबह ६७ मं साय ६८।। में हु इस 
तरह इसरोगी को पीपङ २० तक॒बटाई जिससे ९॥ महीनेमें बिल्कुल 
ठोक होकर पथ्यलेकर अपने घरची गहै । यह रोग महाह कष 
साध्यदहै। इमरोगसे ईश्वर वचावे। 
जयमंगङ रसः 

दिङ्ग.ल सम्भवं घत गन्धक टंकणं तथा । 

ताम्र बङ्क माक्षिकश्च संन्धवं मरिचन्तेथा ॥ 

ममं सव समाहृत्य द्विगुणं खर्णमस्मकम्‌ । 

तदधकान्त लोहञ्च रोप्यभस्मापितत्षमम्‌ ॥ 

एतत्सव विचण्याथ भावयेत्कनकद्रवैः । 

शेफारिदलजेश्वापि दशमूल रसेनच ॥ 

किराततिक्तक क्ायेस्तिवारं भावयेत्सुधीः । 

भावयित्वा ततः छाया गुज्ञाद्वय मितावटी ॥ 

अनुपानं प्रयोक्तन्यं जीरकं मधुसयुतम्‌ । 

जीणं ज्वरं महाघोरं विरकाल समुत्थितम्‌ ॥ 
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ज्वर मषश्टविध हन्ति साध्यासाध्यमथापिवा । 

पृथकदोषाऽच विविधान्समस्ताचिषमनज्वरान्‌ । 

मेदोगतं मांक्षगतमस्थिमन्न गतन्तथा । 

0 + * 9 

अन्तगतं महाघोरं वहिः स्थच विशेषतः ॥ 

नाना दोषोद्धवश्व ब उबर शुक्रगतन्तथा । 

निखिलं ज्वर नामानं हन्ति श्री शिवश्ीसनात्‌ ॥ 

जयमंगलरस नामायं रसः श्री शिषनिमितः। 

वरपुष्टि करश्च च सर्जरोग निबहणः | 

रसयोगसागर० 
भावाथ- श्चु० पारा, शु° गन्धकः, रु० सुहागा, ताश्रभस्म, वङ्गभस्मः 

स्वर्णमािकमभस्म, सेन्धबनमक, कारीमि्वं, यह सनं १-१ तोरा 
इन सव्रसे दूनी १६ स्वर्णभस्म, कान्तालोहभस्म ८ तोला रजतभस्म 
८ तो० इन सबको खरमे कज्जरीके साथमे. डाखकर घतुरास्वरस, 
हारश्रगारस््ररस, दशमूलक्वाथ, चिरायताक्वाथकी, ३-३ भावना 
देकर २-२ रन्तीकी गोखी वनावे। इसमेंसे १-१ गोी जीरा ओर 
मधुके साथ देनेसे बहुत दिनका जीणेज्वर, आट प्रकारके साभ्या- 
साध्य ्वर, अथवा त्रिदोष ज्वर, नाना प्रकारके विषमज्वर, धातु 
गतञ्चर, अन्तवगजञ्वर, बहिवंगज्वर, इन सव प्रकारके ऽवर्रोको यष्ट 
जयमङ्गल नामका रस नष्ट करता दहै। तथा बर दुष्ठिको बढाता 
है । - यह्‌ ज्वरको नाश करने वाटा बहती उत्तम रस दै । इसके 
सेवनसे पुराना २-३ माससे आनेबाला विषमज्वर तथा जो गरम 
उपचार शीत्‌ उपचारसे भी बद जातादौ तथाजो श्वर लीवर; 
प्टीहाका आश्रय शकर ठहर रहा हो पेसे ञषरोको नाश करनेमे यह 
अद्वितीय रस दै.। इस रखङे सेवनसे आतम रहे हुये अवर पेदा 
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करने वारे कीटाणु तथा सेद्दिय बिषभी नष्टो जाता है। यहं 
भोतरी अथवा उपरी दाहको शमन करता है, कफको नाश करता 
है, मनको प्रसन्न रखता है, अग्रिको प्रदीप्र करता है, तथा शरीरको 
आरोग्य करता है । राजयक्ष्मा जसे भयंकर रोगे ज्वरकी तीत्रता 
म निवता तथा व्याकुलता बह गर टो उस समय अन्य स्वर्णषटित 
आओौषधिका प्रयोग भयप्रद माना जाता है। रेकिन इस रसके 
प्रयोगमे किसी प्रकारकी हिव-किचाहटकी द्रकार नहीं निभेयता 
पृक दे सकते हैः । अन्य ञ्वरःन ओषधि्योमे प्रायः बत्सनाभविष 
रहता है अतः उनके द्वारा हृद्‌ दौवेल्य हो जाता है । इसके सेवनसे 
भ्रयको पेदा करने बले कीटाणु नष्ट दो जति दैः तथा शारीरिक 
उष्माभी मर्यादित हो जाती है । आगन्तुक अवरम भी इससे थच्छा 
फायदा होता है। इस रसको श्रीशिवने निर्माण किया है। अतः 
इसका प्रयोग करते समय शंकर भगवानका ध्यान करके देनेसे 
बहुत शीघरही फलप्राप्नि होतीहै। इस जय मंगलरसमे द्विगुणं 
स्वर्णभस्मकम एेसा पार छता है । इसचियि बहूतसे व्य पारद १ 
तोखासे द्विगुण यानी २ तोरा स्वर्ण लेटे हैँ। परन्तु शाश्षमें 
समं सवे समान्य द्विगुणं स्वणेभस्म कम । इस दहिसाबसे 
सम्मिलित द्र्व्योसि द्विगुण स्वणे भस्म होना चाहिये! लेकिन 
इसमे खर्चा वहत पडता रै हरेक" साधारण वेद्य इसको बनाने 
मे असमर्थं रहेगा अतः उचित समम कर । शाख विधिम तो 


१६ तोरा स्वणभस्सही होनी चाहिये । 
पु० बिषमज्वरान्तकलोहम्‌ । 


हिङ्ग,र सम्भरवशतं गन्धकेन सुकजलीम्‌ । 
रमपपटीवत्पाच्यं घतांपिहेम भस्मकम्‌ ॥ 
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लोहं ताम्रममकशथरसस्य दिगुणंकषिपेत्‌ । 
वङ्गऽयेव प्रवालश्च श्याधेश्च विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
धुक्तारखं शक्तिभस्म रस ॒पादिकमेवच । 
परक्तागरहच संस्थाप्य पुटपाकेन साधयेत्‌ ॥ 
भक्षपरन्प्रात स्न्थाय द्विगुज्जापल मानतः । 
भनुपानं प्रयाक्तव्यं कणा हिङ्गु भमेन्धनम्‌ । 
ज्वरमष्टव्रिधं हन्ति वातपिक्तकफोद्धवम | 
प्रीहानं यक्रतगुल्मं साध्यासाध्यमथापिवा ॥ 
मततंपन्ततास्यश्चत्याहिकचतुराद्धिकम्‌ । 
कमलां पांण्डरागञ्चे शोथं मन्दमराचकम ॥ 
ग्रहणिमामदोषञ्चक्रामहवामं च दारुणम । 
मूत्रहृच्छातियारच्च नाशपेद विङस्पतः ॥ 
भाषाथ परद्‌ ४ तो गन्धक %रतो० नीटवबणेको कञ्जलीकर रसपर्पटी 
की तरह पपटी बनावे । फिर सुवणेभस्म ५ तोला, छोमस्म, ८ तो० 
तान्न ८ तो । इसकी जगह रजतभस्म डाटं तो बमन होनेका भय 
नहीं रहता । अभ्रकमस्म ८ तो०, बङ्गभस्म २ तो०, प्रवारख्मस्म 
२ तो०, मातोभस्म १ तोऽ; शंखमभस्म १ तो० सीपभस्म १ तो०, 
इन सबको कञ्जखोके साथ घोटकर मोतीकी सीपमे बन्दकर ३-४ 
कपड मिह देकर पुटपाक वि धिसे ष्वेदित कर रख द्धोड़ । इसर्भसे 
१ रत्तो या २ रत्तीकी मात्रा पिष्पद्धीचुर्णं हींग सेन्धव नमकके साथ 
देनेसे बातपित, कफजस्य <प्रकारके स्वर, प्ली्ा यकृत, गुल्मसन्तत 
ओर सतत, भयादिकि, चातुरिकः कामला, पाण्डु, शोथ, भमेह, 
अरुचि, प्रहणो, आमदोष, कास, भयङ्करश्वाख, .मूत्रकृच्छ, अतिसार 
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आदिक बीमारीर्योको यह पु० बिषमज्जरान्तकलोह नष्ट करता है । 
इसमे किसी तरहका संशय नदीं है । 
शिलाजित्वादिरौह 
शिलाजतुमधु व्याष ताप्व लाहरजस्तथा । 
क्षीरेणलेहितस्याश्च क्षयः क्षयमवाप्लुयात्‌ ॥ 
भावाथ--श्चु° शिकाजीत, मधु, त्रिकटु, स्वर्णमाक्षिकभस्म ओर लोहभस्म 
इन सवको समान भाग लेकर खरल डाल १-२ प्रहर घोटकर 
छोढे। इसमे से उचित मात्रा रोगीके बावरो देखकर वृधके 
साथ सेवन करावे इससे क्षयरोगकी नित्ति होती है तथा पण्डु 
शोथ, अश्वि, वमन, यकृत, मासाष॑द आदिं शेग नष्ट हो 
जाते है । अनेक्र दिनों तक शीतल्वर अनेके कारण पाण्डुता 
आनेपर शाश्जकारोने लोह मस्म युक्तं ओौषधि देनेका विधान वस- 
लाया ठै । जसे त्रिफला मण्डूर, नवायसल्ह, धातृरौह, मण्डूरषररी 
आदिदहै। इस ओौषधिभ शिलाजोत मिला हृशा है सल्यि यह्‌ 
मूत्रमे रहने वले क्षार शरीग्मे जो संबित होकर अनेक प्रकारके 
रोग उत्पस्न कर देतेहै, उन सत्रकौ फौरन ही निकाल देता है । 
शिखछाजीत मूत्र, आमदोषको पाचन करने वाला रक्तदोष नाशक 
शरीरमे खचित अदुमुत क्षारोको मूत्र मागे द्वारा श्राव करने वाली 
सेन्द्रिय ओषधि है । 


म्रगाङ्करमः 
` रसभस्म स्वणभस्म एृथडनिष्क प्रकल्पयेत्‌ । 
शंखगन्धक शक्तानां दरो -ढौ निष्कोच चृरणितम्‌ ॥ 
मृक्तापादं वराटानां रसपादश्च टकणम्‌ । 
बरारसेन क्राथेन मदेयेतहरत्रयमर ॥ 
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तग््रोरकं विश्ोष्याऽथ भाण्डलबण पृरिते | 
पयेचयाम चतुष्क मृगाद्भोऽयम रसोत्तपः ॥ 
राजरोगनिश्रत्यथ चतुगु जामितं वुधंः । 
रसमा 
भावाथ विधि पारद भस्म १ तोलय, सवण मस्म !तोटा, शंख 
भस्म २ तोका, मोती भस्म, २ तोला, गन्धक २ तोला) कौडी मस्म 
तोरा, भजित टंकण > तोला, सवको खरम डालकर कजरी वना 
त्रिफला स्वरस या कथमे तीन पहर तक मदेन करके गोा बनावे 
ओर इसको शराब सम्पुटमे रखकर कड भद्रौ ३-४ खगा देवे । 
सूवखनेपर लखवण यन्तरम रखकर चार प्रको मन्द अम्र देवे । स्वांग- 
शीतल होनेपर शरानमेसे निकालकर रख दछोड़ । मात्रा १-र्तसे 
४ रत्ती तक धृतके अनुपानसे देनेसे राजयक्ष्मा रोगको नष्ट 
करता टै । 
उययाग्‌--यह मृगाङ्ग गस नाना प्रकारक उपद्रव सिति क्रय 
्वर, गुल्म, विद्रधिः, मन्दाम्नि, स्वरभदः कास, असचि, मूर्छा, 
श्रम, कामला आदि रोगोंको सत्वरी नष्ट करतादहे। तथा क्षय 
जनित बाधाओको दूर करके मस्तिष्कमे शान्ति खाता दै। इसके 
सेवनसे निद्रा भी अच्छी आती टै। मानसिक धबराहट भी दुर 
होतीदे\ शरीरम शक्ति ब्दुती देः इस तरह यह्‌ रसायन शोघ्दही 
मनुष्यको आरोग्यकर देता है । इसके सेवनके समय पौष्टिक पादाथं 
धृत, दुध माका सेवन अधिक मात्रामे करना चाहिये, ओर 
विदाही पदार्थोका तथा स्जीका यागक्र देना चाहिये 


फीहान्तक चणे 


छवु० नोसादर ८ तोडा, काटा नमक १ तोला, सोना गे १ तो०, 
को मिाकर चुणेकर ठेव । 
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मात्रा उपयोग ४ से८ रत्ती तक दिनम २डार उन्डं जख्से 
सेवन करावै । इसके सेवनसे यकृत, ष्डीहा, उद्र रोग, शोथ, मूत्र 
दोष आदि बिमारियां तथा काङाञ्वर जल्वो ही ठीक हो जाताहै। 
॥ फीहान्तक क्राथ 
शगपुखा ! तोला, हरीतकी ह्वार ? तोरा, गिलोय १ तोरा. 
वासक छख ! तोखा, चिरायता ५ तोरा, तृणपन्बमूर १ तोला, 
कुटको १ तोला इन सबको मिलाकर कूटकर काथ विधिसे क्रथ 
तेयार कर छव, इससे प्टीदाजनित ज्वर शीघ्रही आराम होता दै। 
फीहिनताटगपृुष्पक्षारः 
तालपुष्पादवः क्षारः सगुडः प्छीहनाश्चनः 
ताल जटाक्षारको गुडके साथ सेवन करनेसे ष्छीष्ो रोग नष्ट 
होता हे । 
पिषद्धी वर्धमानम्‌ 
शाखे पिप्पली वर्धमान प्रयोगकी विधिमे छ्खरा है कि पिप्पली 
प्रयोग तोन प्रकारका होता है उत्तम, मध्यम, अधम, जेसे- 
दश पिप्यलिकः श्रष्ठौ मध्यमः षट प्रकातितः 
यसि पिष्पलि पर्यन्तः प्रयोगः सोऽवरः स्मृतः ॥ 
परन्तु इस समयक मनुष्य बदृत कमजोर हैँ । इसमें १० पिष्पलीकी 
तो बाती क्था, ३ पिष्टीका प्रयाग भी सहन करनेकी शक्ति नदीं 
रखते हे । इसय्ि मेने काटाऽ्वरकं रोगीको १ पिष्पटीसे प्रारम्भ 
करके १० तक बदा थो, ओर १०-१० पिष्पखी १० रोज तक छगा- 
तार दी, फिर २१ व दिनसे णर १-१ करके घटायाथा। इस साधा- 
श्ण प्रयोगमें ही यह रुग्णा 58 दृध पीती थी, फिर भी गर्मी २ बहुत 
पुकारती थी । इसय्िये मेरी सममे कमजोर कोमल प्रकृतिं बे 
सोगीको शाख विधिसे न देकर १-२-३ ईस क्रमसे देना भी भश्छा 


५८२ 
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फायदा करता दहै। अगर १० पिप्पली बा प्रयोगदही कराना हो 
तो १० पिष्पछीकी जगह १० दाने लेकर करानाद्ी उत्तमे; या 
गुट पिप्पली ही देवे तो इसके सेवनसे भी बहुत-से रोगी आरोग्य 
होतेह . . 
रक्तामिषरण क्रिया तथा आधुनिक परीक्षा विधि। 
रक्त किसे कहते है 

मखस्वाप्या रसः शक्त मागस्थेःखोतोभिराकृष्यमाणः 

यङ्कत्प्टीहानौ प्राप्य रागश्ुपेति । रक्तसज्ञां चान्तरं हछभते । 
प्रत्यक्ष छारीरम्‌ 
भवति चात्र 
रञ्जितास्तेजसात्वापः शरीरस्थेन देहिनाम्‌ । 
अग्यापन्ना प्रसन्नेन रक्त मित्यभिधीयते ॥ 
मनुष्य जव भोज्य, पेय, चोश्य, लेह्य, आहासोको खाता हं, तब उससे 

अना हुआ रस यक्त एीहामें पहुंचकर रक्त वन जाता है । इसो रक्ते 
द्वारा सम्पूणे शरीरकी पुष्टि होती है। यह रक्त शिरसे छेकर पेरके नख- 
तक छोटे बडे सवं अज्म दौडता रहता है । जिस स्थानम इसकी 
गमनक्रियाका संचार नहीं होता है बह स्थान निवे या संज्ञाहीन मरतः 
प्राय होजाता दहै। इसलिये इसको जीवनाधार मानते दै। जसा 
प्रलयश्न शारीरम भी खीखादहे। 

रक्तनाम- सकलात्‌ प्रीणनः सारक्ञरीरस्य रसषणएव रञ्ञ- 
कार्येन पित्तन विपरणमितः तस्यच संग्रह प्ररणास्थानं हृदयं 
तद्धि हदयादेव धमनीरनुप्रविः्य श्रत्स्नं शरीर मह अहस्त- 
पयति धारयति जीवयति यापयचित मिनी भूतश्च तत्‌ 


शिराभिभि प्रवक्ति हृदयमेव. पुनः यु्यथं पुस गमनाय । 
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रक्त शरीरभे राहदिन अनवरत गतिसे घूमता रहता है। इसकी 
संचाटन शिया जिसदिन वश्वा होतेद्यी भूमिपर भाकर प्रथम श्वास ठेता 
है तवसे अन्तिम श्वांसतक चाद रहती है । श्वासे साथ ही हृदयगत 
मांसपेशि्यां भी संकुचित होने ठखगती है । जिससे फेफडे अपना श्वास 
प्चासका कार्याल करने कग जाते है ओर हृदय अपना पम्पिङ्गका काम 
चालृकर देता है । मातासे प्रथक्‌ होतेही हृदय बालकको स्वतन्त्र जीवन 
देना प्रारम्भ करता है जो मृद्यु पयन्त रहता दै। इसी तरह हृदय भी 
रक्तको फकते समय संकुचित होता है ओर ग्रहण करते समय विकसित 
होता है। इस तरह संकोच ओर विकासके समय जो तरङ्ग धमननियमिं 
स्पन्द नके रूप होती दै उसोके द्वारा वंद्य छोग वात, पित्त, कफादि 
दोपोंकी पहिचान करते जंसे नाडीपरोक्नामे छित्वारैकि धमनी 
जीव साक्षिणी तच्वष्टया दुःखं सुखं ज्ञेयं कायस्य पण्डितः। पुराने 
अनुभवी वच्य केवल धमनी परीक्षासे ही रोगका निदान कर रेते थं | 
पिसी किम्बधन्ति चली आती है। डाक्टर रोग दोषकी गतिको नहीं 
पिचानते हैँ । उनके यहां सिफ गणनाही कीजाती ै। उनके मतसे 
युवा ओर स्वस्थ पुरुषका स्पन्दन १ मिनटमे ५५-से-८० तक होता है 
वदचोमे अधिक होता है रोगहोनेके कारण गति ओर संख्यामे फक 
आ जाता है। मूर्ख रूपसे एक ही महा धमनी सम्पूणं शरीरमे 
फटी हूर है। जिस प्रकार कही वृश्चको ' जड, शाखा, प्रशाखा, पत्तं 
आदि भेद है, उसो तरह इस धमनीके भी कितने दी खूप होते है । इन 
धमनियोँ द्वारा ही रक्तं सम्पूणं शरीरको शोधन करता हुभा तथा 
शरीरके सभ्पूणे भागोमे चक्कर करता हुआ जह। जां जिस अवयर्वोको 
खुराक पटुंबाता है वहासि उनके मलोंको अपनेमें मिखाता हभ शरीरसे 
बाहर निकाङने बारे अवयवोभे पचा देता है वहासि यष्ट मछ रूप 
नाना रकमका होकर वार आता है। जसे त्ववासे पसोनेके रुपमे 
भ्रस्वाससे दुषित वाके रूपभे, वृकसे मूत्तके खूपमे बाहर निकर जाता 
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है। इसी प्रकारसे यह रक्त हमारे शरीरकी शुद्धि भी करता रहता 
है। इसके अरावा रक्तका काम शरीरे उष्णता देनेकाहै। यदि 
किसी कारणवश रक्तको गति स्क जाती तो शरीर ठस्डा पड़ जाता 
है। वषिरोषतः ब्द्धाबध्यामे या तीत्र रोगके कारण रक्तं संचार मन्द 
पड़ जाता है तव पांव ओर हाथोकी अङ्कुखियोकि अम्र भागमे शून्यता 


या ठन्डापन दहो जाता हे यह अकवम्था तीत्ररोगाक्रान्त तेगीकै ल्ियि 
भयप्रद मानी जाती दहै, 


रक्तकी रचना--जब कभी कटनेसे जो रक्त निकठता है, तो 


बह जरकी तरह पतला होता । परन्तु बाहरकी हवा खगनेसे जल्वौ 
ही जम जातादै। जमनेके बाद इसमेदौ भाग दिखाई देतेदहै। 
एक गाढ़ा दृसरा जलरूपः, इस जमे हये भागकरो ही अणुवीक्षण यन्त्रकी 
सष्ायतासे देखनेपर इसमे ब्रहती वस्तुयं दिखलाई देती दै जसे 
कुल तन्तु कुलं जाट चि्वा हुआ नथा इसमे म्बे ठम्वे कणसे कु 
लाल रंगके, कुं श्वेत रंगके होते है । इन कणोंको ‹रक्ताणु" श्वेताणु 
कहते है । रक्ताणु शरीरकी पुष्टि करते ह । श्वेतांणु शोधन । शवेताणु- 
ओक द्वाराही शरोरको हानि पहुंवाने वले पदाथं इसमे धलकर वहते > 
मल निष्लारक अवयवोके द्वारा वार निकरे जाति टै । स्वस्थ शरीरभे 
रकष्ताणुओंकी संख्या श्वताणुओंसे अधिक रहती है । इनका आकार गोल 
तथा दोनों तरफसे पिचका रहता है । शवेताणु' रंगे श्वेत रक्ताणुओंसे 
बड़ होते दहेः। 

रोग होनेपर इनकी संख्याम परिवतन होजाता है। शवेताणुों की 
वृद्धि शोनेपर शरीर पोला रक्तहीन दिखलाई देता है । जेसा कि मेरेरिया 
या काटा आजार रोगमे । इनके अणटावा रक्तमे करं प्रकारके नमक 
(साल्ट ) भी पये जाते है असे षघुना, मगनेसिया सोडा आदि 
इस स्यि रक्तमे नमकका स्वाद्‌ रहता टै इसकी प्रतिक्छिया भी क्षारीय 


ती है । इन रक्तणुशममे एक वस्तु जौर रहती है जिसको थोवोजिन 
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कहते है यह नहीं कहा जासक्ता कि पहिले सही वां उपस्थित रती 
है या प्रवाहे समय भोविन निकलरती है । उसी समय रक्त कृणों 


ओर कटे हुये भागसे एक दुसरी वस्तु निकलती टै । जिसको थोबो- 
काइनेज क्ते हे । 


इन दोनोंके मिलनेसे थोविन बन जाती दे। रक्तमे णक वस्तु 
ओौर होतो रै जिसका फारईत्रिजन कहते है, यने जव करशि- 
यम लवनोंकी उपभ्थितिमे धोलिन ओर फादत्रिजन दोनो भमिख्ते है । 
तो फादत्रिन बन जातादै। यदह कष्धिन ओर रक्तकण भिटकर 
रक्तका जमा हआ भाग बनादेतेदहै। इस तरह रक्त जमकर कटे हुए 
स्थानका मुह बन्द्‌ कर देता दै, जिससे रक्त बहना बन्द हो जातादै। 

शरीरम जो रागको पेदा करने बार जीवाणु पहुंचते है, वे केव 
गगकरोहो पदा नहीं करते है किन्तुकु्धं विष भीपेदा करतेदहै। 
ग्क्त इन विषोंका भी नाश कस्तादे। इनको नष्ट करनेके ल्य रक्तष्टी 
एक एसो वस्तु बनाता दहै, जो विषोके बिल्कुल प्रतिकूल होती है । 
जेसे--शस्त्रोमे छ्ि्वा है किं विषस्य विषमोषधमः' के अनुसार रक्त 
उन विषोकेा विषके द्राराही नाशकर देताः आुजकटके विज्ञाना. 
चाय बहूत-से रोगोँकी इन्जेक्सनके हारा जो चिकित्सा करते है, उनका 
भी यही सिद्धान्तदहे। यदि हमारे शरीरके हरेक अवयवकां सृक्ष्म- 
दशक यन्तर द्वारा परीक्षाको जावे तो हरेक अङ्गमे वहुतसे रोगोत्पा- 
दक जोवाणु पाये जार्येगे। हमारे चमपर ८० प्रकारके जीवाणु पाये 
जतिह। ठेसी कटौ गले कमसे कम ६ प्रकारके जीवाण मिलते हं । 
यदि यन्त्र हाय फुष्फुस ओर गमे स निकले हये मल्की परीक्षाक्री 
जाय तो हममेसे बहूतोके शौरे जिनका स्वास्थ्य अद्युत्तम है ओर 
सवे तरष्टसे रोगमुक्त है; राजयक्ष्माके कीटाणु मिरग । यह रोगो- 
त्मादक जीषाणु सवत्र बिद्यमानदटहै। फिरभीनजनेक्धा कारणटै 
किम इतने भयंकर जीका कीच रते क्वे भ इन सकस 
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व्रचे रहते है, ओर अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते है। इसका क्था 
कारणदैजो दो मनुष्य समान अकस्थाभे रहते है, एक रोग भस्त 
हौ जाता ओौर दृसरा स्वस्थ चना रहता है । इसका उत्तर यही दै, 
णक मनुभ्यके शरीरम दृमरेकी अपेक्षा रोगक्भमता शक्ति अधिक, 
जिससे रोगोत्पन्न करने वाले जीवोंका विनाश कर सकती है। यह 
साधारण अनुभवै कि पक मनुप्यको मन्थर ज्वर टाइफादडंका 
एक वार आक्रमण ही चक्रादै, उसको सहजहीमे दुबारा आक्रमण 
नहींदोगा। यदिहोनादहैमी तो बहत हल्का सम्भवदहै इस 
सिद्धान्तके विशद आज-कल बहुत-से उदाहरण भरते है । लेकिन 
साधारण तया यरी देखा जातादहै कि इस रांगका गक आक्रमण 
मनुप्यको फिरसे रोगप्रभ्न नहीं होने देता । जत्र शीतदा का रीका 
लगाते हतो उससे भो यही होतादहै। टीकेसे रोगक्रा आक्रमण 
नहीं होता; अगरहोताभीदै तो हल्कासाहो होतो दै। टीकेद्रारा 
शरीरम एक प्सा प्रति विष पदा हो जाता > जो गेग उत्पन्न 
करने वार जीवाणुओको अपना काम नहीं करने देता अथवा उनको 
नष्र करदेता दै। जीवाणुओसे उत्पन्न होनेवले जितने भी रोग हैं 
उनके सम्बन्धमे यहो सवयदहै। उनके ल्य जो नाना तरहके इन्ञे 
क्सन दिये जावे है, उन सबका प्रयोजन शरीरम रोगक्षमता स्थापित 
करना होता है। प्रत्येक रोगको निवारण करनेके खये विशेष वस्तुए' 
होतीदहै जो ऽसी रोगकरो निवारण कर सकती है । 

जो शरीरको रोगसे मुक्त रक्से पेसी वस्तु्ओँको बनाना भौर 
शरीरम क्रमता उत्पन्न करना यह सब काम रक्त हीकाहै। प्रायः 
देखा जाता है कि रक्त केसे २ विचिन्र साधनो द्वारा शरोरकी रक्षा 
करतादहै। किसी भो अङ्गम कुच विकार होनेसे तुरन्त दी अपनी 
सेनाको भ्रतिरोधके खयि दौड़ा देताहै। वृणके देर से सहका द्र 
निकालना सहज है लेकिन शरीरम किंस स्थानपर रोगोत्पादके 
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जीवाणुने प्रवेश किया हे, यह जानना बहुत कठीन हे । किन्तु रक्तके 
ल्यि यह एक साधारण-सी बातहै। उसको एेसी खोज करनेमे 
कुह भो परिश्रम नहीं होता, क्योकि यह प्रकृति का सदासे नियम चला 
आता है किं ब अपनी बनाई हृ वस्तुओं की अपने आपसे र्चा करती 
है । अपनी वस्तुका नाश उससे नदी देखा जाता । मानव शरी- 
रकी रचनाके समय प्रकृतिको कितना कश्च उठाना पड़ा। वादे 
उसकी रक्षाके यि प्रकृतको ही कितना चातुय्ये दिखलाना षडा 
जिससे आश्चयं होता है। प्रृतिने इस अद्ध त, असीम अगाध 
यन्तरक्रो बड़ परिश्रमके साथ बनाया है असंख्य प्रयोगके पश्चात 
यह यस्त्र॒ बन सका है। इन प्रयोगोँकी कथा बड़ी लरम्बी-चौडीटै। 
चुद्रिमानोंको चाहिये कि वै इसके विषयमे अग्‌ परा ज्ञान चाहते 
हो तो आयुवंद शाक्लको पद्नेका प्रयन्न कर । 


कोटाणु दशन-रक्तमे कालाजारके कीटाण| प्रायः एक कयाणुके 
भीतर यः कहीं पर बहाकारियोंकं भीतर रहते हें । परन्तु इस रागं 
श्वेत कायाणुओं को संख्या कम होनेके कारण रक्तमे उनका 
दशन होना कठिन होतादहै) परन्तु यष्टी मिश्नटिग्वित पद्धतियोसे 
रक्त परीक्षा को जावे तो उनकं मिलनेकी सम्भावना होती दै । 

(१) प्रोहीपक पद्धति--उपवकको या मिदर अजतिरमोका इन्जेक्सन 
ङगाकर पश्चात रक्त परीक्षा करना ।' इससे प्टीहामे इकट्र हण 
कालाजारके कीटाणु श्वेत कायाणु युक्त परिश्रमणकारी रक्तमे अधिक 
संख्यामे आ जाते है । 


(२) विशिष्ट प्रलेप पद्धति-काचकी पटशीकं बीचमें रक्तका गादा 
परटेप करना या पटरीपर प्रेष बनाते समय रक्तको कफेछाने बारी 
पटरी रक्त ॒फेडाते समय अवशिष्ट रक्तको एकाएक उपरको उठा- 
कर अन्तम सीधी रेखां करना ! गाढे प्रटेपभ या अन्तिम ठक 
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श्वेताणु अधिक संख्याम उपस्थित रहते ह । अतः वहांपर देखनेस 
प्रायः कालाजारके कीटाणु कोयाणुके भीतर या बह्मबगरियोकी भोतर 
कह्ीपर बाहर दिखाई देते है| 


(३) कन्द्रापसारण -- इसमे रोगोके भोतर इन्ञक्मन द्वारा रक्न- 


५ शी ० थीक अन्दाज निकाखकर उसके साथ थोडा छके ( [०९८८ )का 
घोट ( सोडियम छोरादइड ६ धा पो० छोरा्ड ‰- धान्य क्लोराड 


„> धा० सोडियम साद्टरट १० धा० जर {०८८० शिन्मे मिलाकर 
वह्‌ रक्तकेन्द्रापससित्रि नामक यन्त्रमे ७५८ प्रति मिनटकी गतिसे कष 
देरतक घुमाया जाता दहै। उसके पीछे तखछलटको पटरीपर पलाकर 
लीशमनमें रङ्खकर देखा जाता है। 


( % ) ज्वरकं समयही रक्त परीक्षके स्यि लेना चाहिये 


( ५ ) इस रोगमें प्लोहारसमे कीटाणुओंकी भरमार रहती है । अतः 
"्टीष्टासे वेधनकरे द्वारा ष्लीहारस निकालकर उसका परीक्षण करनेसे 
निदान बहुत आशानीमे विश्वसनीय होता है। लेकिन इस क्रियाको 
क्रुश चिकित्सक ही करे । ओर आतुरालयमें ही करे । यदि रोगीका 
रक्तक्षय अधिकहो गया हो रक्तश्राव होताहो शरीरमे शोथो ष्टीहा 
पासुखियोके बाहर न निकी हो पसे रोगीको ष्टोहा वेधनं करे, 
वेधनकमेके पूवे तथा पश्चात्‌ रोगीको ( केर्शियम लक्टेड ) खिलाना 
चाये वेधन कमेक पूवे ३ घन्टेतक रोगीको कुद्भी खानेको नीं देना 
चाहिये । 


वेधन विधि- 


रोगीको पीठके बर विक्तरेपर आरामसे लिटाकर उसके दोनों हाथ 
शिरके नीचे रखे । द्ाहिनो तरफ कम्पोण्डरको खड़ाकरे ओग केकी 
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१ हाथ प्डीहाके नीचे रवो ओर एक ऊपर रखकर ष्टीहाको र्थिर करौ 
चिकित्सक खुद वौ तरफ वेठे ओर ध्यान रोगीकी तरफ रक्से । वेधनके 
ख्ये अन्तिम पसद्टीके किनारेके नीचं ९ इच्च प्टीहाको चौडाईका मध्य 
स्थान उचित रता टै। फिर मजवृूत पिचकारी ओर सुं लेकर विशो 
धितस्थानमे उपर नीचे प।श्वभागमे प्रविष्ट कर फिर पिचकारीके पिष्टन 
को २-३ वार उपरको खींचकर सुह तुरन्त हटादो । ओर पिचकारीमें 
आये हुये पीडा रसको काचकी २-२ पटरियोंपर प्रत्येक करके जीम्स 
या छीशमनके रङ्गसे रंजित करके देखो । डरपोक रोगियोंका वेधन 
पूं उस स्थानको सुज्ञ करना उचित है । बच्चोके वेधनके समय उनको 
बेहोश करना उत्तम है । वेधन क्रिया करनेके पश्चात स्थानपर कौलो- 
डियन लगाकर या उदुम्बरसारका फो्ा लगाकर पटरीकसक्र बध 
देवे, ओर २-३ चन्टेतक विम्तरेपग सुराया रखे । तथा नाड़ीकी भी 
पुरो सम्हाल रखे प्रायः वेधनके पश्चात भोतरी रक्त श्रावका बड़ा मारी 
डर रहता है । नाडी परीक्षणसे इसका पता ङग जाता दै। वेधनके 
पश्चात तथा पूवे २-३ घन्टे तक सखानेको भी नहीं देना चाहिये । इसी 
तरह यकृतसे भी रस निकालकर परीश्चाकी जातो है । इसमें रश्रावका 
डर बहुत कम रहता है वेधनके १-२ घण्टा वादृष्टो रोगो बचल्ने-फिरने 
लायक हो जाता है। इसलिये अभ्यन्तरीय अङ्गगत जीबाणु देखमेकी 
आवश्यकता होतो ष्टा वेधको अपेक्षा यकृत वेधकरना अधिक उषित 
हे । स्िफ दोष यही है कि षप्छीहाको अपेक्षा यकृत रसभ कोटाणु कम 
संख्याम भिठते है । वेसे छसिकाप्रन्थीभेसे भौर अस्थिमजञ्जारससे रस 
निकालकर अथवा त्व चासे रक्त निकालकर भी की जाती है । वैसे इसके 
सम्मान छक्षणः, वारे ओर भी किंतनेक रोग दह, इसलिये निदानके समय 
ध्यान पवेक काराजारको प्रथक कर ठेना चाहिये कु रोगोकि रुश्ण 
दिये भी जते है । 
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लाक्षणिक तलनातमक् कोष 


काटा लार 

(१) प्रारम्भ मे जिहया। 
२-३ साह तक मेरी 
बादर्मे साफ 

( २) नासासे रक्तं श्राव 
शोता है भूख बहुत 
लगती है । 

( ३ ) मखोत्सगं होता है 

(४ ) कामला धरे धीरे 
बट्ता जाता दै 

(५) ज्वर प्रायः अधे 
बिसरगींदोवार तीनवार 
रोज चदता उतरता दै 
चार सप्राहसे अधिक 


अवधि 

( ६ ) ष्टीषहा उत्तरोत्तर 
धीरे २ कहीं पीड़ायुक्त 
कम, करिन । 

( ७ ) स्थिति रोगावधिकी 
टष्टिसेअच्छीस्वाभाविक 
छक्षण प्रखापादिकों का 
अभाव 

(८ ) चेहरा -शोथ युक्त 


पाण्डुवणे 
(६ ) मूत्र स्वाभाविक 


विषम ज्वर 
जिह साफ नहीं 
हौती 
जिह्ासाफनहीं होती 
तथाभूखकमलगतीदेै 
हृ्टासवमनेच्छामुख 
मे कड्वापन रहता 
है। प्रायः मखोनरोध 
या अतिसार 
किसी किस को 
होता दै 
तीसरे चोधेदिनिया 
प्रतिदिन अनेवारा 
विसगीं या अधे 
विसगीं 
जल्दी वदती है ज्वर 
आनेपर घट जाती 
है ओर कठिनहोती 
है 


घातक होनेपर प्रा 
पादि उपद्रव या 
वेहोशी । 

सूषा हुआ रकषतवणे 
गहरे र॑ंगका 


मन्थर ज्वर 
जिह्वा साफ नहीं 
होती। रक्तश्राव 
होता है खाने मे 
अरुचि । 
प्रारम्भमेमरखाबरोध 
दूसरे सपाह अति 
सार आध्मान रक्त 
श्राव । 

प्रायः नहीं होता 
धीरे धीरे बट्ता है 
सतत चार सप्राहमे 
उतरता द 

वहूुत थोड़ी बदृतीहै 
खदु 

रोगावधिकी रष्टि 
से अधिक खराब 
निद्रा नाशः प्रखा- 
पादि वातिक 


लक्षण 

सुस्ती 

अल्पमात्रामे छार 
रङ्खका मरियादा । ` 


डाक्टरीमे इस रोगके ल्य निन्न छिखित ओषधि हैते है । ( युरिया 
स्टिबभिरू रन्टीमनीन्‌ टारट्रंट का इञ्ज क्सन दिया जाता है । 


सनिपात श्वर चिकित्सा | ध 


ग्रन्थिकज्वर ८ ष्लेग ) महामारी 
यह्‌ एक भयानक संक्रामक रोग रै। जिस समय इसका प्रकोप 

होता है तव गावके गांव जिलेके जिरे इससे खाली ्ोजाते है । आयु- 
दम इसका विशेष विवरण नहीं भिता है सिषं अभिरोहिणीके 
नामसे ही विवेचन किया जातादहै। यषां पर शंका होती कि 
इतना बड़ा भारी सवै चिकित्सा शास्नोंका आदि अथवेवेदका उप- 
वेद्‌ आयुवद्‌ शाख हैः फिर भी उसमे प्टेग जसी महामारीका वणेन 
विशद शूपसे क्यों नहीं मिता दै । उत्तरमे यही निवेदन है किं चरक 
सुश्च॒तादि संहिताओंके निर्माण कालम फेसे पाप जनित शग पेदादही 
नहीं होते थे उस समयकछी जनता पापादि १० निषिद्ध 
क्मोसे दुर रहती थी। इसच्यि ही पेते रोग पेदा दी नही होते थे । 
अगर होते भीथेतो हरेक धरम हरेक नगरमे हरेक मन्दिरमे गंगादि 
पवित्र स्थानोमे य्चानुष्ठानादि होते ही रहते थ । इसश्टये जब कभी 
भी इन रोगोके ऽत्पन्नहोनेका समय उत्पन्न होता था तबदही शान्ती 
हो जाती थी जसे सुश्रत संहितामें भी रला दै । 

कदाचिद्‌ व्यापन्ने ष्वपि क्रतुषु इत्यभि शापरक्षः करोधा- 
धर्मेरुप ध्वंसन्ते जनपदाः, विषौपधि पुष्पगन्धेन वायुना उप- 
नीतेन आक्रम्यते यो देश्चः। 

अतः इसको जनपदोष्वंसकारी रोगभिं ही मानछिया। ढक्षण 
ज्ञो अग्नि रोहिणीभे होते है बही इस रोगमें होते है । 
तद्यथा अभ्रिरोदहिणी रक्षण 

कक्षा भागेषु ये स्फोटाः जायन्ते मांषदारुणाः । 

अन्तर्दाहि ज्वरकरा दीप्त पावक सन्निभाः ॥ 

सप्राहाहया दश्षाहाद्वा पक्षाद्ा भन्ति मानवम्‌ । 

तामभिरोदिर्णीं विद्यादसाध्यां सान्निपातकीम्‌ ॥ 


४२८ सन्निपात अवर चिकित्सा 


भावाथ--सन्धिस्थानोभ अत्यन्त दारुण दाह वर करने वाटी 
जरती हे अश्रिके समान जो फोढ़ं उत्पन्न करती है उसको अग्नि 
रोहिणो रोग कते है। यष्ट सन्निपातज़ रोग है इसमें बायुकी अधिकता 
वाल्टोकी ७ दिनकी मियाद्‌ होती हे । पित्तोर्वणवालीको १० दिवसकी 
अवि होती हे। कफोल्वणकी १६ दिविसकी अवधि होती दै । अगर 
सान्निपातिक होतीदहैतो असाध्यदहोतीदहै। प्रथम तीत्र जवर १०४- 
१०५ तक होता दै साथमे कम्प भी रहता दै, गाठ किसो रोगीको 
प्रारम्भे ही निकल आती है किसीको चौथे पांचवे रोज निकल्ती दहै । 
किसीको १ ही गा निकल कर रह्‌ जाती हे, किंसोको बहुतसी निकट 
आतो हं तथा इस रोगीको हाथ पेम बहत फूटनी रहती दै अति शिधि- 
ता, ठषा, प्रलाप, उन्माद्‌, मूर्छा, भ्रम, निद्रानाश, शिर पीडा, नेत्रम 
खला, अतिसार, मलावरोध, व्याक्रुखता, मोहः, संज्ञानाश, जिह्वाकाली 
खरदरापन लिये धमनी शिथिर या चंचल आदि रक्षण होतेह । 
गांठ निकलनेको जगह शोथ कभी पिरे कभी पीछे होता हे। गांड 
पककर फटनेसे रोगी वच जाता ह । अथवा ३-४--७ दिनमे मर जाता 
हे। १० दिनके बाद्‌ बहधा आराम होता देखा गया हे । 


इसका होनेका सामान्य कारण यह हं किं यह रोग मटिनिता साथमे 
एक विस्तर पर बहुत आदमियों के एक साथ सोनेसे, साथमे भोजन 
करनेसे, गन्दे मकानमे बहुत पुरुषोके एक साथ निवास करनेसे 
ता हे । 


आधुनिक निदान-यष् रोग पाच प्रकारका माना गयाहै। 
प्रन्थिकं सन्निपात ल्युबोनिक ष्टेग ( ए४८७१८ (६४८ } (२ ) कमी 
जनित भ्रन्थिक सन्निपात सेष्ठिसीमिक ष्टेग (ऽकपला८ %9इप्ट) 
(३) फुप्फुस खन्ड प्रन्थिक सन्निपात (४) सेरी्रङ ष्केग 
(€ 9] ०६०८ }) (४) गेस्टो इन्रस्टादेनर प्टेग । 


सन्निपात अवर न्विता ४२६ , 


समान्य रक्षण 

 ( ९) ल्युबोनिक ष्टेग-इस प्टेगमें कक्षा, वंक्षण, वगर प्रन्थी 
निकलठती है या प्रन्थी रसिका प्रन्थीरमे सूजन आकर बन जाती है । 
आयुवदम इसको प्रन्थिकं सन्निपात कहते है । 

' (२) सेषटिसीमक ष्छेग- इस प्ेगमे रक्तके अन्दर जहर उत्पन्न 
हो जाता है । इससे ज्वर तीत्र होता है । आयुवदमे इसको कमिजन्य 
प्रन्थिकं सन्निपात कहते है । 

( ३ ) न्युमोनिक प्टेग--इस रोगमें फफडेाम सूजन आकर कफ- 
जन्य लक्षण होते हँ । इसख्यि इसको आयुवेदमे फुषफुस प्रदाहक 
प्रन्थिक सन्निपात कहते है । 

( ४) सेरेव्रर ष्टेग--इस प्टेगमे तन्द्रा विशेष आती दहै। इस 
रोगमे मस्तिष्कके भीतरके आवरणे शोथ होजाता है । अतः आयु- 
वदभ इसमको मस्तिष्का बरण प्रदाहक प्रन्थिक सन्निपात कहते है । 

( ५ ) गेष्टोडन्रेस्टादईैनर प्टेग-इस रोगमे वमन विरेचन अधिक 
होता दहै। इसख्यि इसको आयुबदमे आन्तरिक प्रदाहक ग्रन्थिक 
सन्निपात कते है । 

सम्भ्राप्नि -इन पांचवामे ल्युबोनिक ष्टेग ( प्रन्थिक सन्निपात 
ही महामारोके रूपमे फेटकर देशके-देशङे उजाड्‌ देता है । सनेग्रथम 
इस रोगके कारण चुहै होते ह । बीमार बुष्टोपर पिस्सू रदतेहै। वे 
जब मनुर्ष्योको काटते है, तब इस रोगकी उत्पत्ति श्ोती है। यष्ट 
पिस्सू जमीनपर, गन्द विद्योनोम सोनेवाले पुरुषों पर विशेष भाक्र- 
मण करते है । उन्हीके कपडोमिं छिपकर पएकसे-दृसरे स्थानपर चले 
जते दै। इस तरह पिस्सू ही सवे जगद इस रोगके प्रचारक है | 
न्युमोनिक ष्छेग रोगग्रस्त पुरुषके संसगं द्वारा श्वास मागंसे इसके 
कीटाणु श्वास निकमे प्रवेशकर जातेर्है। फिर धीरे २ अषना 
भाधिपलय जमाकर कफेफडमिं रोग पदाकर देतेष्ं। इन कीटाणभो 


४३० सन्निपात श्वर बिकता 


को डाक्टरीरमे बेखङिस पेष्टिख नामसे कहते दै । इस प्ठेगका निणेय 
रक्त परीक्षा हारा सुगमतासे हो सकता है । इस प्लेगषा आक्रमण 
गरीब आओौर धनी सबपर समान रूपसे होता है । प्रस्थिक प्टेगमे 
ओर इसमे यही अन्तर है । 

विशेष लक्षण--म्रन्थिक ज्वरमे प्रारम्भसेी तीत्र ज्वर ४ रोज 
तक रहता है । बाद सन्धि स्थानम सूजन आकर गांठ निकर आती 
है। कहीं २ पर पिले गाठ निकङकर मन्द्‌ ज्वर कम्पादि उपद्रव 
शो जाते तथा किसी को बहुतसी गट निकल आती है। 
परखाप, निद्रानाशः, संज्ञादीन, हाथ परमे फूटनी आदि आयुवदोक्त 
समान लक्षण भिरूते है | 

कर मिजन्य अ्रन्थिक सन्निपात (सेष्टिसिमिकं ष्टेग) के रक्षण 

इस रोगमें कभी २ प्रारम्भमे तीत्र ज्वर उपद्रव सहित होता है । 
कभी उपद्रव बादमें होते हैं । करदीपर ल्युगोनिक्‌ ष्ठेगके कौटाणु गांठ 
को पेदा करके रक्तम प्रवेशकर जातेदहैः। तब लसीका अन्थियां 
अधिक नहीं पूजती दहै । तथा किसी रोगीको २-२३ दिनि बाद्‌ 
काटे २ चकत्तं सारे शरोरमे हो जते हं उस खमय ज्वर १०६ तक 
बट्‌ जाता है । रोगोको बेचेनीयुक्त दाह प्राप नेत्र छाल, मूत्रमे रक्त- 
वणे आदि ङक्षण हो जाते है । इसरोगसे आक्रान्त रोगी ५-७ दिन 
मे ही मृत्युको प्राप्नो जातादहै। 

कुफफुस खण्ड ग्रन्थिक संन्निपात (स्युमोनिक ष्टेग 

हस रोग पिरे शाथ-पेरोमिं फूटमी शिरमें ददं, वमन, भरम, 
बे्वेनी, दाहादि समान्य लक्षण प्रतीत होते दै पिर ज्वर तीव्र 
हो जाता टै तथा खांसी श्वास, रक्तक्ठीवन फोफ्डोमं सूजन भादि 
उक्षण दिखाई देते है । स्टेथिस्कोप द्वारा परीक्षा करनेपर न्युमो- 
निर्यांकीो आवाज भिखरूती दै । इस रोगे ग्रन्थि पदा नहीं होती) 
किसी २ रोगीके छ्वातीपर सुजन दिखा देतां है । यह्‌ रोग अत्यन्त 
असाध्य होता है । 





सनिषपात स्वर बिकता ४३१ 


मस्तिकावरण प्रदादिर ग्रन्थिक सश्िपात ( सेरी्रर ष्छेग ) 

इस रोगमे ज्वर किसी रोगोको श्रारम्भसे टी १०२ तक बहकर 
मस्तिकावरणम सजन पेदाकरके तन्द्रा कर देता है जिससे रोगी 
बेष्टोशकी माफिक पडा रहता है। आखोको रोशनी बरदस्ति नही 
होती है । प्रायः अभिस्यास्र अ्वरफे लक्षण हो जते दै। 

आस्तिक प्रदाह ग्रन्थिक सन्निपात गेस्टोहन्टस्टारनर ष्ठेग) 

इस रोगमे प्रथम ज्वर होता है। फिर पेटमे जलन सहित ददं 
होकर वमन; अतिसार, रक्तातिसार हो जाताहै। प्यास अधिष्छ 
लगती है । यह रोग भी असौध्य माना गयादहै। किसी-किसीको 
लाल मसुरीकाकी तरह फु सियां भी निकर आती है | 

साध्यासाभ्य रक्षण गांठ निकङकर जल्दी टी षेठ जाय या पक- 
कर फट जाय, अ्वरका वेग मन्द्‌ पड़ जवि, ओौर भोजनमें रूचि 
उत्पन्न हो जवे, वस्त धा हुभा अने खगे, वेहरेकी कान्ति सुन्दर 
दिखा देने खगे तथा १० दिन तक रोगी जीवित रह जवेतो, रोग 
साध्य सममा जाता है। अन्यथा ज्वर तीव्र रहे, कमजोरी दिन-पर 
दिनि बहती नजर अवे। गांठ पके नही, बेहोशी बढ जवे, पेशाब 
बन्द ठो जवे। रक्तश्राव होतो रोग असाध्य माना जातादहै। 
अस्यत्‌ क्नेन्द्रियशक्तिनष्ट॒हो जावे या अतिसार हो जार, तथा 
रक्त मिश्रित कफ आवे, श्वांसका वेग बट जावे तो रोग असाध्य 
मन । 

ष्ेगसे बचनेका उपाय-जिस समय वृह मरने गे उस समय 
उस स्थानको दछ्धोड़ देना चाये, ओर सवे जगह चुना बिद्या देना 
चाहिये यदि सम्भव हो तो मकानमें हवन करादेना चाहिये । 
इससे घरको गांवकी दृषित वायु शद्ध हो जाती है) 

जेसे-सुश्रत संहितम भी ठिखा हे। तत्र स्थानपरित्याग 

शान्विकमे प्रायद्वित मंगल जप होमोपहारेल्यान्जि 
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नमस्कार तषो नियमदया दान दीक्ष स्युपगम देवता त्र्षण 
गुरुपरभवितम्य मेव साध्‌ भवति । 


अन्य उणय 


सरसों का तेटका शरीर पर मालिश करके नीमके पते डलकर गरम 
किये हुए जरसे स्नान करना चाहिये, कपड़ोमे धूपका धुर्षा देना चाये 
कपुरको र समय साथ मे रखना चाहिये । स्वच्छे विध्नोनेदार डच 
पटंगपर हवादार मकानके मंजिख पर सोना चाहिये । रोगीको देख 
कर या मरे हुये चृहोंको देखकर भव्रराना' नहीं चाहिये । धवराहटसे 
मानसिक ष्छेमभीदह्ो जाता है उक्टरीनने इस रोगस बचनेके लिय चेन्टी 
प्लेगवेन्क्सीनका इञ्ज क्सन छगाते है । इसके रगानेमे रोगीके अन्दर 
छुत्रिम निरोधक शक्ति आ जाती है । डाक्टर रोग कार्बोङिक एसिडको 
विशेष उपयोगमें रेते है, उनका यह भो कथन है कि अगर चृहा घमं 
मर जाय तो उसको किरासन तेखसे भिगोकर जटा देना चाये । 

चिकित्पा-- इस रोगसे पीडित रोगीको स्वच्छं मकानमें रखकर हयी 
जेसी ह्ाट्त हो उसके अनुसारही चिकित्सा करनी चाहिये । आयुबद्‌ 
भे इसरोगमें निन्नटिखित ओषधि फायदा करती है अभयादिकाथ, 
दवात्रिशतकाथ, त्रिफलाकाथ, दशमूलक्काथः, चल्डेश्वररस, कस्तूरीभेरवरस 
मकरध्वज, मल्छभस्म. महामृत्युञ्लयरस, कालक्ूटरस, सजोबनीवटीः 
हेमगभपोद्रखीरस आदि ओषधियां तथा ग्रन्थि नाशक भो कितने ट योग 
है वे भी फायदा करते हँ । सुश्रुत मत्से इसरोगमे सौगी ङंगाना 
जोक छगाना, तथा दाह क्रिया करना भलयन्त हितकर है । आदिर 
लेसे हरेक सन्निपातमें टंधन करौया जाता है खी सरहसे ठंचन करामा 
हितकर है तथा पीनेके लिये खवङ्ग तशीतजर या पवको या हति 
शताय द्वारा तशोत किया हृंआा जर देना चाहिये ! ˆ दोष पाचन 
होनेर्षश्दी पथ्यम जरूवालीं साबु वगेरह देने चाहिये । संव भर्मं छेवरकी 
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तरफ तथा भ्रस्थोकी तरफ विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता है गाटठपर 
लगानेके श्ये कितने ही लेप छिखता हं इनमें जो भी उचित सममं कर, 
( १) भ्रन्थोदारणदेष प्रतोस्रारणोयक्षार मन्थीहरखेप, आदि । 
परस्थीदारणलेप चित्रकमुलकक्षार, दन्तीमू, युहर आकका, पत्ता, 
भिखावा, कसोस. गुड्‌, इनको आकके दृधे य। थोहरके दध्मे 
पीसकर गरम करके रेष करना चाहिये । 
उपयोग - इस रेषसे गरगण्ड, ष्डेग तथा अस्य जहरो गांठे शीधदही 
फूट जाती है । परन्तु यह छेषप मम स्थान पर नहीं लगाना 
चाहिये । 
(२) अन्थोहरलेप 
संखिया १ तो० कुचला १ तो० श्रङ्गीविष १ तोऽ कम्ुतरको वीठ 
१ तो० इन सबको पानीमे पीसकर गरम करकेरेप कर तथा ऊउपरसे 
गरम सेक देवे तो यह ष्ठेगकी गांटको बहुत शीघही वेढा देता है । 
( ३) ह्दी चूना मधूमे मिलाकर लेपकरे 
(४ ) प्याज्ञको कुटकर हल्दी मिटाकर गरम करके सेक कर । 
(५) भिखावेका तेर खगानेसे भी फायदा होत, दै 
(£ ) गन्दा बिरोजा ३ तो० मोम १ तो० संखिया १ तो तिर तेट६ तो 
की मरहम बनाकर ठगानेसे गांठ बेठ जाती है 
विशोष करके इसरोगमे जोक रखगानेसे सींगी लगानेसे दाह क्रिया 
करनेसे तथा आक दधसे थोहर दृध छगानेसे अच्छा फायदा होता देखा 
गया है । रतेगके समय वातावरणको श्चुद्ध करनेके लिये घरमे लोहबान, 
गुखुख, नीमका पत्ता, आमलासारगन्धककी धुवां देनी चाद्ये । 
सन्‌ १८५५ म मेने राजपृतानामे बहुत भयंकर ष्टेग हुआ था। उस 
समय कुल इस रोगसे ग्रसित रोगी देखे उनसे एक रोगी जिस भौषध 
से मेरे सामने ठीक हुआ था उसका बिषरण खिलि रहा हूं । 
रोगो नाम बनारसी इन्र १२३ ब्राह्मण रोग ष्ठेग प्राम असरापुर 
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इसको अचानक सार्यकाल ठण्ड छगकर ज्वर १०५ होगया माथे ददे 
जी मिचखाता था २-३ उल्टी भी हृं हाथ पेरोमे बहुत फुटनी थी, 
प्यास बहुत खगती थी अखि लाल हो रही थी । उस समय वहां तथा 
उसके आस पासके गावो प्टेगकी बीमारी चछररहाथ।। इसलिये 
निदाने किसी तरहको अश्ुविधा नहीं हृद रन हो पहिचान लिया 
गया कि इसको प्टेग हो गया है इसको निवासस्थानसे हटा कर अन्य 
पासके शु० स्थानम के गये ओौषधको व्यवस्था नही थी एतदथं चिडावासे मेरे 
पिताजीको बुलाया गया । बह उन्होने रोगीको देखा यह रोगी हमारे 
ही घरमे था पिताजौने निम्रङिखित दवाकी व्यवस्था की । 


प्रातः सायं म० रां० 
महचन्द्रोदयरस १ रत्ती मृत्युजयरस 
दशमूलक्षाथ मधुसे पानरस मधुमे 
पथ्यमें कुल नहीं 


ञ्वरके चौथ रोज जंघाकी सन्धिमे १ गांठ निकल आई तव उसको 
देश्वकर चुना, हस्दी मधुमे मिलाकर रगाया इस दवाको हो ७ रोजतक 
चात्ट रखा गया ज्वर उपरमे १०३ नीचेमे १०२ तक ही बना रह 
गांठ बहुत बद्‌ ग ठेकिन पक्की नहीं एतदशथं उन्होने म्रन्थीहररेपका 
प्रयोग किया जिससे गांठ १० वं रोज फूट गई पीप निकलने खगा तथा 
स्वर भीकमदह्ो गया प्रापादि उपद्रव शान्त हो गये। परन्तु उसके 
पासी मेरे ताउजी ओर रहते थे उनपर भी प्लेगका असर हो गया ओौर 
वै भी बोमार हो गये उनमे भो उपरोक्त लक्षण थं परन्तु १-१ करके ५ 
गांठं निकली जिससे चार तो फूट गई ठेकिन पांचवी गांठके निकलनेसे 
उनका शर) रान्त हो गया ! तत्र पिताजी बनारसीको रेकर चिड़वे आ 
गये ओर वहां भी इसको यही दवा खिखाते रहे जिससे वह एक महीने 
मरै ठक हुआ । इसके बादमे उन्दोनि कितने ही गोगियोको जिनके पासं 
हेषकी उयवस्था नहीं थी उनको मन्थी दारणके दिये आककां दुध तथा 
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थोहरका दुधका ही छेष कराया खानेको ऊपरवाली ओौषपि दौ जिससे 
वहेत रोगिर्योको फायदा हुभा । 

इसरोगमें डा° डी° गोपाल्दुचाल्ुकी हेमाद्रि पानक वासे भो अच्छा 
फायदा होता है। चेसा सुना गया है । यह दवा मद्रासमे मिलतो है | 


डाक्टरौ मतसे चिकिसा 
इस रोगीको विशेष शूपसे उत्त जित रखना चाहिये, रोगीको 
रूग्णवायु मण्डल्से निकालकर स्वच्छ वायुमण्डभमे टेजाना चाहिये । 
रोगोको कार्वालिकि रोसन रुद भिगोकर सुघनेको देना चाहिये 
रोगीको जिस मक्रानमे धूप अच्छी तरह से आती हो तथा हवाका 
निकाश हो वेसेमे रखना चाहिये रोगोके पास भीड़ नीं रहनी चाद्ये । 
मल मूत्रको जमीनमे गड़तरा देना चादिये। चिकिसा डाक्टर खोग 
इस गोगसे व चनेके द्ये हाफकिन्स सिरम ( [र्ग1५08) ) लगा हते 
हैः । इससे बहुधा रोग नही होता आजकल ष्टेग बेकिसन भी ख्गाते है 
परन्तु उससे ज्वर व्रहुत तोत्र होतादै रोग होनेपर सा्टीनक 
१-२ बरृन्द दिया करतेहैः। या कार्बाछिकएसिद भी १-२ वेद्‌ तक 
जलमे मिखाकर दैतेहै। कोई कोद डाक्टर -टेच्वरादइडीन १-२ वेद्‌ 
दिनमे ३-४ बार देते दै। यह उपरोक्त दवाय तविष नाशक है। 

इससे अतिरिक्त हृदयको उत्तेजित करनेके ल्यि । 


टिश्जर सिन्कोना कम्पोभिटां 

एमोनिया काव का11109039 (210 
दि० नक्षषभिका 111, विपश्ण्छाा०४ 
दि० डिज्ीटेष्टिख शष्ाइ 

एड) नरीन 2\41ा19||1९ 


का इञ्ज क्शन भीदेतेदहैं, 
युनानि चिकित्सा वनप्स।, नीछोफर, चन्दन, कपुर इनको गुलाब 
जलम पीसकर रेप करना चाहिये । रसोत, गिरे अरमानी ममीरका 
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हेप करना चाहिये पथ्यम शबवत अनार शवत सेव वी्टी° खटा 
नीम्ब्रुका शवत भी देते है । अव्र हम आयुवंदीय ओषधियोके नुस्खे 
जो इस रोगमे काम आते है उनकी निर्माण विधि लिखते है 
द्ात्रिश्नदाख्य काथ 

भारंगी" चिरायत्ता, नीमद्लाट, नागरमोश, कुटको. वच, मोठ, 
कालीमिच, पोपट, वासक फट, इन्द्रायन जड़) रसा, अनन्तमूर, परोल- 
पत्र, देवदार, हल्दी, पाठा, अग्ट्कील्लाल, ब्राह्मी, दार्हस्दी, गिखोय, 
निशोत, अतोशः, पुष्करमूल, त्रायमाण, कंटकारी ह्ौरी, बड़ी कंटकार 7, 
इ्द्रजौ, हरड छार, बेड़ा छार, आमला, कचुर इन ३२ ओषधियोको 
समान भाग लेकर जो कूटकरके २ तोरा टेकर क्राथ विधिसे तैयार करा- 


सेवन करते । 
उपयोग -इस क्ाथके सेवनसे १३ प्रकारके सन्निपात, त्रिदोषज- 


शूर, दिका, श्वास, अशे, सन्धिवात, अरुचि, उरस्तम्भ, अन्डद्ध, कंठ 
रोग आदि उपद्रव शान्त हो जाते हैं । तथा पूतिका रोगमे भी अच्छा 
फायदा करता है । प्रायः हमारे यहा प्रसूताको इपीसे श्त शीत किया 
हुआ जट पीनेको दिया जाता है । 
| ॥ चण्डह्वरो रसः ॥ 

रसंगन्धं विषं ताम्र' मदंयेदेकयामकम्‌ । 

आद्र कस्य रसेनेव मद॑येतपप्तवारकम्‌ ॥ 

निगु ण्ड्याः स्वरसे पश्वान्मदयेस्क्षवारकम्‌ । 

गुञ्जाधमाद्र क रसंदंत्वा हन्तिज्वर क्षणात्‌ ॥ 

वातजं पित्तजं श्लेष्म द्िदोषज मपिक्षणात्‌ । 

सुशीतल जलं खरने दष्णाते क्षीर मोजनम्‌ ॥ 

एतत्ममो रसो नास्ति वे्यानां हृदयङ्गमः । 

एष चण्डडवरो नाम सवं ज्वर लानत इत ॥ 
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श्ु०पारा, शचु° गन्धकः, शु° वत्सनाभ, तान्नभस्म, इन स्वको मदेन करके 
अदर रसको ७ भावना देकर सम्भालुके पक्के स्वरसको ७ भावना 
देवं तेयार होनेपर > रत्ती की गोरियां बनारे। अनुपान अद्रखका 
रस मधुरम । इसके सेवनसे वानज, पित्तज कफज, अथवा द्विवोषज 
सभी प्रकारके ज्वर शीघ्र ही नष्ट होजाते रै। इसके सेवनके बाद 
खानकी शच्छाह्ो तो शीतल जट्से स्नान करत्रे। भूख लगनेषर 
गायका दूध पिङाव। वह चण्डेश्वर रस वद्योके हर समय याद 
रख्नेकी वस्तु दर ज्वर नाशक ओषधिरयोमे यह सर्वोत्तम योग है। 

महामृत्युञ्जय रस चिकित्सा ततर प्रदीपसे उडत 

ञु° मह, श्ु° हग्ताल, शु० वच्छनाग, श्यु० जमाल गोटा ये सवे 
१-१९ तोा श्चु० हिंग % तो०, श्ु> कल्था % तोऽ `इन सवेको बारीक 
करके सत्यानाशीके स्वरम १२ घन्टे मदन करके : रक्तीकी गोटी 
वनां खेवे। 

मात्रा-- दिनम ३ वार १-१ गोरी अदर रस मधू देवे 

उपयोग - यह ओषध प्ठेगको दुर करनेमे अलयन्त उपयोगी है तथा 
अन्य कफ प्रधान सन्निपातोमिं भी अच्छा काम करतादहै। जहां 
ज्वरका वेग तीक्ष्ण हो घाथमें रक्तातीष्तार हो बह नहीं देना चाद्ये । 

मष्भस्प 
श्वः पूरित इधिः शतमष्ट युजा दिने दुग्धेन । 
दन्तावलि पृटसिद्धः नासे कासे ज्वरे प्रसिद्धोऽयम्‌ ॥ 
रसयोग सागर 

साफ भोटे शंखमे ५ तोरा संखिया पीसकर भरदे ओौर ऊपरसे 
आकका दुध भर आकके पत्तोसे मृहको ककर सुल्तानि मिष्ट साथ 
कुटी हई रूडसे मजवूत कपड्भिट्री करके हंडीम रखकर गजपुटी 
आचमने जवे । स्वांग शीतल होनेपर निकार ठेवे । इसमे ‡ रन्तीसे 
१ रत्ती तक उचित अनुपानसे देनेसे प्ठेग, श्वास, कास आओौर शीतज्वर 
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नष्ट शोजाता है सोमल तीक्ष्ण अर उष्ण बीयं होनेसे कफ ओरं भामका 
शमन करता है पि्तकी बृद्धि करसाहै। तथा रंक्ताभिसरण क्रियांको 
बह़ातादैः। शारीरक विष पदा करने बाले कीटाणओंको न्ट करके 
भर्यकर बीमारीर्योको हरता है कफ प्रधान कात प्रधान बीमारी्योभं 
प्रारम्भसे ही इसका प्रयोग किंथा जाय तो बीमारीके बटावको शक देतौ 
है। कफ जनित अन्तिम अवस्था के समय भी यह अपना पर्णं प्रभव 
दिखाये बिगर नहो रहता । 
सुचना यदि ज्वर तोत्रहो, नेश्र खर हो, पित्त जनित्त अस्य भौ 
लक्षण प्रतीत हो तो इसका प्रयाग नही करना चाहिये ¦ : उत समय 
रयोग करनेसे रक्ताभिसरण क्रिया ब्रहूकर मस्तक्रमे रक्त चदु जाता 
हे। दखङे प्रयोगके समय पेशाबमे कमी. माभ दे अथवा ज्वर 
आ जायतो शीघरही चन्द करके मत्रल ओौषधि दे देना चहिये। 


कालकूट रस 
शद्रमङ्कथ" विषं चेव त्रिमागः मृत एव च । 
गन्धकः पञ्चभागः स्याच्छिला स्यादतु भागिका ॥ 
ताग्र भस्म चतुभांग पतु भागञ्च टंकणम्‌ | 
तालकं रलसंख्याकं वद्धिमृरं तथेवच ॥ 
त्रिकटो ददश्चज्ञ या. स्व्रिफला दश्च भागिका। 
हिङ्ग नशन्द्रमागः स्याद वायाभ तथेवच ॥ 
एनं -खल्वेच मंस्थाप्य आद्र कं वह्धिमलकम्‌ । 
जम्बीरं लगुनञ्चैव शङ्ख शाकस्य मलकम्‌ ॥ 
ङ्गलो स्वणमृखञ्च सिन्धु नागदलं तथा । 
अङ्ोल शिग्र मृलानि भ्त्येक याम भात्रकम्‌ ॥ 


सन्निवात स्वर विकिव्सा धद 


पञ्चकोल कषयेण पञचगूलेन दयेत्‌ 
गुज्ञामात्र प्रमाणन वटकान्‌ कारयेत्ततः ॥ 
वरीमेकां प्रयुञ्ीत भृगवेराम्भयायुताम्‌ । 
सर्गज्वर हरोयोगः सन्निपात इलान्तकः ॥ 
स्नानं र्यात्‌ प्रयल्ञ न श्रीखण्डलेप माचरेत्‌ । 
दध्यन्नं दापयेत्थ्यं खजंरादि फलान्यपि । 
ताम्बृ चवेणं इूर्या्रमादेवं समाचरेत्‌ । 
कालकूट रसोनाम महेशेन प्रकाशितः 
भावाथं-श्यु वत्सनाभ १ तोा, श्चु° पारद्‌ ३ तोरा, छु आम- 
लासार गन्धक ५ तोला, श्ु° मैनशिक ६ तोका, ताम्र भस्म ४ तोरा, 
श्रु सुह्ागा £ तोखा, श्ु० हरताख ६ तोला, चित्रक मृल्वाल ६ तो० 
त्रिकूट १२ तोरा, त्रिफटा १० तोला, श्ु० हींग १ तोरा, वच १तो० 
उपरोक्त द्र्व्योमिंसे कललो बनाकर काष्ठौषधिर्योका कपड़ छानचुर्ण 
मिला देवे फिर अद्रख रस, चित्रकमुल छालका काथ, जम्मीरीका 
स्वरस, लशुनख्वरस, काकजंघा स्वरसः, आकमृल रार स्वरस, काङ्रि 
स्वरस, धतुरमृख रस, बगला पान स्वरस, अकोमूलका स्वरस, सि 
जनामृरका स्वरस, पच्चकोर काथ, पच्चमूल क्रथक) १-१ भाषना 
देकर एक एक रत्तोको गोह्य बनाकर छायाम सुखाकर रल छोड 
मात्रा १ रत्ती अद्र स्वरस मधुसे सवं प्रकौरके स्वर त्रिरोषकरके 
ष्टेग गोगको तथा अन्य सन्निपातको नष करनेभे अयन्त उप- 
योगो है| 
, उपयोग - यह रसायन अतितीक्ष्ण ओर उष्णवीयं है 1 इसका प्रयोग 
लुभ सम्दल्के करना चाहिये । जब रोगीकी नाड़ी दुम प्राय हो ग 
हो याने स्पशमें हाथको श्ञानं न द्रो तो हृदयावसादक उक्षण प्रतीत 
हते है । - तथा रकल केहीते न निकलठता हो तभी इसका प्रयोग करना 
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चाये । इसके प्रयोगके बाद नाड़ीकी गति बहूत-ही शी बट्‌ 
जाती है। इससे रक्तका दत्राव भी बदु जाता है। अतः यदि 
इसके देनेके वाद्‌ आंखोँमे ललाई दिखालाई दी जवे तो फौरन बन्द 
कर देना चाहिये। यदह कालकूट रस कफ प्रधान ओर बात संसर्गी 
सन्निपातमें दिया जातादै। इसके सेत्रनसे इस रोगमे बहत ही 
अच्छा फायदा होतादहै। परन्तु अधिक मात्रा उपयोग करनेसे 
हानिकी सम्भावनादहै। कफ प्रधान सन्निपातमे भी रोगीकी दोषको 
अवस्था देखकर ही देना चाहिये । प्रायः अभिन्यासके जहां रक्षण 
दिखाई द्‌ वहां इसके प्रगोगसे अच्छा छाभ होतादै। यह रस 
धनुर्वातकी भी अन्यथ ओौषधि है । इसके प्रयोगसे धनुर्वातको उत्पन्न 
करने वले कीटाण॒ओंका नाश होताहै। गभवती सरको कभी 
भी नहीं देना चाहिये । 





# समाप्त + 


वर्य सचना | 

प्यारे वेद्य बन्धु, 
आपकी सेवामे हमारा द्वितीय भ्रन्थ उदर रोग [4 
चिश्रित्सा नामक शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। #+ 
एतदुथं आप रोग करु समयकी भ्रतिक्षा कीजियेगा । [4 
1 इसमे उद्र सम्बन्धो समस्त रोर्गोका निदान प्राल्य-प्रतीष्य + 
८ देगसे तथा शासनीय आओौर अधुनिक तथा अनुभव-जन्य | 
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+ १७ खघनारिकि सघनादििकं 
२८१४ २ वर धमनी ब्र धमनो 
२२५ १६ ओगधियां ओषधिं 
२२३२ ५४ प्रत्यद्‌भत अत्यदूभुत 
२३७ ५: क्षणा क्षणानं 
२२८ ८ शध्यथिने शुध्यथिने 
२३८ 18३ तन्द्री तन्द्रा 

१ २५ चूणि कृतं चूर्णां कृतम 
२४० ६ गुरुत्व गुरुत्व 
२४१ १६ कारियेन दुरिका कारयेद्‌ गुटिका 

५ ६ कपूर कपूर 
४६ ३ ज्अरति शय ज्त्रराति शय 
२९८३ ४ पुखयः पुष्प्यः 
२९४ पाक्त पूवात्त 

ष र जोति कोषफ़र जातिकोष कटं तथ। 

॥ तदधतः तदधेकम्‌ 
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सन्निपात अवर िक्िस्सा ४७ 


अद्युद्धम 
प्रश्वप्राकं 
पीत 
तृणपचरमूल 
मगमर 


स्रलफं, सवगा 


टेकण 
एतदथ 
स्यवसाय 
नागर 
ब्रीजज्ज 
ग्तजना 
दोषाश्च 
नि्यिम्य 
धागा: 
भात्रकरुतान 
म द्रत 
रवम 
नाशायत्याघ्र 
उपार्माग 
मद्येत 
ताम्बुी 
करोत्याम्मि 
तटस्थ 
भायः 
ताम्बुलं 








ददम 
्रस्वप्नाकंम 
पीतं 
तृणपंचमूल 
मृगमद 
म्यल्प स्ट्वगारि 
त्कण 
पएतद्‌थ 
त्यतव्रस्धा 
नागर 

चर त्ख 
उत्त जना 
दर।षांच 
निष्पिम्य 
धौरान 
शन्रुकतान 
मदतम 
दुध्रवम 
नाशयत्वाः 
अपामाग 
मदेयेन 
ताम्बूली 
करोत्यप्मि 
वट्यः 
भागाः 


॥ ताम्बूल 





५४८ सन्निपातं ञ्जे चिकित्सा 
सत्रप पक्तिः अशुद्धम शुद्ध 

१ १२ मेधायु क न्तिजिनः मेधायुः कान्ति जननः 
३१८ २ गुखो ग्ज्ञ 

३९० १० कामशोक भषस्तथा- कामशोक भवन्तथा 
२२८ ५ व्रदन्त्र ब्रहदन्त 

३२६ ५२ पुनरातक पुनरावत्त क 
२६८ २४ षडङ्ग  ब्रडंग 

१) ५ ष्श्ष बृश्ः 

३३६ कुशश्य कुशद्रयम 

ति 6 तर्वाविरिप्युकतः तर्वादि रिव्युक्त 
॥ १८ कमर काल कमल नार 
३३७ २२ मन्दा्निरपि मन्द्‌ाग्नेरपि 

२९१ श्छोपद श्लीपदं 

३३६ २ कुलिश कु लिञ्ज 

३ रसज्ञा रसज्ञान 

# २२ व्रारिदं वारिद 

२४० 9१ जड़ा जडपि 

३४९१ - दधाद्रवेषु दघात्‌ द्रवेप 
३४६ { स्यागदृण्डूषः स्याद गण्डूषः 

र ह रोषणश्वव रापणाश्येव 

११ ११ गण्डष गण्डूषे 

३४३ । रसस्वाद रसा स्वाद 

ध ५ रोपणेखब रापणाश्वंव 
२१४३ १२ भिषम्भिः भिषग्भिः 
३४४ ट भाङ्गमे भार्यः 





पंच 


सन्निपात श्वर चिकित्सा ४४६ 


अदयद्धम 
बिग 


आएवधोौरिष्ट 


कटका 
भङ्गो 

शिद्ध 

मोह 

भाङ्गो 

शिध 

बुक 
खिबाहर 
मृच्छ जगत 
मुधस्य 
प्रवाध 

बमन 
भाक्षिप्यति 
बट 
माक्षिताः 
सनास 
पुरषो 
दुबलता 
व्राठे 


गटीया 


विकसित 


संन्यस्त सकलाः 


द्धम्‌ 
विडंग 
भारग्बधोऽरिष्ट 
कटका 
भाङ्ग 
सिद्ध 
मोहः 
भारंगी 
सिद्धम 
वृक्क 
खिचाहट 
मूरज्छाऽन्त्म॑त 
द्घ्त्य 
प्रबोध 
वमन 
माक्षिष्याऽति 
बलम 
माश्रताः 
सन्यास 
पुरुषो 
दुवेखता 
वाले 
गरखिया 
विकसित 
संन्यस्त पक्षः 


शिरीषाधञ्जञ्जनम शिरीषाघक्लनम 
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सन्निपात श्वर चिकित्सा 


अश्ुद्धम 
पबोधाय 
सवंपम 
सेनधव 
मूर जबजाः 


शुध दीनानि संक्ञाव 


स्तोतोम 

खता विकार 

शेटी 

कुमी 

वोट 

शातोपचारः 
धृष्टवा 
धमेरीक्षतं 

विस्मत 

बिमघं 

वमन 


तोरेणी 
चतुभुज 
गोक्षुर 
कांजीक 
कीरा 
बक््ययत्त 
ताद्ादश 
सविषाषटर. 


मूी 





म्‌ 
प्रबोधाय 


मूध्व जत्रजा $ 


शुद्ध हीनाति संज्ञानि 


स्रोतों 
खेलो विकार 
शुण्ठी 
कृमि 
बोला 
शीतोपचारः 
धृष्टवा 
धमेरक्षितम 
विस्मरति 
विम 
वमन 
तोरोगी 
चतभुज 
गोक्षुर 
काञ्जिक 
कविराज 
वद्ष्यन्ते 
ताः दादश 
सबिषाःषट 


मूच्छ 
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सनिपात अवर चिकित्सा ४५१ 


अद्यम्‌ 
आसाध्य 
सबर्गासि 
सत्यकृत्वाः 
सप्र 
शाताहना 
शरी 
शरारगम 
रसयनवर 
भागीं 
इखायजी 
मुख 
सदिम्‌ 
मनाषोभिः 
गद्‌ यहम्‌ 
हिगुज्ञा 
ससेन्धनम 
त्याष 
मक्ता षादं 
तद्रोक 
ऽयम 
निश्चयथं 
भ्रष्टो 
अन्यापत्राः 
प्ररणाक्योन 
याषयधित 


छद्म 
असाध्य 
सबरशासि 
सप्रकृत्वः 
सप 
शताह्वा 
शठी 
शरीरगम 
रसायन बरं 
भार्गी 
इखायणी 
मुस्त 
मुदितमेत 
मनीषिभिः 
गदापहम 
1 
ससन्धषम्‌ 
व्योष 


मुक्तापाद्‌ 
तदू गोलक 


जय 


निश्यथं 
भ्रष्टो 
अव्यापञ्नाः 
पररणास्थानम्‌ 
यापयति 


सन्निपात ज्वर चिकित्सा 


अशुद्धम्‌ युद्धम 
ततू तत्त्‌, 
शिराभिच प्रविशति शिरामिरमि प्रविश्य 
द्र दरद्‌ 
कर करं 
ब्टाकारियों बह्माकारियों 
कयाणु कायाणु 
बहवव गरियो गह्मगह्रियों 
हाती होती 
क्रोधाधम करोधाऽपमं 
कार्वाछिक एसिड कानालिक एसिड 
चण्डश्वरो चण्डेश्वरो 
प्रगोग प्रयोग 
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